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उनवान 
पेश लपज 
मुकदमा 
कुरआन पाक में अबिया के अरमाए गिरामी 
अंबियाए किराम की तादाद 
तंबीह 
` रसूर्लो और आसमानी किर पबां फी तादाद 
नबी किसे कहा जाता है? 
अरहास 
करामत 
मऊनत 
इस्तिदराज 
इहानत 
सहर (जादूगरी) 
dáte 
कौन नबी नहीं हो सकते? 
नबी गुनाहों से पाक होते हैं 
अंबियाए PRT अखलाफे अजीमा के मालिक 
गएस मगुव्यर में तमाम अंबिया बराबर 
Ford ay अलैहिस्सलाम 
ART GB हिकमत 
हदीस मरफूअ 
एतेराज़ 
जवाव 
नुक्ता 
खलीफा बनाने फा मकसद 
मुसलमानों की जबू हाली की वजह 
मश्वरा तलब करने पर फरिश्तों का सवाल 
आदण अलैहिस्सलाम के उलूम 
आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाये 
फरिश्तों को नहीं? वया वजह? 


आदम अलैहिससलाम को इल्म कैसे अता किया गया? 


फायदा 
SA के फजायल 


सात पैगम्बरों को इत्म की वजह से बहुत बड़े फायदे हासिल हुए 


हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईश : 


जिस्म आदम अलैहिस्सलाम के लिये मिट॒टी ली गयी 


कैसी मिट्टी ली, गयी? 
ज़मीन में चश्मे यों जारी हैं? 
इंसान को खुशी कम और गम ज्यादा क्यौ? 





Ee a 


32 

32 | अंबिया किराम गुनाहों से पाक हैं 

33 | आदम व हव्या अलैहिमस्सलाप्र का जमीन पर तश्रीफ लाना 

33 | आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से कया लाये? 

35 | आदम अलैहिस्सलाम का जरिया मआश 

35 | फायदा 

36 | आदम अलैहिस्सलाम की तौबा 

36 आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कब कबूल हुई? A 

51 फायदा छा 
ae eden a Ro 








उनयान राफ 
आदम अलैहिस्सलाम की सूरत देखकर फृरिश्ते हैरान 
आदम अलैहिरसलाम के कालिब में रूह फा दखूल > 
फरिश्तों को आदम के सामने शज्दे का हुक्म 

आदम अतैहिस्सलाम को खलीफा हकीकी का मजहर बनायागया 
फरिश्तों की तादाद कितनी है? 

इबलीस की असल क्या है? 

फरिश्तों को जिन्न क्यों कहा गया है? 
इबलीस तकब्बुर की बजह से मरदूद हो गया 
शैतान की दरख्वास्त की मंजूरी 

शैतानी दसवसा के असर होने या न होने के लिहाज से पांच किसमें 4॥ 
geal We 41 
दूसरा गरोह 41 
तीसरा गरोह 

चौथा गरोह 

पाचवां गरोह 

शैतान ने अपनी बख्शिश का मौका गंवाया 
फायदा 

इवलीस का नाम इबलीस या शैतान क्‍यों? 
हजरत हव्या की पैदाईश 

आदम अलैहिरसलाम की शादी और महर 
कानूने कुदरत और कानूने आदत में फर्क 
दरख्त से मना करने की हिकमत 

आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई 

शैतान के फुसलाने फा क्या मतलब? 

शैत्तान ने वसवसा कयां डाला? 

शैतान फुसलाने पर कैसे कादिर हुआ? 
शैतान कैसे वसवसे डालता है? 

शैतान ने कहां से वसवसा वाली गुफ्तगू की? 
trate 

फायदा 

ऐतराज 
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वज़किरुल ऑंबिया (5) रजृयौ किताब भर 
उनवान उनयान फसफह 
Se 57 | तूफान का आगाज तन्नूर से हुआ 73 
तौबा किस दिन कबूल हुई? 57 | कश्ती पर सवार होने और दुआ पढ़ने .का हुक्म 73 
आदम और हव्या अलैहिमस्सलाम की मुलाकात कितना अजीम तूफान था? A 
आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के हक्‌ में दुआ कश्ती का चलना और मंजिल पर पहुंचना 74 
आदम अलैहिस्सलाम की औलछ्लादेः | ॒ फायदा | H 
तंबीह नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा गर्क हो गया 74 
आदम अलैहिस्सलाम के angel का झगड़ा नूह अलैहिस्सलाम की बेटे के हक में इल्तेजा 75 
आदम अलैहिस्सलाम ने नियाज का मश्वरा दिया तंबीह 75 
आख़िर कार काबील ने हांबीलें क्रो कृत्ल कर दिया नूह अलैहिस्सलाम की एक जौजा भी गर्क हो गयी 
कत्ल के बाद काबील की दुनिया में जिल्लत तंबीह 
काबील का उखरीं अज़ाब ` तूफान की इंतेहा | 
बेटे के कत्ल पर .आदमएअलैशछ्िस्सिलाम का ग़म कश्ती जूदी पहाड़ पर क्‍यों रुकी? 
कत्ल के बाद plata pea | इब्राहीम व इरमाईल व इस्हाक्‌ अलैहिमस्सलाम 
Ae ST A ped Sy AST हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नरब | 
कब्वे ने कैसे मुआवनत/कीःर ade 
तंबीह इूबाहीम्‌ अलैहिस्सलाम का मुख्तसर वाकिया और _ 
आदम अलैहिंस्सैलाम्‌ झी वफात आजर क्रे चचा होने पर शानदार दलील 


इव्राहीम्‌ अनैहिस्सलाम को जमीन व आसमान की 
मलकूँत को मुशाहिदा कराया गया 

इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्तों का रदद फरमाय। 

इद्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों का तोड़ना 


आदम अलैहिस्सलांप् की कैतरेदीजू'च तकफीन फरिश्तों न की 
हजरत इदरीस अलैहिस्सलांम 

हज़रत इदरींसं अलैद्ठिस्सलाम का-नस्ब 

हज़रत नूह ee म का -नस्व 


हज़रत्त इदरीस i ail ine ऐतराज 
इदरीस अलैहिस्सलामे फा आझमानों पर उठाया जवाब 

दूसरा मायने i “पहली वजह. 
तंबीह ` दूसरी"वज़ह . 


तीसरी वजह ' 
चौथी वजह „ 
पांचवी वजह. 
छटी वजह 


हज़रत नूह अंलैहिस्सलाम ! 

Te seers, OH al HAN तबलीग गी? 
नूह pr ah की तेबलीग का कृम:प्रर क्या असर हुआ? 
नूह ने तबलीग का हर तरीका आजमाया 


sasanttessossnnsssessesises: 


लीरा लाये? 67 सातर्वी वजह : 
be द Ti han "को, वजह जह 67 | अंबिया किराम को झूठा कहने से रायों को झूठा कहना बेहतर है 
हजरत नह अरलैंहिस्सलाम.'का जवाब 58 | आपका तीसरा'इरशाद 
नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर इब्तेदाई ववाल : 69 | बुतों को तोड़ने पर इब्राहीम अलेहिस्सलाम को सज़ा 
अल्लाह के नड्ढी की शैंफकृत . 69 | इब्राहीम को आग में डाले जाने का वाकिया 
फाग्रदा ७9 | आग में डालमें“की मश्वरा देने वाला 


वह कैसी आग शी? 
आग में डालने:के लिये शैतान की रहनुमाई 
ज़मीम व आसमान की मखलूक की फुरियाद 


कौप ने नूह अहैहिस्सलाम को क्या अलकाब दिये :70 
नूह अतैहिस्सलाम को कौम की धमकियां और सख्यां 70 


नूह अलेहिस्सलाम की दुआ 71 

कौम की हलाकत की a आपने क्‍यों की? 71 | फरिश्तों ss इमंदाद करने की इजाज़त तलब की 
रब तआला ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया 71 | इब्राहीम अलं फा अल्लाह पर तवक्कुल 
सीची िजनअतलहतमालाकीीजजिईतकीषुभवकत 72] छिपकली का आग को फूंके देना. 
कश्ती कैसी शी? 72 | इब्राहीम अलैहिस्लाम का आग में अजीब मंजर . 


इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में कितने दिन रहे? _ 


कश्ती' में सवार होने वालों की तादाद 72 x 
| नमरूद का इंग्राहीम अलैहिस्सलाम को बाग में देखना . 


Ped को देखकर कौम का मजाह करना 72 


 cieuenssonauadeutavaevendsecesciinecs 
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उनवान 


नमरूद रब फी कुदरत का इफ्रार करने फे बावजूद गुमराह रही 


इब्राहीम ने तमाम बातिल माबूदों फा रद्द किया 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुनाजरा 
तमाम रुए जमीन के चार बादशाह 

नमरूद से मुनाजरा कब हुआ? ~ 


इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रब फे मुताल्लिक्‌ दलील 


रेत गल्ला बन गयी 
नमरूद एक मर्त्रबा फिर इमान लाने से महरूम 
नमरूद और उसफी कौम का अंजाम 


इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुदो को जिन्दा होते हुए देखना चाहा 


मुर्दो को जिन्दा करने का सवाल क्यों किया? _ 
पहली वजह : o 
दूसरी वजह 

तीसरी वजह 

चौथी वजह 

ऐतराज़ | 

जवाब 

मुर्दे जिन्दा होते हुए दिखा दिये 

तंबीह 

तमाम जानदारों से परिन्दों का इंतेखाब क्यों? 
चार का हुक्म देने की बजह 

सब परिन्दों में से चार को खास करने की वजह 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हिजरत करना 
फिलिस्तीन मे खुशहाली 


हज़रत सारा के मश्वरे से हज़रत हाजर। से निकाह 


इग्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिये दुआ 


इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद इरहाक्‌ अलैहिससलाम की बशारत 100 


इस्हाक छोटे और इस्माईल बड़े 


इस्माईल, इसहाक, याकूय अलैहिमस्सलाम नवी हुए 
हाजरा और इस्माईल को सरज़मीने हरम में छोड़ना 


फायदा 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुरवबानी 

कुरवानी के वक्त इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 
इम्तहान की वजह 

तीन दिन इब्राहीम का ख्वाब देखना 

सिर्फ ख़वाव देखने से जिबह पर अमल क्यों? 
अंबिया किराम के ख्वाब के तीन किस्म 

बेटे से मश्वरा करने की वजह 

इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शैतान की नाकामी 
इस्माईल का इब्राहीम को मश्वरा देना 

दो बेटों में से कुरयानी किसकी? 

खाना काया की तारीख 

आदम की तामीर 





5558898888882888882 





तज़किरतुलअंबिया OO O oO O o 


तज़्किरतुल afaa | 
T का तामीर करना Tre 


56 8 8 8 8 ५5५ 


10७ 
100 


हिस्सलाम 
oe sate की तामीर के बाद 
फ्रै की ad i 
i बिन जुबैर रजियल्लाह WE की तामीर 
काबा की मौजूदा pa oat 
इब्राहीम व हज 
- garea पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
तीन मर्तवा -E 
हजरत्त लूत अलैहिस्सलाम 
शह मायने नबी की शान के गनाफी हैं 
date 
लूत अलैहिस्सलाम के ईमान लाने से मुराद 
लूत आलैहिस्सलाम की हिणरत 
लूत आलैहिससलाम ने कौ को इबादत की दावत नहीँ दी 
आपने कौम को कहा waited 
लूत अलैहिस्सलाम की कौम की खरा 
मिस्वाक कौन रो मवाके में मुस्तहय हैं? 
मिस्वाक के मुताल्लिक इरशादाते मुस्तफा 
मिस्वाक के मुर्तहव औकात 
लूत अलैहिरसलाम की जौजा 
अजाब वाले फरिश्तों का आना 
ऐतराज़ 
जवाब 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फरिश्तों से मजादला 
फरिश्तों का लूत अलैहिस्सलाम कं पास आना 
पनाह तलब करने का मतलब 
फरिश्तों का जवाब और कोौमे लूत पर अज़ाब 
लूत अलैहिस्सलाम का रात-का निकल जाना 
तंबीह i 
अल-इतिबाह 
पहली वजह 
दूसरी वजह 
तीसरी वजह 
याकूब अलैहिस्सलाम व यूसुफ अलैहिर्सलाम 
याकूब अलैहिरसलाम के बेटे 
यूसुफ उलेहिस्सलाग का ख्वाब देखना 
आपके ख्याव की त्ावीर द 
फायदा 
ख़्वाब ब्यान करने से मना करना 
यूसुफ अलैहिरसलाम के भाईयों का हसद 
ऐतराज़ 
जवाब 
दो बेटों से ज़्यादा मुहब्बत क्यों? 
भाईयों ने राह से हटाने की ठान ली 
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a E oaeaeei रोदेन व भ अंबिया ` रवी किताब भर 
उनवान सफुह। उनवान — 
एक भाई कत्ल करने से मना करता था 123 | बादशाह को ख़्याब आना . 148 . 
जगल में ले जाने के लिये भाईयों का हीला 123 | बादशाह के ख़्वाब की ताबीर 144 
भाईयों का यूसुफ को तैयार करना 124 | बादशाह का बुलाना और आपका इंकार 144 
भाईयों के मजालिम i 124 | फायदा | 144 
यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुए में हाल 125 | कैदखाना से निकलकर वज़ीरे खज़ाना और वज़ीरे आज़म 145 
बेटे रोते हुए वापस लौटे 126 | मसायल 146 
फायदा 127| मसला 146 
ऐतराज 127 | मसला _147 
जवाब 127 | मसला 147 
तंवीह ` 127 | मसला 147 
यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुंए से बाहर आना 127 | यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताजपोशी 147 — 
हुस्ने यूसुफ 128| आपकी हुकूमत के असरात 47 
माईयों का यूसुफ को खोटे सिक्कों से बेचना 128 | अजीज़े मिस्र की ज़ौजा की मुराद का पूरा होना 148 
यूसुफ का भाईयों को अलविदाई सलाम 128 | तंवीह a 148 
अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारने पर कुहरे खुदावंदी 129| गल्ला लेने के लिये आपके भाईयों का आना 149 
यूसुफ अलैहिस्सलाम का बाज़ारे मिस्र में सौदा 130| यूसुफ ने भाईयों की रकम वापस कर दी 150 
यूसुफ अलैहिस्सलाम नाज़ व नेमत में 131 | छोटे भाई को साथ ले जाने की बाप के हुजूर दरखास्त 150 
तीन शख्सियात की फिरासत 131 | याकूब अलैहिस्सलाम की एहतेयाती तदाबीर - 151 
यूसुफ अलेहिस्सलामं एक मर्तया फिर इम्तेहान में 131| फायदा | | | 151 
खुदारा अपनी आकिबत बर्बाद न कीजिये 132| तंवीह 152 
औरत की गवाही | 133 | बिनयामीन की यूसुफ से मुलाकात 153 
गवाह की गवाही SS 133| बिनयामीन को पारा रखने का हीला _ 154 
अल्लाह की गवाही . 134 | परेशानी में भाईयों का कलाम 156 
पहली वजह 134| यूसुफ अलैहिस्सलाग पर चोरी का इल्ज़ाम कैसे? 156 
दूसरी वजह 134 | बिनयामीन की बाज़याबी की दरख़्वास्त मुस्तरद 157 
तीसरी वजह . RF | 134 | बड़े भाई का मिद्न में रहना और दूसरों को वापस भेजना 158 
चौथी वजह ` ` 134| हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फुरमाया 159 
इवलीस का इकरार 134 | याकूब के रोने की अजीब हिकमत 159 
अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि की फैसलाकुन बात 134 | बेटों ने आपकी परेशानी को देखकर कहा 160 
यूसुफ अलैहिस्सलाम पर औरत का इल्जाम ` 135| यूसुफ और बिनयामीन की तलाश के लिये बेटों का भेजना 161 
औरत ने जाहिर तौर पर बुराई को आपकी तरफ मंसूव नही किया 35| यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आपको जाहिर कर दिया 162 
यूसुफ की पाकदामनी पर दलालत करने वाली अलामात 136 | भाईयों की माज़रत और आपका माफ करना 163 
यूसुफ अलेहिस्सलाम के बरी होने पर गवाही 136 | फायदा -. 164 
अजीज मिस्र की औरत पर मिस्र की औरतों का ताना 137| कमीस की रवानगी और याकूब को खुश्ू आना 165 
अजीज की जौजा का उज अजीब अंदाज में 137| बेटों का आपसे माफी तलब करना 166 
दूसरी वजह _ 137| याकूब और आपके खानदान की मिस्र में आमद 167 
तीसरी वजह | 137 | फायदा 168 
यूसुफ को देखकर औरतों ने अपने हाथ काट लिये... 13 यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़्वाब का पूरा होना _ 171 
हाथ काटने की वजह, जमाले यूसुफ पर फ्रैफता होना 138| ऐतराज़ 171 
हमारे नबी चांद से भी ज़्यादा हसीन 139| जवाब 171 
'यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैदखाना की दुआ करना 140| यूसुफ ने भाईयों का कितना ख्याल रखा? 171 
दो कृँदियों का ख्वाब की तावीर पूछना ` 140| अपने वालिद मुकर्रम को शाही मकामात दिखाये 171 
यूभुफुअतैहिस्सलाम का बादशाह केपास फिक्र करनेकेमुताल्लिककहना 142 | याकूव अलैहिस्सलाम की वफात और कब्र 172 


मुक्‌रेवीन के लिये कवानीन ही और हैँ ` 142| यूसुफ अलेहिस्सलाम की वफात o 172 
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_त्ज़किरतुल आंबिया. रज़वी :किताब धर. 
.उनवान उनवान . सफह 
यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद 173 | माल व औलाद वापस मिल गये 192 
हजरत हूंद अलैहिस्सलाम 174 | जौजा की मुश्किल रब ने आसान कर दी. “192 
हजरत हूद अलेहिस्सलाम की आमद व रफत 174 | तीह | | 193 
हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को क्या तबलीग फ्रमाई?_ 174 | हज़रत्त जुल किफ़्ल व हज़रत यसअ अलैहिमस्सलाम . 194 
'कौम आद की ताकत और उनके काम 175 | हजरत जुल किफ़ल अलैहिस्सलाम 194 
लोगो के साथ तमस्खुर के लिये बुलंद निशान बताते 176| हज़रत यसआ अलेहिस्सलाम 194 
रहने के लिये मज़बूत महल बनाते 176 | हजरत इल्यास अलैहिस्सलाम 195 
दूसरे लोगों पर जुल्म करते थे 176 | हज़रत इल्यास और हज़रत खिज़ अलेहिस्सलाम 195 
फायदा 178 | की हर साल मुलाकात | 
डंडे,से मारना जायज़ है 177 | नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 195 
हूद अलैहिस्सलाम की कौम के जवाबात 177 | इल्यास अलेहिरसलाम की मुलाकात ह हा 
J , l 177 | आपने कोम को कहा 195 ` 
हूद अलेहिस्सलाम का कौन को चेलैंज 178 | कौम इल्यास का बुत _ 196 
हूद अलेहिस्सलाम ने कौम को अजाब से डराया 179 | शहर बअलबक 196. 
अजाब का खौफ दिलाने पर कौम का जवाब 179 | तंवीह 196 
कौम ने अज़ाब को रहमत समझा | 179 | हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 197 
कौम आद पर अज़ाब क्‍या आया 180 | कौम यूनुस की तौबा की कबूलियत का दिन 198 
हजरत सालेह अलैहिस्सलाम . 182 | ऐतराज़ | 198 
हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को फरमाया 182 | जवाब 198 
दुनिया में तुमको हमेशा नहीं रहना 182 | यूनुस अलेहिस्सलाम मछली के पेट में 198 
आपकी तबलीग से दो फरीक बन गये . 183 | चद कुरआनी अल्फाजे मुबारका की जरूरी तश्रीह 199 
कौम ने आपको कया जवाब दिया? 183 | दुआ न करते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते 200 
आपने कौम को क्या जवाब दिया? 184 | मछली के पेट में आपकी दुआ 291 
कौम ने सालेह से मोजिज़ा तलब किया 185 | फायदा 201 
मुख्तसर वाकिया कौम समूद 185 | मछली के पेट से वाहर आना 291 
ऊटनी की कूचें काट दीं 186 | मछली के पेट से बाहर आकर 201 
अज़ाब से पहले तीन दिन os 186 | दाऊद व सुलेमान अलैहिमस्सलाम 202 
सबकी रजामंदी से एक शख्स ने कचें कांटी 186 | दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत 
सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा दाऊद अलैहिस्सलाम a aa 

कौम समूद के कुफफार पर अजावे ù i और सुलेमान अलैहिस्सलाम 202 
PTA समूद के कुपफार पर अज़ाबे इलाहीं 188 | की नबुव्वत का जिक्र 

अ और आपके साथ ईमान 188 aa दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत का जिक्र mi 
हलिया oon अलैहिस्सलाम ज और परिन्दे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ताबेअ 204 
आपके औसाफ 189 तंवीह | ' 204 
माल व दौलत की फुरावानी 189 | इशराक या चाशत की रकआत ret 
आजमाईश से पहले औलाद 189 ee या चारत की रक च त | 205 
फरिश्तों में आपकी बुलंदी शान का चर्चा Pi बादशाही का दबदबा और असरे खिताब 206 
आज़माईश की घड़ियां पुर असर खिताबे फसल F 207 

` मुश्किल का साथी = लोहे का आपके हाथ में नर्म हो जाना 207 

अय्यूय अलेहिस्सलाम का बे मिसाल सब्र . ' 190 e i aa pip aah: <08 

: ज़ौजा की गलती पर नाराजगी का be दाऊद अलैहिस्सलाम का असल वाकिया 210 

आजमाईश का वक़्त खत्म होता है 191 | नतीजा वाजेह हुआ 214 
191 | दाऊद अलैहिस्सलाम की खिलाफत और अदल य 214 


चश्मए शिफा 
a Sn सनम न बम TU TE eae ena ag oe, 191 | इंसाफु का हुक्म 
} 
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उनवान ' सफह। उनवान 


तंबीह सफह 
सुलेमान अलैहिरसलाम 217 | तंबीह 233 
अलैहिस्सलाम परिन्दों की बोलियां समझते 217| बिज्ञकीस रुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में 233 
हवा हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम के ताबेअ थी 218] इतनी अक़्लमंद औरत सूरत परस्त क्यों रहीं? 234 
अलैहिस्सलाम के लिये तांबे का चश्मा 219 | विलकीस का चमकदार फर्श को पानी समझना 234 
अलैहिस्लाम का लश्कर 219 | तंबीह | 234 
अलैहिस्सलाम के तख्त के मुताल्लिक गैर मोतबर किस्से220 | गैर यकीनी वाकियात 235 
गैर मोतवर क्िस्सा१ 220 | गुजश्ता से पेवस्ता द 236 
गैर मोतषर किस्सार . 220 | रब की याद के लिये घोड़ों से मुहब्बत 237 
गैर मोतवर फिस्सा३ : | 220| एक मश्हूर लेकिन गैर मोतवर वाकिया 238. 
गैर मोतवर किस्सा४ 220 | सुलेमान अलेहिस्सलांम का इंशाअल्लाह कहना भूल जाना 239 
सुलेमान अलेहिस्सलाम का घूंटी का कलाम सुनकर मुस्कुराना 221 | सुलेमान अलैहिस्सलाम के हक में यहूद की गुरताखी 240 
फायदा 221| सुलेमान आलैहिस्सलाम की दुआ | , 241 
चूंटी फे कलाम में हिकमत . 222 | सुलेमान अलेहिस्सलाम के फसले | 242 
इंसान चूंटी से कम अक्ल क्यों? 222 | दो औरतों के झगड़े में फैसला 242 
चूंटियों की समझदारी 222 | वजाहते हदीस | 243 
तंबीह 223 | देव आपके ताबेअ | . DAG 
हुदहुद का लश्कर से गायव होना और तंर्ते विलकीस 223 | सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात Es 244 
की ख़बर लाना | | हजरत हजकील आलैहिरसलाम 246 
फायदा . | . 224 | फायदा a 247 
हुद हुद की वापसी 224 | हजरत अशमूर्ईल अलैहिस्सलाम | 248 
हुद हुद ताख़ीर फी वजह ब्यान करता है 225 | बादशाह के लिये तालूत का इतेखाब . 249 
सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मख्फी क्यों? 225 | इलम और ताकत बादशाहत के अस्वाव क्यो? 249 
सबा शहर के मुताल्लिक | 225 | औरत और बादशाहत 249 
बिलकीस और उसकी कौम का मज़हब 226| तालूत की बादशाहत पर ताबूत का बतौर निशानी आना 250 
फायद। | 226 | फायदा | ॒ | 251 
हुद हुद की बात की तहकीक a | 226 | कौम की आजमाईश 251 
विलकीस की तरफ सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त 227| कौम को आजमाने की वजह 253 
विलकीस ने ख़त को इज्जत वाला कहा. ““/ | दाऊद अलैहिस्सलाम का जालूत को कत्ल करना 253 
oe किराम के ख़तूत के मजामीन wn हजरत उजैर अलैहिस्सलाम | 254 
| | हजरत शोएच अलेहिरसलाम 256 
जवाब 228 | शोएव ' 
Rail or ख़त के भुताल्लिक मश्वरा > wale अलैहिस्सलाम की मदयन को तबलीग S 256 
Dee पर करना a शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा ' 258 
हदिया भेजने की वजह. ः 5 आल शालि ली भलि © 
हेदिया को देखकर सुलेमान अलैहिस्सलाम का जवाब 229 कौम का बतौर तन्ज T a 
हदिया लाने वाले कासिद को आपने कहा ... 230 | आपने कहा में जो कहता हूं वही करता हूं 260 
सुलेमान अलैहिस्सलाम का विलकीस का तख्त मंगवाना 230 | "बी की मुंखालफत अफाब का सबब 261 
तखा की तलब में हिकमत 230 | फौम के जवाबात | + 261 
अल्लाह फे वली की ताकत जिन्न से ज़्यादा 231 | कौम की हिमाकृत पर ताज्जुब 261 
अल्लाह त॒आला के वली नै कहा 232| मुतेकब्बिर सरदार ने कहा | 262 
इम्तेहान कमी मुसीबत से और कभी आसाईश से 232 | नबी धमकियों से नहीं डरते ` 262 
जया जाता है ॒ फैसला कुन बात 262 
शुक्रे करने में इंसान का अपना भला 232 | अल्लाह तआला के अजाब फा आना.और मदयन की तबाही : - 262 


पस्त लाने वाला कौन था? __णानवालाकौनथा? . † 232| शोएव अलैहिस्सलाम और अस्हाबे ईका 263 2१2 | शोएब अलैहिस्सलाम और अस्हाबे ईका 263 
* = 
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तजृकिरतुल आंबिया 10) 
उनवान उनवान कदर | War 
हजरत भूसा व हारून अलैहिमस्सलाम 265 | फिरऔन को कौम फे सरदारों का डराचा 297 
बनी इस्राईल 285 | बनी इस्राईल का डरना और मूसा अलेहिस्सलाम 297 
भूसा अलैहिस्सलाम 265 | का तसल्ली देना | = 
हज़रत हारून अलैहिस्सलाम 265 | फिरऔन की कोम का मश्वरा 
सामरी का नाम भी मूसा था 26 | फिरऔन का शैख्री मारना 
फिरऔन र अलैहिस्सलाम का जवाब 
रआन | 266 | मूसा 3 का उ 
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाईश से पहले 266 | ईमान छुपाने वाले शख्स ने कहा 
बनी इस्राईल के बच्चों को ज़िबह करना 267| फिरऔन और उराकी फौग कहत साली में मुब्तला 
मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाईश 267 | मुख्तलिफ किस्म कै अज़ाव 
वालदा और बहन की बे करारी 270 | बनी इस्राईल को मिग्र से ले जाने का हुक्म 
wale 271 | सुबह होने पर फिरऔन और उसकी कौम की 
परवरिश आपकी मां के जिम्मे 271 | हलाकंत की तरफ रवानगी 
मूसा अलेहिस्सलाम का फुब्ती को घूंसा मारना 272 | मूसा अलैहिस्सलाम की दरिया में असा मारने का हुक्म 310 
शैतान की तरफ कत्ल को मंसूब करने की वजह 273 | फिरऔन का गर्क होने पर ईगान लाना और कबूल न होना 310 
कत्ल का राज जाहिर होना 274 | बनी इस्राईल की ना शुक्री 310 
एक मुखबिर ने मूसा अलैषठिस्सलाम को बता दिया 275 | तौरात लेने के तिये मूसा अलैहिस्सलाम का तूर पर जाना 312 
मूसा अलेहिस्सलाम का मदयन की तरफ हिजरत करना 275| रब तआला के दीदार की तमन्ना 313 
मूसा अलैहिस्सलाम मदयन के कूए पर | 275 | कौम ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी 314 
शोएब अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम को तलब करना 276| वछड़े के बोलने की वजह 314 
शोएब अलैहिस्सलाम को बेटी का मश्वरा | eit घोड़ी के कदमों कै निशानात से मिटटी लेना 4314 
शोएव अलैहिस्सलाम की मूसा को शादी की पेशकश 278 | वापसी पर मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून की सरज़निश की315 
TA की तकमील के बाद मिस्र वापसी सामरी की सजा 315- 
SIME फायदा 315 
रब तआला के मूसा अलैहिस्सलाम को इरशादात 281 | बनी इस्राईल को तौबा का हुक्म 316 
फायदा, मूसा अलैहिस्सलाम को मोजिज़ात अता होना ei बनी इस्राईल की पशेमानी के बाद भी फजरवी. 317 
ia | | ain कौम का अहकामे ख़ुदावंदी मानने से इंकार 317 
ee को तबलीग का हुक्म ona | HATE से जिहाद का हुक्म और बनी इस्राईल की रूगरदानी 318 
र की ee on बनी इस्राईल की सरकशी के बावजूद उनपर इनामात 320 
inl उजा | ogg | TER से पानी निकालना 320 
दोनों भाईयों को हुक्म दिया का S 321 
फ्रिऔन का मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम करना. 206 | ये z se HR UNITE, “See 
मूसा अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म से कहा 287 | गाय के गोश्त से मकतूल को जिन्दा करने का वाकिया 324 
फिरऔन की धमकी बहुत भारी कीमत से गाय हासिल की 325 
फिरऔन की धमकी 289 हर sa ah 
भूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं मोजिज़ात लेकर आया हूं 290 गाय क॑ जिवह करने में हिक 325 
फिरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुकाबला के लिये कहा291 कौम भूसा अलेहिस्सलाम में कारून 326 
जादूगरों कों आ जाना | कारून का जमीन में धस जाना 327 
जादूगरों को आ जाना 291 हान क हळ केज 
मूसा अलैहिस्सलाम और जावूगरों का मुकाबलां 292 | मूसा अलैहिस्सलाम को कौम की इ$ a करना 329 
मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़ अलैहिस्सलाम की मुलाकात 331 
फ़ायदा 294 | T 
फायदा जलीला 294 | फायदा 332 
तंवीह ०94 | मछली जिन्दा होने की जगह लौटना ` 333 
नत्तीजा हासिल हुआ ०5 | खिज़ आलेहिस्सलाम ने शर्त a ce कर दो 333 
फिरऔन की जादूगरों Rra आअलैहिस्सलाम का 1 र 334 
z ip aiden si खिज़ आलैहिस्सलाम ने एक TA को कत्ल कर दिया ३३4 


नौ मुस्लिमों का फिरऔन को जवाब 


< i—i 


S च्ु़डफ 


रजवी किताब घर 
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हजुकिरतुल अंबिया 1 रज़बी किताब भर 
SR कह 
Rra अलैहिस्सलाम दीवार को सीधा कर दिया 335 | फायदा 367 
काशं कि मूसा सब्र करते 2१5 | ईसा अलैहिस्सलाम शिकमे मादर में 367 
Rra अतैहिस्सलाम अपने कामों की वजाहत करते हैं 336 ददे णेह के वक़्त परेशानी में इजाफा 368 
फायदा 337 | खाने पीने का इंतजाम और मजीद तसल्ली 369 
खिज़ अतैहिस्सलाम नबी थे या वली? 338 | वापरी पर लोगों की तअनाज़नी 370 
भ्रापको नबी मानने वालों के दलायल 338 | हजरत मरयम ने इशारा बध्ये की तरफ कर दिया 371 
ठया खिज़ अतैहिस्सलाम जिन्दा हैं? 340 | इल्मी नुक्ता 372 
फायदा 341 ईसा अलैहिस्रलाम का बचपन में कलाम करना 373 
मूसा अदैहिस्रालाम का इतेकाल 344 | तेवीह 375 
फायदा 345 | ईसा अलैहिस्सलाम कं अलकाब 376 
एंवीह 345 आपको कलिमा क्यों कहा गया? 378 
फायदा जलीला | 345 | Hate -376 
मूसा अतैहिस्सलाम का कब्र में नमाज़ अदा करना. 346। फायदा | 376 
तजकिरा अस्लाफे किराम 347 | आपको मसीह वर्यों कहा गया? 377 
आह मेरे वालिद मरहूम के चचाजाद भाई 347 | Tate 377 
जक्रिया व ईसा व यहया अलैहिमररालाम 349| फायदा 378 
ईसा अलैहिस्रालाम की नानी का नजर मानना 349| आपव) वजीह क्यों कहा गया? 378 
ऐतराज 349 | आपा मुकरंबीन रो है 378 
ward 349| महद और कहूलियत में आपको मुतकल्लिम बनाना 378 
ग्रच्ची पैदा होने पर हसरत आपका सालेहीन रो होना 379 
मरयम के कफील ज़क्रिया अलैहिस्सलाम ईदा अलोहस्सलाम का लकब रूह 379 
फायदा साट बदरा से आपकी इमदाद की गयी 380 
औलाद फे लिये ज़क्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ आपको किताब ये हिकमत अता की गर्वी 381 
जक्रिया अलैहिस्सलाम का मख्झी दुआ करना ईसा अतेहिरसलाम क॑ मौजिजात 381 
बच्चो की तमन्ना कयो? et बनाना 381 


जक्रिया अलैहिस्सलाम को बेटे की बशार। 

यहया अतैहिस्रालाम का नाम अल्लाह तआता ने खुद रखा 
आपका नाम यहया अतैहिरसलाम क्यों रखा? 
जिक्रिया अलैहिस्सलाम को बेटे की बशारत पर ताज्जुव हुआ 


मादर-जाह अंधे और बर वाले को शिफा देना 
फ़ायदा 

मुर्दो को जिन्दा करना 

ईरा को उलूमे गैबिया अप्रा किये गये 


निशानी तलब करने की वजह are 
यहया अतैहिस्सलाम का मनसबे नबुव्यत पर फायज होना हवारीन का इमान लाना 
यहया अदैहिस्सलाम पर रब फे इनामात हवारीन कौन थे? 


फायदा 

यहया अलैहिस्सलाम की शहादत 

जक्रिया अतैहिस्सलाम को भी शहीद कर दिया गया 
हजरत मरयम की फजीलत 


हवारीन का आसमानी तआमे तलब करना 
फायदा 

ईसा अलेहिस्सलाम की मायदा के लिये दुआ 
फायदा 


ऐत्राज इरशादे बारी तआला बजवाबे ईसा अलैहिस्सलाम 
जवाब यहूदियाँ की साजिश 
मरयम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम का आना तंबीह 


इज़रत मरयम का खौफ 
अलेहिस्सलाम का तसल्ली देना 


SERSSRRRAEBRERSEREERRERRES 


ईमान वालों से ईसा का इमदाद तलब करना 
ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जाने का वाकियां 


फायदा हयाते ईसा अलैहिस्सलाम 
हेजुरत मरयम की हैरत और बढ़ गयी हयाते ईसा अलैहिस्सलाम पर दलायल 
: जिव्राईल अलैहिस्सलाम का -जबाइलअलैहिस्सलामका जवाब न 67|पहलीवजह O Oa 
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तजकिरतुल अंबिया (12) wet 

उनवान सफह | उनवान 

दूसरी वजह 403 वरया 

सीसरी वजह 403 | तेहरवां ऐतराज़ , 

चौथी वजह 403 | जवाब re 
पांचवी वजह 404 | चौदहवां ऐतराज़ ‘4 
छटी वजह 404 | जवाब . 42 
आह रहमत व शफकत से महरूमी 404 | पंद्रहवा ऐतराज & 
सातवीं वजह 405 | जवाब - - 4237 
आठवी वजह 405 | सौहलवां ऐतराज़ 
ऐत्राज 405 | जवाब 42 
जाब 405 | अकीदए ख़त्म नबुव्वत 424 
नवी वजह 405 | खत्मे नबुद्त का अकीदा 424 
दूसरी तावील 405 | खत्म नबुव्यत के अकली दलायल 43 
तौज़ीह मकाम 406 | अब ज़रा अमली दुनिया में मिर्जा साहब की 432 
अहादीसे मुबारका 408 | आमद का जायजा लीजिये . - 
मकामे तवज्जोह 411 | ईसा के मुताल्लिक बातिल नज़रियात 4% 
हयाते ईसा का सबूत अइम्मा किराम से 412 | फायदा 438, 
मोजिज़ात व हयाते ईसा पर ऐतराज़ व जवाबात 413| तसलीस के कायलीन 437 
पहला ऐतराज 413 | मलकानिया फिरका का कौल 458 
जवाब 413 | नसतूर हकीम का कौल 438 | 
दूसरा ऐतराज़ 414 | बाज़ नसतूर यह का कोल 439 1 
जवाब 415 | नस्तूरिया में से एक और फिरका 439 
तीसरा ऐतराज 415 | याकूबिया फिरका - 439 
जवाब 415 | याकूबिया में बाज़ ने कहा 439 
चौथा ऐतराज j 415 | बाज और ने कहा 439 
जवाब 415 | उनमें से कुछ और ने कहा 439 | 
पाचंवा ऐतराज 416 | कुछ दूसरे हज़रात मे कहा- _ 439° 
जवाब 416 | बाज ने यूं कहा 439 
छटा ऐतराज 416 | अल्लाह तआला ने बातिल फिरकों का रद्द फ्रमाया 
जवाब 416 | भर सय्यद अहमद खा का बातिल नजरिया ६442. 
तंबीह 416 | ईसाईयों का मन घड़त:अकीदा : 445 
सातवां ऐतराज़ 417 | रब तआला के इस्तिफार पर ईसा अलैहिंस्सलाम का जवाब 448\ 
जवाब पहला 417 | ऐतराज 

जवाब दूसरा 417 | जवाब | 449. 
जवाब तीसरा 417 | फायदा 350 
झूर्टो की कहावतें 417 | ईसा अलैहिस्सलाम-के मुताल्लिक्‌ सही अकीदा कीदा 450 
आठंवां ऐतराज 417 | सैय्यदुल-इन्सः'य जान हजरत 451 

, जवाब 418 | मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि यसल्लम EF 
नवां ऐतराज 418 | तखलीके अव्वल नूरे मुहम्गदी नबी करीम :' .` 
जवांब | 419 | सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर व बशर होना m 
` दसवां ऐतराज़ 419 | नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की ' ३55 
जवाव 420 | नूरानियत का सबूत कुरआन पाक से आओ, 
ग्यारहवां ऐतराज 420 | तंबीह Se V 
जवाब 420 | ऐतराज HS - 
बारहवां ऐतराज 420 | जवाब श 
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WHE उनवाने 7777) 
458| नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के 
458| खजाने तकसीम करते हैं | 
459|-नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 





485 
ग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ बशर न कहें 





पहले कई हज और हिजरत के बाद एक 


Scan 


खुलासा कलाम 459| तमाम अबिया किराम जगतअ कब्र से महफज 
इम्तिनाओ नजीर 460 | नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 485 
460| मुहबव्यत के बगैर ईमान नहीं 
कलाम 481 | नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान से महफूज. 487 
मौजूदात आलम में जारी व सारी है 462| नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें 488 
हदीकते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? 462| सोती हैं दिल जागता है | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक नरलों से तश्रीफ लाये454| हजूर खंत्ना शुदा पैदा हुए . 488 
नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 464 | नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चार हजार . 488 
में तशरीफ आवरी अफ्राद की ताकत दी. जायेगी 
पीर के दिन को नबी 'करीम सल्लल्लाहु अलैहि 464 उन st हुए पानी में ie थी z 489 
वसल्लम से ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु. वसल्लम 1 489 
नूर मुन्तकिल ,होने के बाद भी असर अंदाज़ रहा 465| नमाज कजा होने में हिकमत 
नूर से शाम के महल्लातं रौशन हो गये 465| ऐतराज 490 
नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीर 466 |: wara k o 491 
व॒ रबीउल अल की पैदाईश में हिकमत मस्जिद नववी में नमाज़ अदा करना i 491 
. नबी करीम an अलैहि वसल्लम की 466 ee a F = 
विलादत पर खुशी का इजहार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
. महाफिल मिलाद में उलेमा व सुलहा की शिकत 467| कृब्र अनवर का मफाम अर्श आला से बुलंद , 
' नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 467 | नक्षसतत्लत्लाहुअलेहिवसत्लम की रूसूरत और बुलंद आवाज़ 493 
अपनी विलादत का तजकिरा iia रव तआला के तमाम खजाने नबी करीम 493 
उस दिन की फुजीलत फी वजह से सारा 467] सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के पास 
महीना ही फुजीलत वाला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद का जवाब देते हैं. 494 
ऐतराज़ 468 | दुरूद पाक जिक्रे खुदा भी है 495 
जवाब क्‍ 468 | नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भूलने में हिकमतत . 496 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब शरीफ 471| नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैठकर _ 497 
वालदा का नस्व 471 | नमाज पढ़ने पर सवाब मुकम्मल मिलता i 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि र थे  472| नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्के कुरआन 498 
आपके वालदैन की एक जगह क्‌ 4/2 | कुरआन का Ged क्यों कहा? 498 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा 472 | नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्दगी हासिल è 499 
सिर्फ दो चचा ने इस्लाम को कबूल किया id 472 | नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 500 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफियां 473| आपकी आल पर सदका का हुक्म . 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादियां 473| फूर्ज़ और नफुली सदका भें फर्क क्यों? 50 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी नानियां 473| फ़ायदा | 502 
रजाई वालदा 473| मुल्क बदलने से सदका हदिया बन जाता है 502 
परवरिश करने वाली 474 | नबी करीम सल्लल्लाहुअतैहि यराल्लम की सख़वत की एक झलक 502 
आपकी रज़ाई बहन भाई १/1 तुमः में से मेरी मिरल कौन हो सकता है? 503 
आपकी अज॒वाजे मुतहहरात 479 अंबिया किराम एहतेलाम से महफूज़ | 503- ~- 
आपकी औलाद मुतहृहरात १75| नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लिम के 503 
ne मुहम्मद सल्लल्जाह अलैहि. वसल्लम तमाम इस्तिगफार करने की वजह क्‍ 
ल्लाहु अ हुजूर सल्लल्लाहु sue ठे हेज हैं + 
अंषिया किराम से अफजल हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के हिजरत से 504 
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548 
ae सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 


549 
सामने तकग्बुर की सज़ा 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बच्चों... 549 
की घुद्टी डलवाना. 
हदीस पाक से हासिल हाने वाले फायदे 549 
हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा के हार का गुम हो जाना 550 


1 
1 


89 


नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदर में 
कुप्फार के कत्ल होकर गिरने की जगह निशान लगाना 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 
इदर के मफतूलों से कलाम करना 
मुख्ससर हालात अज मदारिजुल नबुद्धत 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले फर 
आपकी दावत पर पहले इस्लाम लाने वाले 
दावत व तवलीग 
हजरत हमजा और हजरत उमर रजियल्लाहू 
अन्हमा का ईमान लाना 
कुरैश का अहद नामा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम का शअबे अबू तालिब में मुकय्यद होना 
अबू तालिब की वफात 
हजरत खदीजा रजियल्लाहु अन्हा की यफात 
तायफ में तबलीग 
जिन्नात की बयत 
मदीना मुनब्वरा से अंसार की आमद 
मेराज और नमाज़ 
दूसरे साल मदीना तैयबा से और हजरात का आना 
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना तैयबा 
की दावत और आपका जवाब 
सहाबा किराम की मदीना तैयबा की तरफ हिजरत 
हज़रत अबू बकर सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु अन्हु 
को इंतज़ार करने का हुक्म 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक 
कुफ्फार का मश्वरा 
सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
हिजरत कुफ्फार की जिल्लत 
शाने सिद्दीक व हैदर रजियल्लाहु अन्हुमा 
सिरीक अकबर रजियल्लाहु अन्ह की इम्तेहान में कामयाबी 
सराका का जमीन में धस जाना 
हज़रत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु का जज्बए मुहब्बत 
कुदरते बारी तआला 
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गारे सूर पर कुफफ़ार की आमद और मायूसी 


Ftc मलूक और मलूकुल कलाम 
सैयदुल अंबिया व मूसा अलैहिमरसलाम के कलाम में फर्क 558 
Tan 558 
गारे सूर से मदीना तैयया की तरफ कूच फरमाना ' 559 
कयाम के लिये अंसार की ख्वाहिश और हुजूर 559 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद 560 
हजरत अय्यूब अंसारी रजियल्लाहु अन्हु के घर BAT 560 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत व विसाल 560 
विसाल की खबर 


560 
मर्ज की इब्तेदा 561 
शिद्दते मर्ज 561 
अंबिया किराम को मौत जिन्दगी का इस्तेयार दिया गया था. 562 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि यसल्लम का रब 562 
तआला से मिलने की दुआ करना 562 


नवी करीम सत्लल्लाह अलैहि वसत्लम के मर्ज का इबोदाई वक्त 563 
अबू बकर सिह्ीक रजियल्लाहु अन्हु को इमामत का हुक्म फरमाना 563 
कब्र के रामने सज्दा करने की ममानअत 

रहलत की रात पर विराग में तेल नही था 
असार के हक में वसीयत 

मिस्वाक करना 

नमाज फज मै मुलाहजा फरमाना। 

मत्कुल मौत का इजाजत तलब करना 

हजरत फातिमा अलजहरा को खबर देना 
जिब्राईल अलैहिस्सलाम फी मिजाज पुरसी 

हजरत फातिमा अलजहरा का इजहारे गम 

हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा की बे करारी 
मैवी आवाज से अहले बयत का मजीद सब्र की तलकीन 
राहाबा किराम का गम में मुब्तला होना 

अबू बकर सिद्रीक की शदीद गम में साबित कदमी 
तंबीह 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल का जिक्र 570 
कफन देने की वसीयत 571 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजे जनाजा 572 
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570 
570 


नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम St TSA A aR 573 
शिया का ऐतराज़ बातिल 573 
दफन करने के लिये जगह का इतेखाब 573 
कब्र को लहद बनाया गया 574 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन 574 
कब्र में उम्मत को याद करना. 574 
नेक लोगों के कसैब दफन करना बेहतर है 575 
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पेशे लफ़्ज 
तमाम तारीफें अल्लाह अज्ज़ व जलल. के,लिए जिसने इंसान को अशरफुल 
और इसांन की रहनुमाई के लिये अंबियाए किराम Hi AIGA PAA. और बेशुमार दुरूद व 
सलाम हों हबीबे किवरिया की जाते अक्‌दस पर कि : 
| वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हों तो कुछ न हो 
जान हैं वह जहान की जान है ती जहान है | 
अल्लाह तआला ने अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर 
अपना मुकदस कलाम नाजिल फरमाया: 
` जो कुरआने अजीम है किताबे मजीद है फुरकाने हमीद है बुरहाने रशीद है, R मुबीन है, 
महवरे दीन है, जिक्रे हकीम है, सिराते मुस्तकीम है, मम्बए ईमान है, सर चश्मए ईमान है, मकजे 
जूद व सखा है, बहरे लुत्फ व अता है, मम्वए रुश्द व हिदायत है, बहरे उलूम व हिकमत है, हर 
चीज़ का रौशन व्यान है, खजानए इलम व इरफान है, वअज व नसीहत की किताब है, मारफूत 
` का आफताबे जहां ताब है, इसके अज़ायव का शुमार नहीं, इसके फज़ायल की इंतेहा नहीं, यह 
रब्बुल आलमीन का कलाम है, फलाहे हकीकी का पैगाम है, इसमें हर मर्ज की शिफा है, यह हर 
फूर्द का राहनुमा है, यह सामाने नजात है, दिलों के जंग का इलाज है, कामिल तरीन फलसफूए 
हयात है, और इसकी तिलावत वायसे अज़|व सवाब È | 
कुरआन हकीम के उलूम को तीन हिस्सों में तक्‌सीम किया जाता है 
एक : इल्मुल अकायद, दो : उलूमुल अहकाम, तीन : उलूमुल तजकीर 
गोया कुरआन हकीम इंसानों के अकायद की इस्लाह करता है और इन्हें सही अकायद के 
मुताबिक जिन्दगी गुज़ारने के अहकाम देता है, नीज, इस्लाहे फिक्र व अमल की तरफु रागिव 
करने के लिये, पिछली उम्मतों के अहवाल ब्यान फरमाता है, जेसा कि कई सूरतों में मुतअद्दिद 
अंबिस्ताए किराम के हालात, सूरः अल मोमिन में आले फिरऔन में से एक मुसलमान का वाकिया, 
- सूरः ध्रासीन में एक मर्द मोमिन का जिक्र, सूरः कलम में बाग वालों का वाकिया, सूर: बुरूज में 
खाई वालों का तज़किरा और सूरः कहफ में अस्हावे कहफ का वाकिया व्यान फरमाया गया है| 
इन अहवाल व वाक्यात के ब्यान करने में अल्लाह तआला की वेशुमार हिकमतें पिनहां हैं 
अपनी कम इलमी का ऐतराफ्‌ करते हुए चंद निकात अर्ज करता E | 
1. अल्लाह तआला को अपने महबूब बंदों का जिक्र महबूब है इसलिये अल्लाह अज्ज व जलल 
ने कुरआने अज़ीम में जा बजा अपने प्यारे बंदों का जिक्र करते हुए उन पर अपनी नेमतों के 
नजूल का तजकिरा फ्रमायाः इरशाद बारी तआला हुआ। | 
E “और यह हमारी दलील है जो हमने इब्राहीम को उसकी कौम पर अता फरमाई, हम जिसे 
“ चाहें (इल्म व हिकमत व नबुव्वत के साथ) दर्जो बुलंद करें, बेशक तुम्हारा रब इलम व हिकमत 
वाला है। और हम ने उन्हें इसहाक और याकूब अता किये, उन सब को हमने राह दिखाई और 
उनसे पहले नूह को राह दिखाई और उसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और 
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अ जवी किताब घर 
जर यहया और ईसा और इलयास को, यह सब हमारे कुर्व के लायक हैं और इस्माईल और 
तरसा और यूनुस और लूत को, और हमने हर एक को उसके वक़्त में सब पर फ॒ज़ीलत दी। 
और कुछ उनके बाप दादा और भाईयों में से बाज़ को (भी फृज़ीलत दी) और हमने उन्हें चुन लिया 
whe सीधी राह दिखाई।” सूरः अनआम ८३ से ८७) 
(कंजुल ईमान अज आला हज़रत इमाम अहमद रजा मुहदिस बरेलवी) 
० अल्लाह अज्ज व जल्ल ने अपने हबीब को भी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र 
फरमाने का हुक्म दिया ताकि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु. अलैहि 
वसल्लम की सुन्नत हो जाए और यह जिक्र सुनकर लोग उन नुफूसे कुदसिया की पाक ख़सलतों 
से नेकियों का जौक व शौक हासिल करें | 
हदीस शरीफ में है कि सालेहीन के जिक्र से रहमते इलाही नाजिल होती हे। हजरत यूसुफ 
मतैहिस्सलाम के किस्से के हवाले से सदरुल अफाजिल मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी कुद्देस 
Rte फरमाते है 
यह बहुत से अजायब व गरायब और हिकमतों और इबरतों पर मुश्तमिल है और इसर्मे दीन 
दुनिया के बहुत फायदे और सलातीन व रियाया और उलेमा के अहवाल और औरतों के 
खसायस और दुश्मनों की ईज़ाओं पर सब्र और उन पर काबू पाने के बाद उनसे तजावुज़ न करने 
का नफीस ब्यान है जिस से सुनने वाले में नेक सीरती और पाकीजा खसायल:पैदा होते हैं। 
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र करने के मुताल्लिक्‌ चंद आयात करीमा का तर्जमा 
मुलाहज़ा फरमायें । z 
और इन्हें नूह की खबर पढ़कर सुनाओ। (यूनुस : 71) = 
और इन पर पढ़ो ख़बर इब्राहीम की। (अश्शुअरा : 69) . 
और हमारे बंदे दाऊद नेमतों वाले को याद करो। (साद : 17) 
और याद करो हमारे बंदे अय्यूब को। (सादः: 41) 
और याद करो हमारे बंदों इब्राहीम और इस्हाक्‌ और याकूब, कुदरत और इलम वालों को" 
(साद : 45) | 
और याद करो इस्माईल और यसआ और जुलकिफल को (सादः 48) | 
और'इनसे निशानियां ब्यान कुरो उस शहर वालों की जब उनके प्रास रसूल आये। (यासीन 
13) 
और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फुरमाया, मैं ज़मीन में अपना. नायब बनाने वाला 
हू। (बक्‌राः 30) 
3. अंबियाए साबिकीन अलैहिमुस्सलाम के अहवाल ब्यान करने में एक हिकमत यह थी :कि 
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फे लिये काफ्िरों की तरफ्‌ से डाले गये मसायब व 
तकलीफों पर सब्र करना आसान हो जाये। इरशाद हुआ 
और सब कुछ हम तुम्हें रसूलों की खबरें सुनाते हैं जिससे. तुम्हारा दिल ठहरायें। (हूदः१२) 
दूसरी जगह फुरमाया गया 
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, हंसते थे उनकी हंसी उनको ले बैठी तुम फरमा दो, ज़मीन 


जकिरतल आंबिया 
और तुम से पहले रसूल झुटलाये गये तो उन्होंने सब्र किया इस झुटलाने और ईजायें पाने 

पर, यहां तक कि उन्हें हमारी मदद आई और अल्लाह की बातें बदलने वाला कोई नहीं। 

(अनआम : ३४) $ 4 ®; | m 

मजीद फुरमाया गया : 

और जरूर ऐ महबूब! तुम से पहले रसूलों 





सूलों के साथ भी मज़ाक किया -गया (काफिर) उनसे 
में सैर करो फिर देखो कि झुटलाने 


वालों का कैसा अंजाम हुआ? (अनआम : ३४) 
4. अहले किताब नै आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश के लिये 


मुख्तलिफ्‌ सवालात किये जिन के जवाब में रब तआला ने बाज वाकियात वही (कुरआन) फरमाये 
जैसा कि इरशादे बारी तआला हैः 

और तुम से जुल करनैन को पूछते हैं तुम फरमाओ मैं तुम्हें इस का मजकूर पढ़कर सुनाता 
हूं, बेशक हमने उसे ज़मीन में काबू दिया और हर चीज़ का एक सामान अता फरमाया | 
(कहफ ८३-८ ४) 

5. गुज़श्ता उम्मतों के हालात व वाकियात ब्यान करने में काफिरों के एतेराजात का जवाब 
देना और उन्हें लाजवाब करना भी मकसूद था। इरशाद हुआ: 

और मुश्रिक बोले, अल्लाह चाहता तो उसके सिवा कुछ न पूजते, न हम और न हमारे बाप 
दादा और न उससे जुदा होकर हम कोई चीज़ हराम ठहराते, ऐसा ही इनसे अगलों ने किया। 


(अन्नहल : ३५) 


दूसरी जगह फरमाया : 
और हमने तुम से पहले जितने रसूल भेजे सब मर्द ही थे जिन्हें हम वही (कुरआन) करते 


और सब शहर के साकिन थे तो क्या यह लोग ज़मीन पर चले नहीं तो देखते हैं इनसे पहलों का 


` कया अंजाम हुआ और बेशक आखरत का घर परहेज़गारों के लिये बेहतर है तो क्या तुम्हें अकल 


नहीं? (यूसुफ : ३६) 
मजीद इरशाद फरमायाः 
जैसे वह जो तुम से पहले थे तुम से जोर में बढ़कर थे और उनक माल और औलाद तुम 


से ज्यादा, तो वह अपना हिस्सा बरत गये तो तुमने अपना हिस्सा बरता जैसे अगले अपना हिस्सा 
बरत गये, और तुम बेहूदगी में पड़े जैसे वह पड़े थे, उनके अमल अकारत गये दुनिया और 


आखरत में और वही लोग घाटे में हैं। क्या उन्हें अपने से अगलों की ख़बर न आई, नूह की कौम 


और आद और समूद और इब्राहीम की कौम और मदयन वाले और वह बस्तियां कि उलट दी गईं, 
उनकै रसूल रौशन: दलीलें उनके पास लाये थे तो अल्लाह की शान न थी कि उन पर जुल्म 
करता बल्कि वह ख़ुद ही अपनी जानों पर जालिम थे। (सूरः तौबा : ६६-७०) 

सूरः आराफ में कौमे नूह, कौमे हूद, कौमे सालेह और कौमे शोएब के अंजाम का | करके 
PATAT: E हि 


और अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और डरते तो जरूर हम उन पर आसमान और ज़मीन 
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afore Te) रजवी किताब घर wel किताब घर 
बरकतें खोल देते हैं मगर उन्होंने झुटलाया तो हमने उन्हें उनफे किये पर अज़ाब में गिरफ्तार 
। (आयत ६६) | 
यह भी इरशाद हुआ 
यह बस्तियां है जिनके अहवाल हम तुम्हें सुनाते हैं और बेशक उनके पास उनके रसूल रौशन 
इलीले लेकर आए तो वह इस काबिल न हुए कि वह उस पर ईमान लाते जिसे पहले झुटला चुके 
थे। (आयत : ३१) 
8. इन वाकयात व अहवाल में रब तआला की कुदरत की निशानियां जाहिर होती हैं जो बायसे. 
` इबरतभी है और नसीहत का जरिया भी और इरशादे रब्बे करीम है। 
यह बस्तियों की ख़बरें है कि हम तुम्हें सुनाते हैं उनमें कोई खड़ी है (कि उसके खंडरात बाकी 
और कोई कट गई (कि उसका निशान भी बाकी नहीं) (हूद : ३०) 
फिर फरमायाः 
बेशक इसमें निशानी है उसके लिये जो आख़रत के अज़ाब से डरते हैं। (हृद: ३३) 
मजीद इरशाद हुआ 
और आद और समूद को हलाक फरमाया और तुम्हें उनकी बस्तियां मालूम हो चुकी हं और 
शैतान ने उनके कोतक (यानी बुरे काम) उनकी निगाह में भले कर दिखाए और उन्हें राहे हक्‌ 
से रोका, और उन्हें सूझता था (यानी वह अकल वाले थे) (अम्बकूत : ३८) 
बनी इस्राईल के नाफरमानों को बंदरों की शक्ल में मस्ख करने का हाल ब्यान करके इरशाद 
फ्रमाया 
तो हमने यह वाकिया उसके आगे और पीछे वालों के लिये इबरत कर दिया और परहेजगारों 
के लिये नसीहत। (बकरा : ६६) 
हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब का जिक्र करके फरमाया 
बेशक हमने इससे रौशन निशानी बाकी रखी अक्ल वालों के लिये। (अम्बकत : ५३) 
सैय्यदना इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया: 
वह रौशन निशानी लूत अलैहिस्सलाम की कौम के वीरान मकान हैं जिन के खंडरात अब भी 
मौजूद हैं। (खजाइनुल इरफान) 
इसी तरह एक गुमराह पर अज़ाव नाज़िल किये जानें का जिक्र करके PLA गया, यह हाल 
है उनका जिन्होंने हमारी आयतें झुटलायीं तो तुम नसीहत सुनाओ कि कहीं वह ध्यान करें। 
(अअ्राफ्‌ : १७६) 
सुरतुश शअरा में कई अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के हालात ब्यान फरमाकर मुतअिद 
बार इस 'आयते करीमा की तकरार की गई। बेशक इसमें जरूर निशानी है। 
सूरः यूसुफ आयत 111 में इरशाद हुआ: . \ 
बेशक उनकी खबरों से अक्लमंदों की आंखें खुलती हैं यह कोई बनावट की बात नहीं अपनों 
से अगले कामों की तसदीक है और हर चीज़ का मुफ्स्सल ब्यान है और मुसलमानों के लिये 
हिदायत और रहमत | (कजुल इमान) 
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आंबिया 
7. कुरआने हकीम में अंबियाए किराम अलोहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतों के सालेहीन को 
पेश आने याले मसायब और तकालीफ का भी जिक्र मौजूद है इसमें एक हिकमत यह हे कि इन 
ईमान अफ्रोज़ वाक्यात को पढ़कर मोमिन अपने ईमान को मज़ीद मजबूत कर लें और राहे हक्‌ 
भे हर तरह की आज़माईशों के लिये तैयार रहें। इरशादे बारी तआला हुआ । 
क्या इस गुमान में हो कि जन्नत में चले जाओगे और अभी तुम पर वह हालात नहीं गुजरे 
जो तुम से पहले लोगों पर गुजरे हैं उन्हें सख्ती और मुसीबत पहुंची और वह लरज़ उठे यहां तक 
कि कह उठा रसूल और उसके साथ ईमान वाले, कब आयेगी अल्लाह की मदद? सुन लो बेशक 
अल्लाह की मदद करीब है। (अल बकरा: २१४) 
दूसरी जगह फरमाया गया: 
क्या लोग इस घमंड में हैं कि इतनी बात पर छोड़ दिये जायेंगे कि कहें: हम अल्लाह पर À 
ईमान लाये और उनकी आजमाईश न होगी? और बेशक हमने उनसे अगलों को जांचा तो जरूर ' 
अल्लाह सच्चों को देखेगा और ज़रूर झूटों को देखेगा। (अम्बकूत : २,३) | | 
8. कुरआने करीम में अंबियाए किराम अलेहिमुस्सलाम के तसर्रूफ व इख्तेयार और मोज्ज़ात 
व कमालात का भी ब्यान है जिससे कुपफार के बातिल नज़रियात'का रवद होता है नीज़ साबित 
होता है कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम बे मिस्ल बशर हैं उनकी ताकत व कुदरत और शान 
व अजमत आम इंसानों से करही बुलंद व बाला है। मे 
.. इरशादे बारी तआला है: | | 
और रसूल होगा बनी इस्राईल की तरफ्‌, यह फरमाता इजा कि मैं तुम्हारे पास एक निशानी 
लाया हूं तुम्हारे रब की तरफ से कि मे तुम्हारे लिये मिद्टी से परिन्दे की मूरत बनाता हूं फिर 
उसमें फंक मारता हूं, तो वह फौरन परिन्दा ही जाती है अल्लाह के हुक्म से, और मैं शिफा देता 
हूं मादर ज़ाद अंधे और सफेद दाग वाले को, और मैं मुर्दे जिन्दा करता हूं अल्लाह के हुक्म से, 
और तुम्हें बताता हूं जो तुम खाते हो और जो अपने घरों में जमा करके रखते हो। बेशक इन बातों 
में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। (आले इमरान : ४६) 
अंवियाए किराम अलेहिमुस्सलाम के तबर्रुकात की फुजीलत के बारे में इरशाद gM | 
और उनसे उनके नवी ने फरमाया, उसकी बादशाही की निशानी यह है कि आये तुम्हारे पास | 
एक ताबूत, जिस में तुम्हारे रब की तरफ से चैन है और कुछ बची हुई चीजें मुअजजज मूसा और 
मुअजुजज़ हारुन के तर्का की उठा लायेंगे उसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिये 
अगर ईमान रखते हो। (अल-बकरा : २२८) 
सूरः नमल 19 में आयात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चूंटो की गुफ्तगू सुनना, सू" 
यूसुफ आयत 94 में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का मीलों दूर से हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम 
की खुशबू पा लेना और सूरः ताहा आयत 97 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पेशनगोई का पूरा | 
होना और सुरः कहफ आयतः 65 में हजरत खिज़ अलैहिस्सलाम को इल्म लदुन्नी अता किया | 
जाना मज़कूर है। जब कि आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला शान यू ब्यान | 


हुई है। E 
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, “और वह कोई बात अपनी ख़्वाहिश से नहीं करते, वह गुफ्तगू तो नहीं करते मगर वही 
जो उन्हें की जाती है। (अन्नज्म ३-४) 


जो 
राने अजीम में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के कमालात व मोजजात के अलावा 
बाज महबूबाने खुदा की करामात और तसर्रुफात भी ब्यान हुए हैं। हजरत मरयम अलेहस्सलाम 
के वाक्यात इसकी वाजेह मिसाल हैं जैसा कि सूरः आले इमरान में है : 
जब जकरिया (अलैहिस्सलाम) उसके पास जाते तो उसके पास नया रिजक पाते, कहा ऐ 
मरयम, यह तेरे पास कहां से आया? बोलीं, वह अल्लाह 'के पास से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहे 
बे गिनती दे, यहां पुकारा जकरिया (अलैहिस्सलाम) ने अपने रब को बोला, ऐ मेरे रब मुझे दे अपने 
पास से सुथरी औलाद, बेशक तू ही है दुआ सुनने वाला। (आले इमरान ३७-३ ८) 
पस उनकी दुआ कबूल हुइ। A aan 
सुरह नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक वज़ीर की करामत ब्यान हुई है जिन्होंने 
वादी सबा (यमन) से तख्ते बिलकीस पलक झपकने से पहले बैतुल मुकददस में हाजिर कर दिया 
था। सूरतुल बुरूज में खाई वालों के वाकिया से भी वली की करामत साबित होती है। जिसे सहीह 
मुस्लिम में तफसील से ब्यान किया गया है 
(0. अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतों के अहवाल व वाकियात का ब्यान 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्यत व रिसालत पर वाज़ेहं दलील है इरशादे बारी 
तआला हुआ : + S ee 
और (काफिर) बोले अगलों की कहानियां हैं जो इन्होंने (यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने) लिख 
ली हैं तो वह उन पर सुबह व शाम पढ़ी जातीं हैं तुम फरमाओ इसे तो उस अल्लाह ने उतारा 
है जो आसमानों और जमीन की हर बात जानता है। (फुरकान : ५-६). 
दूसरी जगह फरमाया गयाः m 
यह गैब की खबरें हम तुम्हारी तरफ वही (कुरआन) करते हैं इन्हें न तुम जानते थे न तुम्हारी 
कौम इससे पहले। (हूद : ४६) | 
मजीद इरशाद फरमाया: 
यह कुछ गैब की खबरें हैं जो हम तुम्हारी तंरफ वही (कुरआन) करते हैं। (यूसुफ : ३२) 
हजरत मरयम के तज़किरे में इरशाद फरमायाः 
यह गैब की खबरें हैं कि हम खुफिया तौर पर तुम्हें बताते हैं और तुमं उनके पास न थे जब 
वह अपने कलमों से कुरआ डालते थे कि मरयम किस की परवरिश में रहें और तुम उनके पास 
न थे जब वह झगड़ रहे थे। (आले इमरान : ४४) 
यानी बावजूद उनके पास न होने कै उन तमाम वाकियात को तफसील से ब्यान कर देना 
आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा है और आप (सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम) के सच्चे रसूल होने का रौशन सबूत हे। 
` तारीख से दिलचस्पी रखने वाले कारेईन अर्सादराज़ से ऐसी किताब की शदीद कमी महसूस 
कर रहे थे जो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के अहवाल पर मुश्तमिल हो और जामेअ ब थे जो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के अहवाल पर मुश्तमिल हो और जामेअ व 





T 


y CamScanner 


तजकिरतुल अंबियाः छिः रवी किताब घर किताब घर ! 





आंबिया 





मुस्तनदं हो मौजूदा दौर के अवाम व खवास को उस्ताजुल उलेमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती 
अब्दुल रज्जाक भतरावली का शुक्र गुज़ार होना चाहिये कि उन्होंने अपनी गिरांकृद्र तदरीसी 
मसरूफियात में से वक्त निकाल कर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के तज़किरे पर मबनी यह 
किताब तहरीर फरमाई | 
हज़रत मुसन्निफ मद्दे जिल्लहुल आली की शख्सियत अहले इलम तबके में किसी तारुफ की 
मोहताज नहीं। आप जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी में बसूरते तदरीस और जामा ४ 
मस्जिद गौसिया £-6-1इस्लामाबाद में बसूरते वअज़ व तकरीर तिश्नगाने इंल्म को रौराब फरमाते 
हैं नीज़ मुतअद्दिद दरसी कुतुब पर हवाशी के अलावा आप ने कई किताब तसनीफ फरमाई हैं। | 
जिनमें तस्कीनुल जिनान फी महासिने कंजुल ईमान, शमा हिदायत और मौत का मंजर मअ 
अहवाले हश्र व नशर खास तौर पर काबिले जिक्र = | है 
जेरे नज़र किताब की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इसे मोतबर तफासीर और कुतुबे 
अहादीस की रौशनी में तहरीर किया गया है। इमाम राज़ी की तफुसीरे कबीर और अल्लामा : 
महमूद अहमद आलूसी की तफसीर रूहुल मआनी को इस किताब का अहम माख़ज करार दिया | 
जाये तो बेजा न होगा| 
हजरत मुसन्निफ मद्दे जिल्लहू ने बातिल अदयान और गुमराह फिरिकों में जा बजा दलायल 
कायम किये हैं और मज़हबे हक अहले सुन्नत व जमाअत का भरपूर दिफाअ किया है। नीज़ . 
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तरफ मंसूब गैर मोतबर व गलत किस्से कहानियों का भी ख़ूब 
रद किया है| 
यह किताब हज़रत अल्लामा मद्दे जिल्लहू की तदरीसी महारत की भी आइनादार है उम्मीद 
है कि इस से अवाम, दीनी मदारिस के तलबा और उलेमा व खुत्बा हजरात भी यकसा इस्तिफादा 
करेंगे। इस किताब की एक और नुमायां खसूसियत यह है कि हजरत मुसन्निफ मद्दे जिल्लहू ने 
अक्सर मकामात पर दीगर उर्दू तराजिम के मुकाबले में मुजदिदे दीन व = आला हज़रत h 
इमाम अहमद रजा मुहदिस बरेलवी के तर्जमए कुरआन कजुल ईमान की फौकियत भी अहसन 
अंदाज़ में साबित की है। 
मुख्तसर यह कि उस्ताजिल मुकर्रम मुफक्किरे कुरआन व हदीस हज़रत अल्लामा अब्दुल 
रज्जाक साहब भतरावली मदे ज़िल्लहू ने तफासीर व अहादीस में बिखरे हुए मोतियों को अंबियाए 
किराम अलैहिमुस्सलाम की ताज़ीम व मुहब्बत के खूबसूरत हार में पिरोकर आपकी खिदमत में पेश. 
कर दिया है। 
दुआ है अल्लाह तआला उस्ताज़िल मुकर्रम मदे जिल्लहू को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाये, 
आपका साया अहले सुन्नत के सिरों पर दराज फरमाये, आपकी औलाद को भी आपके नक्शे 
कदम पर चलाए और इस किताब को नाफेअ खलाईक व तोशए आखरत बनाये । 
खाक पाए उलेमाए हक 
मुहम्मद आसिफ कादरी 
20 जमादियुल ऊला 1417 हि० 
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और बेशक हमने तुमसे पहले कितने ही रसूल भेजे कि जिनमें किसी के अहवाल तुमसे ब्यान 
और किसी के अहवाल ब्यान नहीं फरमाये। 

कुरआन पाक में बाज़ अबियाए किराम अलेहिमुस्सलाम के अस्माए गिरामी (नाम) मजक्र हैं 
और उनके हालात को भी जिक्र किया गया है और बाज़ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के नाम 
तो हैं लेकिन उनके हालात जिक्र नहीं किये गये जैसे हजरत यसआ और हज़रत जुलकिफल और 
बाज़ के वार्कयात जिक्र हैं लेकिन नाम नहीं, जैसे हजरत हज़कैल और हज़रत शमूईल और बाज़ 
के नाम भी नहीं और हालात भी नहीं जेसे हज़रत दानयाल अलैहिस्लसाम | 

कुरआन पाक में अंबियाए किराम के इस्मे गिरामीः 

हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माईल, हजरत इसहाक, हजरत 
याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत लूत, हजरत मूसा, हजरत हारुन, 
हजरत शोएब, हजरत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हजरत जकरिया, हजरत यहया, हजरत इल्यास, 
हजरत यसआ, हजरत इदरीस, हजरत जुलकिफल, हजरत यूनुस, हजरत अय्यूब, हज़रत ईसा 
अलैहिमुस्लसातु वस्सलाम और हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 

अबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तादाद : 

अगरचे मशहूर रिवायत हे कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तादाद एक लाख चौबीस 
हजार है लेकिन एक रिवायत में दो लख चौबीस हजार का भी जिक्र है। एक रिवायत में आठ 
हजार का भी जिक्र है। इसलिये बेहतर यह है कि अकीदा यह हो कि जितने अंबियाए किराम 
अलैहिमुस्सलाम रब तआला की तरफ से आये हैं सब बरहक हैं उन तमाम पर हमारा ईमान है 
खास तादाद जिक्र न की जाये, क्योंकि ऐसा न हो कि यह कम तादाद पर ईमान लाये और वाकई 
में जायद हों, या ऐसा न हो कि यह जायद तादाद पर ईमान लाये और वाकई में कम हों। 

पहली सूरत में कई अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर इमान नहीं होगा और दूसरी सूरत 
में जो नबी नहीं होंगे उन को नबी मानना लाजिम आयेगा इसलिये दोनों सूरतों में खराबी आती 
है लिहाजा यही बेहतर सूरत है कि यह ईमान रखे। ऐ अल्लाह तेरी तरफ से भेजे हए तमाम 
अबियाए किराम अलेहिमुस्सलाम पर मेरा ईमान है और वह बरहक्‌ हैं। 

wate : अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तादाद का हमें यकीनी इलम नरही क्योंकि 
रिवायात मुख्तलिफ हैं इस से यह लाजिम नहीं आता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
को भी इलम नहीं था इसी तरह तफसीलन अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के वाकियात को न 
जिक्र करने का भी यह मतलब नहीं है कि आप पर बज़ारिये वही (कुरआन) कई अंबियाए किराम 
अलैहिमुस्सलाम के हालात जाहिर नहीं किये गये अगर बज़रिये वही (कुरआन) आप को ख़बर दी 
जाती तो हमें भी इलम होसिल होता। यह दुरुस्त नहीं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
सललम के अपने इलम का यह आलम है। 
sss es 
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बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक दुनिया से तश्रीफ नहीं ले गये 
यहां तक कि अल्लाह तआला ने आपको दुनिया व आखरत के तमाम गैबी उलूम अता 'फरमा दिये 
अलबत्ता बाज़ चीज़ों के छुपाने का आप को हुक्म दिया गया था। 
रसूरलों और आसमानी किताबों की तादाद : 
तमाम अवियाए किराम अलैहिमुस्सलाम में से बाज़ ज़्यादा मर्तबा वाले नबी हुए हैं जिन को 
रसूल कहा जाता है उन रसूलों की तादाद तीन सौ तेरह है और आसमानी किताबों की तादाद 
कुल एक्‌ सौ चार है। चार के मुस्तकिल नाम हैं, तौरेत, इंजील, ज़बूर, कुरआन पाक और एक | 
सौ के मुस्तकिल नाम नहीं बल्कि उनको सहीफे कहा जाता È | | | 
नबी किसे कहा जाता है? 
नबी का लफ़्ज़ या तो “नवावह“ से बना है जिसका मतलब होता है बुलंदी मर्तवा और या यह . 
लफ़्ज़ बना है “नबा” (बा-साकिन) से जिस का मतलब होता है ख़बर देना ज़ाहिर करना। और 
या यह लफ़्ज़ बना है “नवाह' (वा-साकिन और ता ज़ायद) से जिसका मतलब होता है मख्फी 
आवाज | 
पहले मायने के लिहाज़ से नवी को “नबी” इसलिये कहते हैं कि तमाम मखलूक से बुलंद 
मर्तवा रखता है। दूसरे मायने के लिहाज़ से कि वह हक वात को जाहिर करता है और गैवी खबरें 
देता है और तीसरे मायने के लिहाज से वह वही (कुरआन) को सुनता है जो आवाज दूसरों पर 
मर्फी होती है। 
इसी तरह एक एहतेमाल यह भी है कि यह लफज़ असल में नवीया हो तो उस वक्त मायने 
होता है रास्ता, इस सूरत में नवी को नवी कहने की वजह यह होगी कि वह अल्लाह तआला और 
मख़लूक के दर्मियान वास्ता होता है जिस तरह रास्ता मंजिले मकसूद तक पहुंचने का जरिया होता 
है इसी तरह अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम रव तआला का कुर्व हासिल करने और मंजिले 
मुराद को पाने का जरिया और वास्ता होते हैं| 
यह तो लफ़्ज़ “नबी” के लगवी मायने थे जो सब के सब नबी में बेयक: वकत जमा होते हैं । 
इस्तेलाही तौर पर नबी की तारीफ यह है कि: | 
“बनीए आदम से हो, यानी इंसान हो, मुजक्कर हो, आज़ाद हो, उसकी तरफ वही (कुरआन) - 
आए और लोगों तक अल्लाह के अहकाम पहुंचाए, नेक लोगों को जन्नत की बशारत दे और 
STOR को जहन्नम से डराये और मोजजात के ज़रिये उसकी नबुव्वत को ताईद हासिल होती 
है! 
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रसूल का मायने पैगाम पहुंचाने वाला, भेजा हुआ। लेकिन इस्तेलाह में रसूल उसे कहते हैं 
जिसे किताब भी अता हो.या पहली शरीअत पर अमल करना खत्म हो चुका हो तो फिर से पहली 
शरीअत की तजदीद का हुक्म दिया जाये। हर रसूल नबी ज़रूर होता है लेकिन हर नबी का 
रसूल होना जरूरी नहीं। 

तमाम रसूलों और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को मोजजात से तकृवियत पहुंचाई जाती 
है अब देखना यह है कि मोजिजा किसे कहते हैं? 








agg AM Ge within किताब घर | 
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मोजिज़ा : आदत के खिलाफ आलात के वासता के बगैर मुद्दई नबुव्वत से बाद अज ऐलाने 
aaa किसी काम का खिलाफे आदत सर जद होना, मोजिज़ा कहलाता है। आदत के मुताबिक्‌ 
काम करने का नाम मोजिजा नहीं, जिसे तेज़ दौड़कर दूसरों से आगे निकल जाना, तेज़ नज़र 
वाले शख्स का किसी चीज़ को इतने दूर से देख लेना कि आम आमदी को नज़र न आ सके। 
इस तरह के काम मोजिज़ा नहीं कहलाते । | 
आलात के वास्ता से आदत के खिलाफ काम करने का नाम भी मोजिज़ा नहीं। टेलीफोन के 
जरिये दूर दराज़ बात कर लेना टेलीविजन के ज़रिये किसी की शक्ल देख लेना वगैरह इस तरह 
के काम मोजिजात नहीं। क्‍ क्‍ 
मोजिजाः सिर्फ नबी से आदत के खिलाफ होने वाले काम का नाम है। गैर नबी ने कोई काम 
हैरत अंगेज कर दिया हो तो उसे मोजिज़ा कहना जहालत व दीवानगी है, जैसे आज के दौर में 
आम कामो को मोजिज़ा कहना अक्सर पढ़े लिखे बेवकूफों में रिवाज पा चुका हे जो सरासर 
बातिल है। | | 
अरहास : ऐलाने नबुब्यत से पहले नबी से आदत के खिलाफ कोई काम सर जद हो तो उसे 
मोजिज़ा नहीं कहा जायेगा बल्कि उसको अरहास कहा जायेगा जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम को ऐलाने नबुब्वत से पहले ही पत्थर सलाम किया करते थे और हजरत इंसा 
अलैहिस्सलाम ने बचपन में कलाम फरमाया। n E 
करामत : अल्लाह के वली से कोई काम आदत के खिलाफ वाकेय हो तो उसे करामत कहा जायेगा। 
मऊनत : आम मोमिन जो ach नहीं और फासिक्‌. भी नहीं तो उससे कोई काम आदत के 
खिलाफ हो तो उसे मऊनत कहा जायेगा | | | 
इस्तिदराज : काफिर या फासिक्‌ के हाथों शोबदा बाज़ी का मुजाहरा आदत के खिलाफ काम 
करने को इस्तिदराज कहते हैं क्योंकि वह इसकी वजह से जहन्नम की आग में पहुंच जाता है। 
इस्तिदराज का मतलब होगा आग की तरफ पहुंचाना। यह उस वक्त है जब यह कलाम उसकी 
गर्ज के मुताबिक वाकेय हों । | 
इहानत : काफिर से कोई काम आदत के खिलाफ सर ज़द हो लेकिन उसकी गर्ज के 
खिलाफ हो तो उसे इहानत कहते हैं जैसे मुसैलमा कज़्जाब ने अपना कमाल जाहिर करना चाहा 
तो कुल्ली करके पानी कुंए में डाला तो वह नमकीन और कड़वा ही गया। एक शख्स की एक 
आंख बेकार थी उस पर हाथ फेर कर दुरुस्त करना चाहा तो दूसरी आंख भी बेकार हो गइ। 
सहर : (जादूगरी) शरीर लोग अपने खास आमाल के जरिये शयातीन की इमदाद सी कई 
काम आदत के खिलाफ वाकेय करते हैं यह सहर यानी जादूगरी है 
तंवीह : मुखालफीन के चैलेंज और मुतालबा पर और नंबी के दावा पर मोजिज़ा का वकूअ 
जरूरी हो जाता है लेकिन करामत का वकूअ जरूरी नहीं । 
कौन नबी नहीं हो सकते? #64 
मोअन्नस को नबी नहीं बनाया गया क्योंकि तबलीगे दीन उनसे मुमकिन नहीं। नबी को घर 
भे बाहर मदों के हुजूम और मजालिस में अहकाम इलाहिय पहुंचाने होते हैं यह काम मोअन्नस 
से नहीं हो सकते | 


गकिरतुल अबिया 76) रज़वी किताब धर. 


` '"गुलाम' नबी नहीं हो सकता क्योंकि गुलाम दूसरे लोगों की नजर में हकीर होता है और 

मालिक की इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं कर सकता इसलिये उससे तबलीगे अहकाम दीन 
मुमकिन नहीं। ह | 

जिन्न और फरिश्ते नबी नहीं बनाए गये। जिन्स का जिन्स से फायदा हासिल करना तो 
मुमकिन होता है लेकिन दूसरी जिन्स से फायदा हासिल करना मुश्किल होता है इस. लिये इंसानों 
को फायदा पहुंचाने के लिये नबी का इंसान होना जरूरी है इसलिये अल्लाह तआला ने इरशाद 
RATA: | 

अगर हम नबी को फरिश्ता बनाते जब भी उसे मर्द ही बनाते। (अनआम ६) 

यह उन कुफ़फार को बताया गया है जो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को अपने जैसा बशर 
कह कर इमान से महरूम होते थे कि हम उस पर ईमान क्यों लायें तो अल्लाह तआला ने 
फ्रमाया कि नबी की तालीम से फैज़ हासिल करने का यही तरीका है कि नबी को इंसानी शक्ल 
में भेजा जाये ताकि वह लोग फायदा हासिल कर सकें। अगर फरिश्ता को नवी बनाते तो उसे 
असली शक्ल में देखने की इंसानों में ताकत ही न होती। अगर फरिश्ता को नवी बनाया भी होता 
तो इंसानी शक्ल में ही आता ताकि लोग उससे फैज हासिल कर सकते! 

नबी गुनाहों से पाक होते हैं : 

इमाम काजी अयाज़ रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं: 

फुक्‌हाए किराम और मुतकल्लिमीन में से मुहक्केकीन की एक जमाअत का मज़हव यही है 
कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम जिस तरह कृब्ल अज नबुचत और वाद अज नबुव्यत कवीरा 
गुनाहों से पाक हैं उसी तरह सरीरा गुनाहों से भी पाक हैं। 
_ अबियाए किराम अख़लाके अजीमा के मालिक होते हैं: 

अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह तआला ने ऐलाने नवुव्वत से पहले भी ऐसे आला 
और पाकीज़ा अख़लाक अता किये होते हैं ताकि लोग उनके माजी हाल मुस्तकृविल पर कोई 
ऐतराज़ न कर सकें, यानी यह पाकीजा अख़लाक उनको तमाम औकात में हासिल रहते हैं 
शुजाअत, बुद॑बारी, करीमाना गुफ्तगू वगैरह हर तरह के अच्छे अखलाक के मालिक होते हैं और 
रजील व घटिया कामों से पाक होते हैं| 

TRA नबुव्वत में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम वराबर हैं: 
तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम नफ्से नबुळ्वत में यानी वहेसियत नबी होने के बराबर 
हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी नबी की नबुव्वत असली हो और किसी नबी की नबुव्वत 
आरजी हो, बल्कि तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की नबुत असली है। किसी नबी की 
नुबूवत आरजी नहीं हां अलबत्ता दर्जात के लिहाज से बाज़ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को 
बाज़ पर फुज़ीलत हासिल है और तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से अफजल हमारे नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं । 

दुनिया में तश्रीफ्‌ लाने के लिहाज़ से सबसे पहले आने वाले "|बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम 
हैं और सब से आद्निर में तश्रीफ लाने वाले हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ë | 


C 11 1 1218 








Scanned by CamScanner 


aE se PN 
ok 


- हज़रत आदम सफीउल्लाह अलैहिस्सलाम . 


अल्लाह तआला का फरिश्तों से मश्वरा : = 

अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक से पहले फ्रिश्तों से मश्वरा 
किया। | जमीन 

और याद कीजिए! जब आपके रब ने फुरिश्तों से फ्रमाया बेशक मैं बनाने वाला हूं जमीन 
मैं (अपना) नायब। (बकरा ३०) : a. 

मश्वरा करने की हिकमत : ' 

अल्लाह तआला का फरिशतों से फरमाना कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूं माजल्लाह 
उनसे इजाजत तलब करना मकसूद नहीं था बल्कि सिर्फ मश्वरा तलब करना था और वह मी 
एहतेयाजी या ला इलमी की वजह से नहीं, क्योंकि अल्लाह तआला किसी अम्र में किसी का 
मोहताज नहीं बल्कि मश्वरा तलब करने में हिकमत यह थी कि इसमें फुरिश्तों और खलीफा का 
इकराम पाया जाये, क्योंकि रब तआला का फ्रिश्तों से मश्वरा तलब करने में फुरिश्तों की अजमते 
शान वाजेह होती है और खलीफा के मुताल्लिक मश्वरा करने में खलीफा की अज़मत भी वाजेह 
हाती है कि उसकी तखलीक से पहले ही उसका नूरानी मख़लूक में जिक्रे हो रहा है। 

हदीस मरफूअ : 

बेशक मेरे रब ने मेरी उम्मत के बारे में मुझसे मश्वरा तलब फरमाया। 

यह मश्वरा तलब करना भी उसी हिकमत के पेशे नज़र था कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम और आपकी उम्मत की इज़्ज़त अफज़ाई हो। अल्लाह तआला ने अपनी ला इलमी या 
एहतेयाजी के तौर पर माज़ल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मश्वरा नहीं किया | 
इसी तरह अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म PAA: 

आप इनसे, उभूर में मश्वरा करें। 

यहा सहाबा किराम से मश्वरा करने का हुक्म इस लिये नहीं दिया गया कि आप सहाबा 
किराम के मश्वरा के मुहताज थे बल्कि सहाबा किराम की इज्जत अफृज़ाई के लिये मश्वरा का 
हुक्म दिया गया। 

और इस वजह से भी अल्लाह तआला ने फरिश्तों से मश्वरा किया और नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम से मश्वरा करने का हुक्म दिया गया कि लोग 
इससे सबक हासिल करें और अपने मामलात में एक दूसरे से मश्वरा किया करें। 

एतेराज़ : खलीफा का मतलब है पीछे आने वाला और नायबे खलीफा की जरूरत उस वक्‍त 
दरपेश आती है जब असल खुद अपने काम कॅरने से आजिज़ हो, असल का आजिज़ होना या 
उसकी मौत की वजह से होता है, या उसके गायब होने की वजह से होता है, या मर्ज, थकान 
वगैरह की वजह से। इन तमाम मायनी के लिहाज़ से अल्लाह तआला का खलीफा बनाना दुरुस्त 
नहीं। वह हय्य ला-यमूत है। हमेशा हमेशा के लिये जिन्दा है उस पर मौत के वकूअ का तसळुर 
करना मी मुहाल है, वह शहे रग से भी ज्यादा करीब है, वह कहीं दूर चला जाये, गायब हो जाये, 
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है तो अल्लाह तआला के खलीफा बनाने का क्या मतलब है S : 
`. जवाब: यहां खलीफा का मायने पीछे आने वाला नहीं बल्कि: नायब है।. यानी-अल्लाह का 
नायब होकर: जंमीन व आसमान की अशिया में तसर्रुफ करने वाला. हो। नायब बनाने की ज़रूरत | 
भी अल्लाह तआला को नहीं थी, वह मोहताज नहीं बल्कि जिन की तरफ खलीफा बनाना था उन्हे 
मोहताजी थी इसलिये कि इंसान बहुत ज़्यादा कदूरतें और जु्माते .जिस्मानिया रखते हैं और 
अल्लाह तआला बहुत मुकृइस है, फैज़ लेने वाले और फैज़ देने वाले में कोई मुनासबत होनी 
चाहिये जब मखलूक्‌ में और अल्लाह तआला में कोई मुनासबत नहीं, मखलूक्‌ को वजूद में. लाना 
भी रब तआला की मशीयत थी. तो अल्लाह तआला ने मखलूक के पैदा फरमाने से पहले ही उनके 
फैज़ लेने का यह एहतेमाम किया कि अंवियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को वास्ता बनाया जो अपनी 
नूरानियत की वजह से अल्लाह तआला से फैज़ लेकर अपनी बशरियत के वस्फं की वजह से 
इंसानों. तक वह फैज़ पहुंचा 'दें। | ' ¢ = 
जिस तरह इंसानों और हैवानों के जिस्मों में हडिडियां और गोश्त है हडिडिया सख्त हैं और 
गोश्त नरम है हड्डी अपनी सख्ती की वजह से गोश्त से गिज़ा हासिल नहीं कर सकती थी तो 
अल्लाह तआला ने अपनी हिकमते कामिला से हड्डियों और गोश्त के दर्मियान पट्ठे बतौर वास्ता 
रखे पट्ठे अपने नर्म हिस्से से गोश्त से गिज़ा हासिल करते हैं और अपने सख्त हिस्से से हड्डी 
को गिज़ा पहुंचाते हैं। l ee 
नुक्ता : अल्लाह तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने के मुत्ताल्लिक जो 
मश्वरा किया इससे मुराद सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम नहीं और आप की तमाम औलाद भी मुराद 
नहीं बल्कि आदम अतैहिस्सलाम और आपकी औलद से बाज़ हजरात जो इस खिलाफत के 
मनसब के अहल होंगे यह सब मुराद हैं और वह अफ्राद आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैदा होने वाले तमाम अंबिया व रसूल है| 

` अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम तमाम के तमाम फरदन फरदन मासूम हैं लेकिन सिद्दीकीन, 
औलिया, सालेहीन फरदन फरदन मासूम नहीं. अलबत्ता इज्तिमाई तौर पर खता से महफूज़ है। 
यही वजह है कि उन हज़रात का इज्तेमाई फैसला उम्मत को कबूल करना लाजिम हो जाता है। 

- जब यह साबित हुआ'कि खिलाफत का हकदार वह है जिसमें यह इस्तेदाद पाई जाये तो खुद 
are हुआ कि औरत की फितरते सलीमा ओर तबीयत मुस्तकीमा इस काबिल नहीं कि जुमा या 
बाकी नमाजों की इमामत या खिलाफत यानी हाकमियत उस के सुपुर्द -की जाये। औरत अपनी 
फितरती और तबई कमजोरी की वजह से यह काम सर अंजाम नहीं दे सकती। . 

खलीफा बनाने का मकसद : | Š F 
खलीफा बनाने का मकसद ही था कि वह अल्लाह के अहकाम मखलूक्‌ तक पहुंचाए और रब 
तआला के अवामिर व नवाही का निज़ाम जारी करे, मुसलमानों ळी अक्सरियत्त जबं इस निज़ाम 
को चाहने वाली हो तो उम्मते मुस्लेमा का कुफफार पर गल्बा रहता है लेकिन यह उसी वक़्त होता 
है जब मुसलमान अपने ईमान व आमाल में कामिल हों, कामिल ईमान का मैयार यह है कि 





यह होना भी मुमकिन नहीं कि वह मरीज़ हो जाये, थक जाये, आज़िज़ हो जाये, 
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उल्लाह तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत तमाम मुहब्बतों पर 
गालिब हो और अल्लाह की राह में मौत की तमन्ना कामिल और ifort et o 
_ मुसलमानों की जुबूं हाली की वजह : | ह . * 

खिलाफते राशिदा अदलिया के बाद मुसलमानों पर दुनिया की मुहब्बत ग़ालिब आ-गई। 
अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत उन के दिलों में रासिख़ न 
रही, दुनिया की मुहब्बत की वजह से मौत से उनके दिलों में कराहत पैदा हो गई और अल्लाह 
की राह में जान देने का जज़बा कामिल न रहा, जिसकी वजह से उम्मते मुस्लेमा बदहाली का 
शिकार हो गई, गैरों पर उस को गालिब रहने की नेमत से महरूम कर दिया गया। 

सुनन अबू दाऊद और बैहकी की हदीस में उम्मते मुस्लेमा की इस बदहाली का 'जिक्र 
निहायत ही अलमनाक सूरत में वारिद है। हज़रत सूबान से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमायाः | EE | 
` ऐ मुसलमानो! करीब है कि काफ्रों की जमाअतें तुम पर हमला आवर होने के लिये इस तरह 
एक दूसरे को बुलायेंगी जैसे किसी प्याले में खाना रखा हो और उसे खाने के लिये हर तरफ्‌ से 
लोगों को बुलाया जाये, सहाबा किराम ने अर्ज किया कि हुजूर! क्या उस वक़्त हम कलील होगे? 
फरमाया, नहीं तुम उस वक़्त बहुत कसीर तादाद में होगे लेकिन तुम उस वक्त सैलाब के झाग 
और उसके खस वं खाशाक की तरह होगे। (यानी ईमानी कुव्यत व शुजाअत तुम में बाकी न 
रहेगी) अल्लाह तआला तुम्हारी हैबत और तुम्हारा रोब दुश्मन के दिल से निकाल देगा और तुम्हारे 
दिलों में बुज़दिली और कमजोरी पैदा कर देगा सहाबा किराम ने अर्ज किया हुजूर बुजदिली और 
कमजोरी का सबब क्या होगा? फरमायाः r 2s 

दुनिया की मुहब्बत और मौत की कराहत | 5 , 

जाहिर हैं कि जो शख्स दुनिया से मुहब्बत करेगा मौत उसे नापसंद होगी। अर्सा दराज़ से 
मुसलमान इसी बदहाली में मुब्तला हैं और मौजूदा दौर में यह बदहाली ऐसी खौफनाक सूरत 
इख्तेयार कर गई है कि इसके नताईज के तसळुर से भी दिल लरज़ जाता है। 

ख्याल रहे कि हर दौर में नेक लोग, असहाबे इलम व तकवा रहे हैं, इन्ही के दम कदम से 
निज़ामे दुनिया चल रहा है और दुनिया की बका है लेकिन अक्सरियत जब गुनाहों में मुत्तला हो 
जाती है तो कम तादाद में नेक लोग भी हलाकत की जद में आ जाते-हैं अगरचे वह हलाकत 
उनके लिये अज़ाब नहीं होती, जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद हैः | 

यानी जब अल्लाह तआला किसी कौम पर अज़ाब भेजता है तो नेक व बंद सभी उसमें हलाक 
हो जाते हैं फिर जब वह उठाये जायेंगे तो हर एक का उठाया जाना उसके अच्छे या बुरे आमाल 
के मुताबिक होगा| (बुखारी जिल्द २ सफा १०५३) 

मुसलमान अगर अपनी अजमते VET की हासिल करना चाहते हैं और उनकी तमन्ना यह है 
कि वह काफ्िरों पर ग़ालिब आ जायें तो उसका वाहिद हल यह है कि तमाम मुसलमान मजमूई 
तौर पर कामिल ईमान रखें, अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
Pe पर किसी और चीज़ को तरजीह न दें, इसी मुहब्बत और कामिल ईमान की वजह से 
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जज़्बए जिहाद और शौके शहादत पैदा करें तो कोई वजह नहीं कि मुसलमान अपनी इस अजमते 
दूर रफ़्ता को हासिल न कर लें जो सहाबा किराम के दौर में कुफ्फार पर मुसलमानों को हासिल. 
थी कि मुसलमानों की हैबत से कुफफार के आजा पर कपकपी तारी होती। तल 

अल्लाह तआला के मश्वरा तलब करने पर फ्रिश्तों का ताज्जुबं से सवाल 

जब अल्लाह तआला ने फ्रिश्तों से खलीफा बनाने का मश्वरा तलब किया तो फरिश्तों ने. 
ताज्जुब करते हुए रब तआला से Ware ro: : : ` 

क्या ऐसे को (नायब) करेगा जो उसमें फसाद फैलाये और खून रेज़ियां करे? और हम तुझें: 
सराहते हुए तेरी तस्बीह करते और तेरी पाकी बोलते हैं। ॒ 

फरिश्तों ने रब तआला पर कोई ऐतराज़ नहीं किया और न ही कोई मुखालफत की बल्कि 
उनको अल्लाह तआला ने पहले ही यह इलम दे रखा था कि जो खलीफा मैं बनाने वाला हूं उसमें 
और उसकी औलाद में अनासिर अरबा की आमेज़िश होगी जो एक दूसरे के मुखालिफ्‌ होगे यानी 

आग, मिट्टी, पानी, हवा का मजमूआ होगा। यह इलम फुरिश्तों को रब तआला के बताने से 

हासिल हुआ था या उन पर लौहे महफूज़ को मुनकशिफ करने से हासिल हुआ-था। उन्होंने a 
कि मुखालिफ और जिद की चीजें मिलने से तो फसाद ही फसाद होगा,.खलीफा तो इसलिवे : 
बनाया जाता है कि ज़मीन में भलाई कायम हो और लोगों को भलाई की राह पर कायम किया ` 
जाये और उनके नफसों की तकमील की जाये और उनमें अल्लाह तआला के अहकाम जारी किये . 
जायें तो जिस की बिना ही फसाद पर होगी उस से यह काम कैसे हो-सकेंगे? 

यह सवाल उनका मखफी हिकमत के पता चलाने के लिये था या इस सवाल पर ताज्जुब | 
करते हुए था कि जो फसाद फैलाने वाले होंगे उनसे ज़मीन को आबाद करना और च 
सलाहियत पैदा करना क्योंकर मुमकिन होगा? क्‍ 

| Reet रहे कि-यह फुरिश्तों की इज्तेहादी खता थी कि उन्होंने समझा शायद तमाम इंसान ऐसे 

होंगे हालांकि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम मासूम होने की वजह से नेक.और .पारसा, सालेह ' 
व मुत्तकी लोग अल्लाह की हिफाजत में होने की वजह से फसाद बरपा करने: से पाक हैं। 

GR के ख्याल के मुताबिक उनकी तस्बीह व तक्‌दीस और इस्मत के पेशे नज़र वह 
खिलाफृते इलाहया के ज्यादा मुस्तहिक थे, उनके इस तरह के क्‌सूरे इलम को जाहिरं करने के 
लिये अल्लाह तआला ने फरमाया 

यानी ऐ मेरे फरिश्तो! मैं वह सब कुछ जानता हं जो तुम नहीं जानते। महज़ तस्बीह:व 
तकदीस मैयारे खिलाफत नहीं और न ही मुख्तलिफ्‌ और एक दूसरे की जिद अनासिर से मुरक्कब 
होना मनसबे खिलाफत के मनाफी है। बल्कि खिलाफत का मैयार यह है कि अल्लाह का खलीफा 
जिन चीज़ों का गैरों को हुक्म. दे उन पर खुद भी अमल करे, इसलिये सारे इंसान फसाद और. 
नाहक्‌ ख़ूनरेजी करने के गुनाहों में मुब्तला नहीं होंगे, उनमें -कुछ मासूम होंगे जो अल्लाह तआला' 
के खलीफा बनने के हकदार होंगे | है 
` आदम-अलैहिस्सलाम के उलूम ॒ स ६ 

और अल्लाह तआला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए फिर: सब अशिया मलायका: 
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न ३ न की | का 
हे रजियल्लाहु अन्हुम का 





हज़रत इब्ले अब्बास, अकरमा, कृतादा, मुजाहिद और इब्ने जुबैर र 


l a i; 
इरशाय "ला ने आप को तमाम चीजो के नागों का इल्म अता किया यहां तक कि बढ़े 


और छोटे प्याले के नाम भी बताये | | | 
m बाज हजरात ने हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा की तरफ कौल मंसूब करते हुए 
कहा कि आप ने फ्रमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने जो कुछ हो 
चुका है और जो कुछ होना है का इलम अता फरमाया। 

पहले मायने और इस मायने के लिहाज़ से मकसद एक ही है कि अल्लाह तआला ने आप 
को तमाम चीजों और उनके नामों का इलम अता कर दिया ख़्वाह वह पहले पाई जा चुकी हैं या 

में पाई जाने वाली हैं। 
इमाम राजी अलैहिरहमा ने फरमाया कि आप को तमाम चीजों की सिफात और नेमतें और 
ख़ास TH BI FA Aa फ्रमा दिया गया था। | 
` अल्लाह तआला ने आपको तमाम चीज़ों के अहवाल और उनसे दीनी या दुनियावी मुनाफा 
जो मुताल्लिक हैं उन तमाम का इलम अता फ्रमा दिया था। 

एक कौल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम को तमाम ज़बानें सिखा दी गई और एक कौल 
के मुताबिक आप को तमाम मलायका के नामों से आगाह कर दिया गया, और एक कील कै 
मुताबिक आप को तमाम सितारों के नामों पर मुत्तला फ्रमा दिय गया था। 

अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मुख्तलिफ्‌ अकवाल नकल करने के बाद हकीम 
तिर्मिजी का कौल नकल किया। 

कि इस आयते करीमा में अस्मा (नाम) से मुराद असमाए इलाहया हैं। इस के बाद आपने 
फरमाया मेरे नजदीक इक यह है और तमाम अल्लाह वाले भी इसे ही हक्‌ मानते हैं और मनसबे 
खिलाफत का तकाज़ा भी यही है कि आप को तमाम अशिया के नाम का इलम अता किया गया है। 

वह अशिया ख्वाह अलवी हों या सिफली जौहरी हों या अर्जी, इन तमाम के नामों को अल्लाह 
तआला के अस्मा ही कहा जाता है। क्योंकि तमाम चीजे अल्लाह तआला की जात पर दलालत 
करती हैं, और अल्लाह तआला की जात के जलवे तमाम अशिया से जाहिर होते हैं अगरचे 
अल्लाह तआला उनमें मुक्य्यद नहीं होता। 

आदम अवेहिस्सलाम को नाम सिखाए, फरिश्तो को नहीं, क्या वजह? 

अलफाज के जरिये मानी का इल्म हासिल होता हे जिसके पढ़ाने वाले को मोल्लिम कहते 
हैं और पढ़ने वाले को मुतअल्लिम। सिर्फ मुअल्लिम के पढ़ाने से मुतअल्लिम को इलम हासिल 
होना जरूरी नहीं बल्कि मुतअल्लिम में इस्तेदाद का पाया जाना ज़रूरी है यानी मुतअल्लिम में 
समझने की सलाहियत हो तो मुंअल्लिम की तालीम का उस पर असर होगा, यह रोज़ मरौ हम 
मुशाहदा करते हैं। एक ही क्लास के लड़कों को उस्ताद पढ़ाता है सब को यकसां पढ़ा रहा होता 
है लेकिन फिर कोई लायक होता है और कोई नालायक, अल्लाह तआला को भी जब आदम 
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अलैहिस्सलाम को मंसबे खिलाफत अता करना था तो आप को पहले तमाम अशिया और 
कैफियात और उनके नामों को समझने की इस्तेदाद भी अता फ्रमाई लेकिन फ्रिश्तों को हर 
चीज़ के हालात की तफासील को समझने की इस्तेदाद अता नहीं हुई थी क्योंकि उनको 
खिलाफत पर फायज़ करना मकसूद ही नहीं था। = 
आदम अलैहिस्सलाम को इल्म कैसे अता किया गया था? 
आप को तमाम चीजों का इलम दिया गया यानी अल्लाह तआला ने अपनी तमाम 
में से एक एक जिन्सं आपको दिखा दी और उसका नाम बताया, मसलन घोड़ा दिखाकर बता हिः 
गया कि इसे घोड़ा कहते हैं और ऊंट दिखाकर बता दिया गया कि इसे ऊंट कहते हैं इसी 
एक एक चीज़ दिखा कर उसके नाम बता दिये गये। 
आदम अलैहिस्सलाम को यह खसूसियत हासिल थी कि आपको तमाम चीजों. के नाम 
जबान में बता दिये गये थे और वही ज़बानें आपकी औलाद में मुतफुर्रिक तौर पर पाई 
यानी एक चीज़ का नाम आपने हर हर जबान में बताया जो जबानें भी ईजाद होनी थी 
उनका इलम पहले से ही अता कर दिया गया था। | 
फायदा : जब आदम अतलैहिस्सलाम को तमाम चीजों का इलम दिया गया हर चीज केना 
इर जबान में सिखाये गये तो सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलम का मकाम कृ 
होगा? आला हजरत मौलाना अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस तरह तहरी; 
फ्रमायां a 
रहमान ने अपने महबूब को कुरआन सिखाया इंसानियत की जान मुहम्मद को पैदा 
माकाना व मायकून का ब्यान उन्हें सिखाया। 
आला हजरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत की जान 
हजरत अल्लामा आलूसी ने तफुसीर में तहरीर फरमायाः 
तमाम जहान एक जिस्म है और नबी करीम उसकी रूह हैं जिस्म का क्याम बगैर रूह 
मुमकिन नहीं इससे पता चला कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात कॅ 
जान हैं। 
और आला हज़रत के तर्जमा से यह वाज़ेह हुआ कि इल्मुल ब्यान का मतलब यह है कि 
पाक को इलम अता किया गया, इस पर अल्लामा करतबी की अलजामियउल अहकामिल ' ब्याड 


l 


की तफसीर मुलाहज़ा हो। | E 

यानी इल्मुल ब्यान में ज़मीर मंसूब का मरजअ इंसान है और इससे मुराद नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। J 

और इल्मुल ब्यान में ब्यान से मुराद या तो हलाल व हराम का इल्म और गुमराही से हिदावत् 
देना और या जिस तरह ब्यान किया गया है कि ब्यान से मुराद माकाना व मायकून का इल्मे है 
क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवलीन व आखरीन और कयामत का जि 
फरमा दिया है यानी आपने सभी गुज़रे हुए और आने वाले और वाकयाते कयामत से मुत्तला फरमा 
दिया तो आपको माकाना व मायकून का इल्म हासिल है। 


- 


m" 
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मैंने उर्दू तराजिमे कुरआनी का तकाबुली जायजा पेश करते हुए अपनी किताब में बहुत सी 
तफासीर की इबारात नकल करके वाजेह किया कि सारे तराजिम में से यहां आला हजरत का 
तर्णमा ही बाकमाल है। . 

ga के फूज़ायले अकुलिया व नकलिया 

तफ्सीर कबीर और अजीज़ी के हवाले से इल्म के फूज़ायल पर मुख़्तमर बहस पेशे खिदमत 
है। 

pe अबुल लैस समर कंदी रहमुतल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि आलिम कि सोहबत में 
हाजिर होने में सात फायदे हैं ख़ाह उससे इलम हासिल फरे या न करे। | 

1. वह शख्स तालिबे इल्मों के जुमरे में शुमार किया जाता है और उनका सवाब पाता है। 

2. जब तक उस मजलिस में बैठा रहेगा गुनाहों से बचता रहेगा | 

3. जिस वकत यह अपने घर से तलबे इलम की नीयत से निकलता है हर कदम पर नेकी 
पाता है। 

4. इल्म के हल्के में रहमते इलाही नाजिल होती है जिस में यह भी शरीक हो जाता है। 

5. इल्म का जिक्र सुनता है जो कि इबादत है। 

6. वहां जब कोई मुश्किल मसला सुनता है जो उसकी समझ में नहीं आता और उसका दिल 
तंग होता है तो हकं तआला के नजदीक मुनकसिरुल कुलूब (दिल टूटा हुआ जो। रहमत का 
मुस्तहिक्‌ होता है) में शुमार किया जाता है। 

7. उसके दिल में इलम की इज़्ज़त और जहालत से नफरत पैदा हो जाती है। 

हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इल्मे दीन माल पर सात वजह से अफज़ल हैः 
1. इल्म पैगम्बरों की मीरास और माल फिरऔन हामान शद्दाद और नमरूद की। 

2. माल खर्च करने से कम होता है मगर इलम बढ़ता ÈI 

3. माल की हिफाजत इंसान को करनी पड़ती है लेकिन इलम खुद इंसान की हिफाजत करता 





है। ॒ 
4. मरने के बाद माल तो दुनिया में रह जाता है और इल्मे'दीन कृब्र में साथ होता है। 
5. माल मोमिन और काफिर सब को मिल जाता है लेकिन दीन का नफअ (यानी कृब्र व हश्र 
में कामयाबी) सिर्फ ईमानदार को ही हासिल होता है। 
m 6. कोई शख्स भी आलिम से बे परवा नहीं लेकिन बहुत से लोगों को मालदारों की जरूरत 
TET | 
7. इल्म से पुल सिरात पर गुज़रने की कुव्यत हासिल होगी और माल से कमजोरी | 
सात पैगम्बरों को इल्म की वजह से बहुत बड़े फायदे हासिल हुए 
1. हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से फरिश्तों पर बुजुर्गी. दी गई और 
फरिश्तों को उनके सामने सज्दा करने का हुक्म दिया गया। 
i 2. हजरत खिज़ अलैहिस्सलाम उनके मुताल्लिक्‌ अहले इल्म का इरतेलाफ्‌ है कि यह नबी 
या वली.........के इलम की वजह से उनकी और मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात. हुई और ¬ $ क पजह से उनकी और मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई और कुछ 
SPR 
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अशिया के जाहिर वं बातिन का फर्क वाजेह हुआ। . . `` = - _ "` 
3. यूसुफ अलैष्ठिस्सलाम: इलम की वजह से ख्वाब 'की ताबीर : ब्यान er WR Gaunt 
निकल कर शाही दरबार में पहुंच कर वजीर खज़ाना और तमाम बादशाही. कामों के मुदा 









मुक्रर हो गये। mie CF ww Fe | 
4. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इलम की वजह से बिलकीस जैसी मल्का बहैसिय 
जौजा मिली, और उसे भी आपके इलम की वजह से ईमान नसीब हुआ | a 
5. हज़रत दाऊद 'अलैहिस्सलाम को For की वजह से मनसबे नबुव्वत. 
बादशाही भी हासिल रही। ate = : i 
6. ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा हजरत मरयम की तोहमत को इलम की वजह से ट्र 


Hala | | ` न = 
7. हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कायनात से. ज़्यादा उलूम अ 


फरमाकर खिलाफते इलाहया और शफाअते कुबरा के दर्जा रफीया पर मुतमक्किन फरमायाए 
कुरआन पाक में सात चीज़ों के मुताल्लिक जिक्र है कि वह एक दूसरे के बराबर नहीं: 
1. आलिम! और जाहिल बराबर नहीं। ' ' ' | -e ह 
2. खबीस और तैय्यब यानी नापाक और पाक बराबर नहीं। - 


3. दोजखी और जन्नती बराबर नही। n ag l 
4. अंधा और आंख वाला यानी इल्म और ईमान वाला और उनसे ख़ाली बराबर नहीं। 


` 5, जुलमत और नूर यानी इलम और ईमान की नूरानियत और उनसे खाली होने की वदु 
से हासिल होने वाली तारीकी बराबर नहीं। | 
8. सर्दी और गर्मी बराबर नहीं । 
7. जिन्दे और मुर्दै बराबर नहीं। _ क ३ 4 
हज़रत अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु-ने फ्रमाया कि दुनिया चार शख्सों से कायम है: 
1 आलिम बा अमल से - यानी इल्मे दीन के हासिल करने के बाद उसके आमाल 
अहकामे दीनिया के मुताबिक हों। | | | S 
2. ऐसे जाहिल लोगों से जो उलेमा से मुहब्बत रखते हों यकीनन waa al Meas 
वजह से उन्हें नेकी, के कामों की रगबत हासिल होगी और उलूमे दीनिया के मसायल से कुछ 
कुछ ज़रूर हासिल होंगे। »* 
3. सखावत करने वाले मालदारों से यानी मालदार जो अल्लाह तआला की राह में माल खू | 
करता है वह भी बुलंद मर्तबा रखता है जो निजामे दुनिया कं कायम रहने का सबब है। : 
4, और गरीब लोग जिन के पास माल तो नहीं लेकिन वह थोड़े माल और मेहनत 'व मर्व 
पर सब्र करने वाले हों यांनी भाबिर फकीर के दम से भी दुनिया कायम है। | 
अल्लाह तआला ने इरशाद फरमायाः Ss 
बेशक अल्लाह के बंदों में से अल्लाह तआला से डरने वाले उलेमा ही हैं। `. ° 
इस आयत में जब लफ्ज़ अल्लाह पर पेश (यानी उर्दू का एराब जिसे लगाने से ऊ की. आष 
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रजवी किताब घर 
निकलती है) हो और लफ़्ज़ उलेमा पर ज़बर हो तो मायने होगा. कि अल्लाह तआला. अपने बंदों 
में से उलेमा को इज़्ज़त व वकार अता फ्रमाता है। क्‍ 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: जब इल्मे दीन पढ़ाने वाला शख्स फौत 
होता है तो उस पर फिज़ा से परिन्दे ज़मीन के तमाम जानवर, दरियाओं में रहने वाली मछलियां 
रोती है। | मे 
हज़रत आमिर जहनी रजियल्लाहु अन्हु एक हदीस ब्यान फ्रमाते हैं कि 

कृयामत के दिन इल्मे दीन पढ़ने वाले तालिबे इलम की भ्याही.और शहीद के खून को लाया 
जायेगा। किसी एक को दूसरे पर फुज़ीलत हासिल नहीं होगी। 

हज़रत मुसअब बिन जुबैर रजियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे को कहा: 

ऐ बेटे इलम हासिल करो अंगर तुम्हारे पास माल भी हुआ तो इल्म तुम्हारा जमाल होगा और 
अगर तुम्हारे पास कोई माल न हुआ तो इल्म ही तुम्हारा माल होगा। 

नोट : अल्लामा इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फज़ीलते इलम में इस मकाम पर बहुत 
तवील बहस की है मुख्तसर तौर पर कुछ ज़िक्र किया गया है। 

` हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईशः 

अल्लाह तआला ने फरमाया बेशक हम ने तुम्हारे असल आदम को मिट्टी से पैदा किया। 

मजीद इरशाद फरमाया 

याद करो उस वक्त को जब आप के रब ने फुरिश्तों से कहा बेशक मैं एक बशर कीचड़ से 
बनाने वाला हूं इससे मुराद आदम अलैहिस्सलाम हैं। 

इस मकाम पर बशर से मुराद ऐसा इंसान जो जाहिर चमड़े वाला होगा। उस पर भेड़ों की 
तरह ऊन नहीं होगी बकरियों की तरह बाल नहीं होंगे, ऊटों की मकसी (ऊन) की तरह भी ऊन 
नहीं होगी परिन्दों के परों की तरह पर नहीं होंगे और फलों की तरह उस पर कोई छिलका नहीं 
होगा | 

. बेशक हम ने इंसानों को चिपकती हुई मिट्टी से पैदा किया, 

यहां भी मुराद इंसानों से उनके असल आदम अलैहिस्सलाम ही हैं। 

बेशक हमने इंसान यानी आदम को स्याह ख़ुश्क मुतगय्यर कीचड़ से पैदा किया। सलसाल 
. उस कीचड़ को कहते हैं जो खुश्क हो जाये खटकाने पर उससे आवाज़ आये स्याह कीचड़ को, 
हमा कहते हैं। जिसकी बू में तगय्युर आ जाये उसे मस्नून कहते हैं। 

इंसान यानी आदम को खुश्क बजने वाली ठीकरी की तरह के कीचड़ से पैदा किया | 

इन आयात से आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईश के मुख्तलिफ मराहिल का ज़िक्र किया गया 
है कि आपके जिसमे अतहर के लिये पहले खुश्क मिट्टी को लाया गया फिर उसे 
गूंध कर कीचड़ बनाया गया फिर चिपकने वाली मिट्टी बनाया गया फिर उसे उसी तरह रहने 
दिया गया यहां तक कि वह ख़ुशक हो गई और बजने लगी और उसकी बू में भी तगय्युर आ गया 
फिर और ज़्यादा रखने पर ठीकरी की तरह हो गई। 
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जिस्मे आदम अलैहिस्सलाम के लिये मिट्टी ली गई: | 5 ale Pa 
आदम अलैहिस्सलाम के जिस्मे अतहर की तखलीक अ निदटी लाने-के लिव र 
जिब्राईल को ज़मीन पर भेजा गया। आप जब तश्रीफं तो ज़मीन से मिट्टी लेने का RN 
किया तो ज़मीन ने बड़ी आजिजी व इंकसारी और गिरय बजार से अज लिया कि मरीन 
से बनने वाले शख्सों ने अगर खूरेणियां कीं या वह जुर्म की वजह से जहन्नम में गये तो तकी 
होगी । ह A 
हजरत जिब्राईल जमीन कीं आजिज़ी को देखकर वापस चले गये और अल्लाह तआत्न 
हुजूर तमाम माजरा ब्यान कर दिया इसी तरह इस्राफील भी आकर वापस चले गये और र 
भी आकर वापस चले गये। इन तमाम के बाद इज़ाईल आये। उनकी खिदमत में भी जमीन 
वही आजिजाना गुफ्तगू की लेकिन आपने कहा कि मैं तेरी बात तस्लीम करू या अल्लाह 
के हुक्म पर अमल करूं? मुझे अल्लाह तआला का हुव है इसलिये मुझे तो मिट्टी TRÅ 
लेकर जाना है, आपने जमीन की इंकिसारी की तरफ कोई तवज्जोह नहीं दी बल्कि इरशादे बा 
तआला के मुताबिक ज़मीन से मिट्टी लेकर रब तआला के हुजूर हाजिर हो गये, इसी वजह स 
अल्लाह तआला ने रूह कब्ज करना भी उनके सुपुर्द किया कि ऐसा न हो कि 
मिकाईल, इस्राफील में से किसी के ज़िम्मे लगाया तो रूह कंब्ज करने के लिये जायें तो gag 
अक्रबा को रोते हुए पाकर इसी तरह छोड़ कर न आ जायें | 
कैसी मिट्टी ली गई? 
। हज़रत अबू मूसा अशअरी से मरफूअ हदीस मरवी È 
बेशक अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि तमाम ज़मीन से एक मुट्ठी भंर मिट्टी ले आओ। 
उस मिटटी में हर किस्म के जर्रात शामिल किये गये सुर्ख रंग, सफेद रंग, स्याह रंग और उनके 
दर्मियान रंग वाली मिट्टी ली गई। इसी तरह कुछ मिद्टी नर्म जमीन से ली गई और कुछ सख 
` जमीन से, ऐसे ही तैय्यब व ख़बीस मिट्टी को शामिल किया गया, जितने किस्म के रंगों वाती 
मिट्टी आपके जिस्म में लगाई गई आपकी औलाद में उतने ही रंग पाये जाते है इसी तरह कोई 
नर्म और कोई सख्त दिल कोई नेक और कोई बुरे। 
बाज हज़रात ने ब्यान किया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी में साठ किस्म के 
रंग शामिल थे वह तमाम आपकी औलाद में पाये जाते हैं। i 
जमीन में चश्मे क्यों जारी हैं? | | ; 
अल्लाह तआला ने जब हज़रत आदम अलेहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो 
ज़मीन को बताया कि मैं तुझसे एक मख़लूक पैदा करने वाला हूं जो मेरे मुतीअ होंगे उनको ` 
जन्नत में दाखिल करूंगा और जो मेरे नाफरमान होंगे उनको मैं जहन्नम की आग में डल दू 
यह सुनकर जमीन ने फिर पूछा ऐं अल्लाह मुझसे पैदा होने वाली मंख्लूक जहन्नम की आग न 


जायेगी? रब तआला ने फ्रमाया हां तो ज़मीन इतना रोई कि उसके रोने से चश्मे जारी हो गे 
जो कयामत तकं जारी रहेंगे | ह 








ali ; 
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हजरत इज़ाईल अलैहिस्सलाम जब मिट्टी को लाये तो उन्हें अल्लाह तआला ने हुक्म दिया 
कि इसे सर मरवा पहाड़ियों के पास रख दो यानी वहां रख दो जहां आज कल काबा शरीफ 
है किए फ्रिश्तों को हुवम दिया कि इसे मुख़्तलिफ पानियों से गारा बनायें फिर उस पर चालीस 
रोण बारिश हुई उन्तालीस दिन तो ग़म व एंज का पानी बरसा और एक दिन खुशी का। इसलिये 
इंसान को रंज व ग़म ज़्यादा रहते हैं और खुशी कम। फिर उसे मुज़्तलिफ हवाओं से खुस्क करके 
दटकने वाली मिट्टी बनाकर अल्लाह तआला ने खुद अपनी बुदरते कामिला से आप के कालिब 
को तैयार किया। 

आदम अलैहिस्सलाम की सूरत देखकर फरिश्ते हैरान हो गये: 

एरिशों ने कभी ऐसी सूरत नहीं देखी थी वह हैरान होकर उसके ईद गिर्द फिरते थे और 
उसकी खूबसूरती पर ताज्जुब करते थे इबलीस को भी इसकी खबर हो चुकी थी. अभी तक वह 
भरदूद नहीं हुआ था, वह भी इस कालिब को देखने आया और इसके गिर्द फिर कर बोला, तुन 
इस पर ताज्जुब करते हो यह तो अंदर से एक खाली जिस्म है जिस में जगह जगह सुराख ह 
और इसकी कमजोरी का यह हाल है कि अगर भूका हो तो गिर पड़े और अगर खूब सैर हो जाये 
तो चल न सके, इस खाली कालिब से कुछ न हो सकेगा, फिर कहने लगा हां इसके सीने की 
बावी तरफ एक बंद कोठरी है यह ख़बर नहीं कि इसमें क्‍या है? शायद यही लतीफए रब्बानी की 
जगह हो जिसकी वजह से यह खिलाफत का हकदार हुआ हो। 

आदम अलैहिस्सलाम के कालिब में रह का दस्रूल : 

अल्लाह तआला ने रूह को हुक्म दिया कि इस कालिब में दाखिल हो जा और तमाम हिस्सों 
में फैल जा। जब रूह कालिब के पास पहुंची तो जिस्म को तंग व तारीक पाया अदर जाने सै 
रक गई। बाज रिवायात में आता है कि तब नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वह 
कालिब जगमगा दिया गया यानी वह नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मैं अमानत रखा गया। 
अब रूह आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होने लगी अभी सर में थी कि आपको छींक आई और जबान 
में पहुंची तो आपने अलहम्दोलिल्लाह पढ़ा और अल्लाह तआला मे उसके जवाब में यरहमकुल्लाह 
कहा और अल्लाह तआला ने फरमाया ऐ अबू मुहम्मद (यह और अबुल बशर आप अलैहिस्सलाम 
की कुन्नियत है) मैने तुम्हें अपनी हम्द के लिये ही पैदा किया है। जब रूह कमर तक पहुंची तौ 
आपने उठना चाहा लेकिन आप गिर पड़े क्योकि रूह अमी नीचे वाले हिस्से में नहीं पहुंची थी 
अल्लाह तआला A BCAA: 

इंसान जल्द बाज़ पैदा किया गया। 

फिर रूह तमाम जिस्म में फैल गई तो आप को हुक्म हुआ कि फरिश्तों को सलाम करो। 
आपने कहा अस्संलामु अलैकुम फरिश्तों ने जवाब दिया ब अलैकुम अस्सलाम। अल्लाह तआला 
मे फएमाया यही आपके लिये और आपकी औलाद के लिये सलाम का तरीका होगा। आप ने अर्ज 
किया मेरी औलाद कौन सी होगी? तो आप की तमाम औलाद को आपके सामने कर दिया गया। 

नदी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः | 
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बेशक अल्लाह तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फ्रमाया फिरे उनकी पीठ पर अपना" 
दस्ते कुदरत फेरा और आपकी औलाद को निकांल जाहिर किया फिर फ्रमांया मैंने उनकी जन्नत 
के लिये पैदा किया और यह जन्नत वालों का अमल करेंगे फिर अल्लाह तआला ने अपना दस्त 
कुदरत आपकी पीठ पर फेरा और आप की बाकी औलाद को जाहिर फरमाया और रब ने कहा. 
कि इन लोगों को मैने जहन्नम के लिये पैदा किया है यह जहन्नमियों वाले अमल करेंगे। 
'फृरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सज्दा का ET: 
आदम अतैहिस्सलाम की तखलीक से पहले ही अल्लाह तआला ने फरिशतों को हुक्म दे रखा 
था कि तुम्हें मेरे खलीफा के सामने सज्दा करना है। आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक्‌ के बाद 
फरिशतों पर तमाम चीजों को पेश करके उनके नाम पूछे, जब फरिश्तों न अपनी आजिजी का 
इजहार कर दिया तो फिर आदम अलैहिस्सलाम से पूछा आप ने तमाग चीज़ों के नाम बता दिये 
तो फिर हुक्म दिया। इरशादे बारी तआला है: a 
और याद करो जब हमने फ्रिश्तों को कहा आदम को सज्दा करो सब ने सज्दा किया सिवाए 
शैतान के उसने इंकार किया और तकब्बुर किया वह काफिरों से हो गया। 
फरिश्तों को सज्दए ताजीमी का हुक्म दिया गया जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने 
आप के भाईयों ने ताजीमन सज्दा किया! हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
शरीअत में सज्दए ताजीमी हराम करार दिया गया। इबादत की गर्ज से सज्दा सिवाए अल्लाह 
तआला के किसी शरीअत में जायज़ नहीं रहा। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमते हैं 
aren फिर भी सबसे पहले सज्दा हज़रत जिब्राईल ने किया फिर मिकाईल, फिर इस्राफील 
फिर इज़ाईल अलैहिमुस्सलाम ने फिर तमाम फरिश्तों ने इसलिये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 
को सबसे वड़ा दर्जा अता किया गया यानी अंवियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में उनके 
पास वही (कुरआन) लाने का अजीम काम उनके सुपुर्द हुआ। Ta, 
बाज हजरात ने कहा कि सब से पहले सज्दा हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम ने किया 
लिये उनकी पेशनी पर सारा कुरआन लिख दिया गया। ॒ 
आदम अलैहिस्सलाम को खलीफए हकीकी का मजहर बनाया गया: : 
अगरचे जाहिर तौर पर सबसे पहले खलीफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं लेकिन 
दरहकीकत सबसे पहले खलीफा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं क्योंकि 
आपका अपना इरशादे गिरामी यह हैः | : 
मैं उस वक्त भी नबी था जव आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दर्मियान थे। 
हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की कब्र अनवर की जगह से मिट्टी ले गये। आबे तस्नीम से उसे गूंधा गया जन्नत की 
नहरों में गोते दिये गये जमीनों आसमानों में फिराया गया इसी वजह से हज़रत आदम 
अलैहिस्सलाम से पहले ही फरिशतों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया 
था। फेर उस मिट्टी को आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से मिला दिया गया और नुरे मुहम्मदी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी को चमकाया गया। _ 
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वही मूरे मुहम्मदी दर असल फ्रिश्तों से सज्दा कराने का सबब बना था। त 
इमाम राज़ी ने तफ्सीर कबीर में फरमायाः | | 
बेशक फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम को सज्दा करने का हुक्म इसलिये दिया गया कि 

आपकी पेशानी में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर रखा गया था। | | 
अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि अलैहि, फरमाते हैः 
' यानी दरहकीकत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह की मखलूक्‌ में अल्लाह 

तआला के खलीफए आजम हैं और ज़मीनों और बुलंद आसमानों में सब से मुकृदम इमाम हुजूर 
ही हैं अगरचे हुजूर अलैहिस्सलाम न होते तो न आदम अलैहिस्सलाम पैदा होते न उनके अलावा 
कोई और चीज़। , — 

अल्लामा राज़ी और अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहिं अलैहुमा की इन इबारात से वाजेह हुआ 
कि खलीफए आजम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं आदम अलैहिस्सलाम की श्िलाफत 
आपकी खिलाफत का जहुर है। 

फ्रिश्तों की तादाद किलनी है? 

फरिश्तों की तादाद को सिर्फ अल्लाह तआला ही जानता है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को तमाम जमीनों आसमानों का इलम दिया गया तो आप जानते हैं, लेकिन आपने भी 
तादाद को जिक्र नहीं फरमाया, अलबत्ता अल्लामा राजी रहमुतल्जाहि अलैहि ने इस तरह जिक्र 
फरमाया कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमायाः 

आसमान में चरचराहट पैदा हुई और हक्‌ भी यही है कि उनमें चरचराहट पाई जाये क्योंकि 

आसमानों में एक कदम की जगह भी नहीं कि वहां कोई फरिश्ता सज्दा या रुकू न कर रहा हो। 
तमाम इंसान, जिन्न, हैवानात, परिन्दे, आबी जानवर सिर्फ रूए ज़मीन कै मकीन फरिश्तों का 
दसवा हिस्सा हैं, फिर यह भी उन तमाम के साथ मिलाकर पहले आसमान के फरिश्तों का दसवा 
हिस्सा हैं फिर यही सिलसिला सात आसमानों तक फिर अर्श के परदों के साथ और हामिलीने अर्श 
फरिश्तों की तादाद के मुकाबले में यह ऐसे हैं जैसे समुन्द्र के मुकाबिल एक कतरा हो । 

इबलीस की असल कया है? 

कुछ हज़रात इस तरफ हैं कि इबलीस फरिश्तों से एलाहदा है क्योंकि फरिश्ते नूर से पैदा 
किये गये ,हैं और यह नार (आग) से। अल्लाह तआला ने फरमाया: 

इबलीस जिन्नों से था उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। | | 

सवाल यह होता है कि उसे सज्दा का हुक्म कैसे था? हालांकि जाहिर तौर पर तो हुक्म सिर्फ 
फरिश्तों को है| तो इसका जवाब उन हज़रात की तरफ से यह दिया जाता है कि यह कसरते 
इबादत की वजह से फ्रिश्तों ही में दाखिल था और मलायका वाले अहकाम ही उस पर जारी 
होते थे। यानी तगलीबन उस पर हुक्म जारी हुआ जैसे सरदारों को हुक्म दिया जाये तो उनके 
मातेहत भी इस हुक्म में दाखिल होते हैं। लेकिन कुछ मुहक्केकीन यानी अल्लामा बेगवी वाहिदी, 
काजी बैज़ावी, अल्लामा आलूसी और अल्लामा राजी इस तरफ हैं कि यह फरिश्तों से ही था। 

अल्लामा आलूसी फुरमाते हं: 
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इबलोस को अगरचे रच ताला ने जिन्न कहा। हजरत आयशा पणियल्लाडू तला अ छू 


रिवायत में भी उसे जिन्न कहा गया लेकिन जिन्न कहने से उसके फरिश्ता होने मे कोई क y pa 
पड़ता। उनमें कोई मनाफात नहीं इसलिये कि जिन्न कभी तो फ्रिश्तों के R मुकाबिल 
मख़लूक को भी कहते हैं और कभी फरिश्ता की एक किस्म को भौ जिन्न कहा जाता ह, 
amn aan क्यों कहा गया है? हे 
TA आ रहमतुल्लाहि अलैष्ठि फ्रमाते : 
इसलिये कि वह लोगों की नजरों से पोशीदा होते हैं छुपी हुई चीज़ों को जिन्‍न कहा जात ३ 
इसलिये फरिश्तों को भी जिन्न कह दिया। 
इबलीस के आग से पैदा होने और फरिशतों के नूर से पैदा होने में भी कोई जरर नही डू 
उसके फ्रिश्ते होने में इससे कोई ऐव साबित नहीं हो सकता, क्योंकि आग और गूर का माश एइ 
ही है। एक ही जिन्स से हैं अलबत्ता अवारिज़ के लिहाज़ पर मुख्तलिफ हैं यानी जिसके सब 
धुएं की आमेजिश है वह आग है और जो साफ व'शफ्फाफ है वह नूर है। 
जिस तरह मिट्टी, रेत, पत्थर, सुरमा वगैरह का मादा और जिन्स एक है अवारिड़ात ढे 
लिहाज से मुख्तलिफ हैं । | 
- इबलीस तकब्बुर की वजह से मरदूद हो गयाः 
अल्लाह तआला के हुक्म से इंकार की वजह इबलीस का तकब्बुर था। जब रब तआला ने 
उससे पूछा कि तूने सज्दा क्यों नहीं किया हालांकि मेरा हुक्म था? तो उसने जवाब देते हुए कू 
कहाः 
मैं इससे बेहतर हूं क्योंकि तूने मुझे आग भे पैदा किया और इसे मिट्टी से। 
यानी जो शान के लिहाज से बड़ा हो वह घटिया के सामने (मअजाल्लाह) सज्दा नहीं करता। 
इबलीस हकीकत में आदम अलैहिस्सलाम की शान को समझने से कासिर रहा। उसे यह मालूम 
न हो सका कि अल्लाह के नबी की शान फरिश्तों से बुलंद होती है। रब तआला ने इरत्ञाद 
PRAAN: 
तू जन्नत से निकल जा! तू मरदूद है और बेशक कयामत तक तुझ पर लानत है। 
सालहा साल तक इबादत करने वाला, रब का मुकर्रब, नबी की शान में गुस्ताखी करने से 
एक पल भर में मरदूद हो गया। जन्नत से निकाल दिया गया। कयामत तक लानत का मुस्तहिक 
ठहरा दिया गया। 
शैतान की दरखास्त की मजूरी : 
बोला मुझे फुरसत दे उस दिन तंक कि लोग उठाये जायें फरमायाः तुझे मोहलत है, बोला 
तो कसम उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया मैं ज़रूर तेरे सीधे रास्ते पर उनकी ताक में बैदूंग 
फिर जरूर मैं उनके पास आऊंगा उनके आगे और उनके पीछे और उनके दाहिने और उनके बागे 
से और चू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पायेगा। 
शैतान यह मोहलत लोगों के उठाये जाने तक तलब करना चाहता था ताकि मौत की सखी 
से बच जाये लेकिन शैतान की यह बात तो न मानी गई अलबत्ता पहली मर्तषा सूर. फुंकणे तर्क 
dd 
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उसको मोहलत दे दी गई सूरः नहल में फरमायाः =. 4 
बेशक तुझे एक मुक॒र्ररा वक्‍त तक यानी पहले नफा तक मोहलत है, यानी. पहली मर्तबा ER 
फूंकने पर शैतान भी मर जायेगा। अलबत्ता उस वकत तक उसे मोहलत है कि वृह चारों-तरफ- 

से.घेरा’डाल कर इंसानों के दिलों में.वसवसे डालता रहे और उन्हें बातिल राह:की तरफ "मायल: 

करता रहे और कुछ लोगों को इताअत से रोक. सके और गुमराही में डाल संके। :.: : ..' 
अगरचे शैतान इंसार्नो को शुबहात और बुराइयों में वाकेय करने का पक्का. इरादा क्र: चुका - 
था.और उसे उम्मीद भी थी कि वह अपने मकसद में कामयाब-होगा लेकिन फिर भी उसने कहा ' 
किं तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुज़ार नहीं पायोग। दूसरे मकाम पर शैतान ने नेक लोगों पर 
अपना दावं चलाने से आजिज होने का यूं जिक्र किया | 
बोला ऐ रब मेरे कसम उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया मैं उन्हें ज़मीन में भुलावे दूंगा औरः 

ज़रूर मैं उन सब को बे राह करूगा मगर जो उनमें तेरे चुने हुए बंदे हैं। 84 

 शैतानने कहा कि मैं लोगों पर बुरे आमाल अच्छे और मुजय्यन करके पेश करूंगा इस तरह 

वह मेरे बहकाने से सीधी राह से हट जायेंगे अलबत्ता ऐ अल्लाह तेरे नेक, मुखलिस और: 
बरगुजीदा बंदों पर मेरे वरगलाने का कोई असर नहीं होगा। 

अल्लाह तआला ने भी शैतान को बता दिया था 

बेशक जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा कूछ काब नहीं। . À 

शैतानी वसवसे के असर होने या न होने के लिहाज से पाच किस्में : 

इंसान जिस्म और रूह का मजमूआ है रूह आलमे कुद्स की एक लतीफ मखलूक है जिसमें 
आलमे बाला के हकायक व कमालात और तमाम मनाफे पाये जाते हैं और जिस्म की तख़लीक 
मिट्टी से हुई इस लिये इसमें माद्दी असरात और खुसूसियात और ज़मीन की मखलूकात वाले - 
कमालात पाये जाते हैं। 

अल्लाह तआला का खलीफा बनने की इस्तेदाद हर इंसान को जिस्म. और रूह के ज़िम्न में 
अता हुई लेकिन शैतान ने इंसान को जो इस नेमत से महरूम करने की कोशिश की है उसके 

नतीजे में इंसानों के पांच गरोह बन गये | , 

पहला गरोह : वह है जो पूरी तरह शैतान के कब्ज्रे में आकर खिलाफते इलाहया से बगावत 
कर बैठा उसने खिलाफत की इस्तेदाद बिल्कुल जाया कर दी। अल्लाह तआला की तौहीद और 
उसकी मारफ॒त से उसका कोई ताल्लुक न रहा दोनों जहानों की नेक बख्ती और हमेशा की. 
नजात की राहों से दूर जा पड़ा, कोई रूहानी कमाल हासिल करने की उसमें ताकत न रही यहां 
तक कि माद्टी फवायद जानने और उन्हें हासिल करने से भी यह महरूम रहा, यह वह लोग हैं 
जो अक्ल व खिरद से खाली हैं जाहिल काफिर और मुश्रिक हैं। 

दूसरा गरोह : वह जिस में जिस्मानी इस्तेदाद तो बाकी रही मगर शैतान के भटकाने से भटक 
गया और रूहानी इस्तेदाद को जाया कर दिया, इसलिये रूहानी तका्जों को बरुए कार लाने से 
वह महरूम हो गया । मारफृते इलाहया तो दरकिनार अल्लाह तआला की हस्ती से भी मुनकिर हो 
गया, उसने सिर्फ जिस्म और माद्दा को अपना मकसद समझ लिया और अपनी बकिया इस्तेदाद 
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का रुख माद्दियात ही की तरफ मोड़ दिया, वह अकली पेचीदगियों में गुम होकर रह-गये बाज: 
ने जदीद इंकिशाफ़ात और माद्दी.ईजादात में बहुत-बड़ी कामयाबी हासिल कर: ली, बेशुमार 
चीजें ईजाद कीं, फिज़ा में उड़ने वांले तैयारे, खला में नूर:व सय्यारों -के ज़रिये जमीन-व आसमान 
तक राब्ते-कायम कर 'लिये। हैरत अंगेज़ आलात इजाद कर लिये-अंब उनकी तरक्की का आखरी. 
मरहला है कि उन्होंने बनी नूअ इंसान की हलाकत के लिये हज़ारों मील तक मार करने वाले 
मिजाईल तैयार कर लिये। एटम बम, नीपाम बम बनाये, आवाज़. से ज़्यादा तेज़ रफ्तार हवाई 
जहाज तैयार किये जिनके ज़रिये चंद सैकेंडों में रूए जमीन को हलाकत खेज़ मंजर में तबदील 
किया जा सकता है और एटम बमों के ज़रिये कुर्रए' अर्ज को आंख झपकने .की मिकदार मे 
उड़ाकर तबाह व बर्बाद कर देना आसान है। खिलाफ्ते इलाहया की वह इस्तेदांद जो बंनी ay 
इंसान की जिस्मानी, रूहानी, दुनियावी, उख़वरी फ॒वायद के लिये थी उसे इंसानों के हलाक कर. 
देने वाले आलात के लिये वक्फ'कर दिया गया। ` ` ` 

अब मामला यहां तक पहुंच चुका है कि इन हथियारों को -ईजाद करने वाले खुद अपने 
आपको उन की जद में महसूस कर रहे हैं उन्हें हर वक़्त यह खतरा लाहिक्‌ है कि हमारे ही ईजाद 
किये हुए आलात न मालूम किस वक्त हम पर फट पड़ें और कुर्रए अर्ज. के साथ हम भी लुक्मए 
अजल बन कर न रह जायें। 

तीसरा गरोह” वह है जिन में खिलाफते इलाहया की इस्तेदाद तो' मौजूद थी. मगर शैतान के 
वरगलाने का इतना असर उन पर जरूर हुआ कि वह गफलत और सुस्ती का शिकार हो 'गये कि 
अपनी इस्तेदाद की पूरी तरह बरुए कार ना लाये, यह वह आम मुसलमान. लोग हैं जिन्होंने कदरे 
कलील जिस्मानी और रूहानी मुनाफा हासिल किये मगर अपनी सलाहियतों को पूरी तरह काम: 
में न लाने की वजह से रूहानियांत या मादियात पर कामिल तसर्रुफ हासिल. न कर.सके, बेशक 
वह मनसबे खिलाफत पर फायज़ नहीं हुए मगर उन्होंने खिलाफते इलाहया से बगावत भी नहीं की 
यानी ईमान से हाथ नहीं धोए। 

लेकिन यह ख्याल रहे कि इस गरोह में फिर दो किसमें हैं एक वह जिन परं शैतान का'असर 
कम होता है और दूसरे वह जिन पर शैतान का बहुत ज़्यादा असर होता'है अगरचे ईमान से.दूर 
` तो नहीं होते लेकिन बहुत ही ज्यादा गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। | 

चौथा गरोह : अल्लाह के उन खास बंदों का है जिन में अल्लाह तआला की अता फरमाई 

हुई जिस्मानी रूहानी, इल्मी, अमली पूरी इस्तेदाद मौजूद थी 'और शैतान के भटकाने का"उनकी 

इस्तेदाद को कोई नकसान न पहुंच सका। अल्लाह तआला ने -शैतान की मुखातिब:'फरमा कर- 
पहले ही फरमा दिया था| | ee हे 

बेशक मेरे खास बंदों पर तुझे कोई गल्बा हासिल न होगा] | 

यह मुकइस गरोह अंबियाए किराम और उनके मानने वाले कामिलीन पर मुश्तमिल है जिन्होंने 
अल्लाह तआला की अता फ्रमाई हुई इस्तेदाद को पूरी तरह काम में लाकर खिलाफृते इलाहया 
के मनसब को पाया, हिकमत व मसलेहत के मुताबिक रूहानियत व मादियत पर' मुतसर्रिफ: होने 
और खिलाफृते इलाहया के तकाजों और खिलाफृते इलाहया के तकाजों. को उन्होंने सही मायनों -मे पाए .तकमील तक-पहुंचाया। “' उन्हाने सही मायनों :में' पाए .तकमील तक-पहुंचाया। +". 
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: पंचका नरोह : वह है जिस ने art wares में सिर्फ रूह और उसके तकाजों को पेशे नज़र 
रखा और जिस्मानिवात और मादियाठ को नज़र अंदाज़ कर दिया यह वह लोग हैं जो अपने अपने 
ख्याल के मुताबिक रियाजत व मुजाहिदा- में मशगूल रहे उन में कुछ वह होते हैं जिन का अल्लाह 
दला की वहदानिकतत पर ईमान होता है वह शैतान के मटकाने से महफूज़ रहते हैं और कुछ 
दह होते हैं जो अल्लाह तआला की वहदानियत पर ईमान नहीं रखते उनको शैतान नजात की 
राह से मुकम्मल तौर पर हटा देता है अपनी रियाज़त और मुजाहिदा से किसी ने फ़ायदा उठाकर 
ख्ह्मनियव को हासिल कर लिया अलबत्ता दुनियावी और मादी मुनाफा से महरूम रहे और किसी 
को अपने ख्याल के मुताबिक अपनी की हुई रियाज़त व मुजाहिदा से रूहानियत मिली और न ही 
दुनियावी और मादी मुनाफा हासिल हुए। | 

शैतान ने अपनी बडिशिश का मौका गंवायाः | 

शैतान ने इब्तेदाई तौर पर आदम अलैहिस्सलाम को सज्दा करने से इंकार कर दिया और 
पीठ फेर कर खड़ा हो गया फरिश्तों ने एक सज्दा पहले किया और फिर उसे खड़ा देखकर दूसरा 
सज्दा बतौर शुक्र किया। 

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में शैतान ने मूसा अलेहिस्सलाम को कहा कि तुम 
अल्लाह तआला से कलाम करते वक्त मेरी सिफारिश भी कर देना। आपने जब रब तआला के 
हुजूर अर्ज किया तो अल्लाह तआला ने कहा इबलीस को जाकर कह दो कि आदम अलेहिस्सलाम 
की कब्र को जाकर सज्दा कर लो तो मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा, यह कहने लगा जिन्दा 
आदम को सज्दा नहीं किया तो अब मुर्दा आदम को सज्दा कैसे करू? इस तरह उसने इंकार 
किया। 

बाज रिवायात में है कि एक लाख साल के बाद इबलीस को जहन्नम से निकाल कर और 
आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर फिर उसे कहा जायेगा कि आदम अलैहिस्सलाम 

को सज्दा कर लेकिन यह इंकार कर देगा उसे फिर जहन्नम की आग में डाल दिया जायेगा। 

फायदा: नबी को इस दुनिया से रुखसत होने के बाद कब्र की जिन्दगी में सबसे पहले मुर्दा 
कहने वाला शैतान है अब भी उसके चेले, चमचे अंबियाए किराम की मुर्दा कह रहे हैं, और जो 
काम बाप करे उसकी औलाद वही काम करे तो कोई खास ताज्जुब की बात नहीं ख्वाह हकीकी 
औलाद हो या मानवी औलाद हो। 

इबलीस का नाम इबलीस या शैतान क्यों? 

इबलीस का मरदूद होने से पहले सुरयानी जबान में नाम अजाजील और अरबी जबान में 
हारिस था। जब अल्लाह तआला के हुक्म का इंकार किया तो इबलीस नाम हुआ जिसका मायने 
है खैर से दूर होना और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होना, उसे शैतान भी कहा गया है अगर 
उसका माद्दा शतन हो तो मायने होगा हक सें दूर होने वाला, अगर वह शैताह. से माखूज़ है तो 
मायने होगा हलाक होने वाला और जल जाने वाला। 

हजरत हवा की पैदाईश : 

जब हज़रत आदम अतैहिस्सलाम को फरिशतों ने सज्दा किया और इबलीस इकार F THAR 
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की वजह से मरदूद हो गया तो आदम अलैहिस्सलाम जी खाक सेः पैदा हुए थे आपका जन्नत 


कं ==, 





कोई हम जिन्स न.था क्योंकि फरिश्ते अलग.जिन्स थे इसलिये अल्लाह तआला ने आप पर नै 
को मुसललत किया फिर आपकी. बायें पसली से हजरत हत्या को पैदा. कियाःऔर: उसकी जग 
गोश्त रख दिया गया। जब आप बेदार हुँए तो आपने अपने सर के पास हज़रत हत्या को हर 
पाया | पूछा कि कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं औरत हूं, फिर आपने कहा तुम्हें क्यों पैदा Fy 
गया? तो उन्होंने अर्ज किया ताकि मुझसे सकून हासिल PRY: 

फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का इम्तेहान 
है? तो आपने फरमाया यह औरत है फिर उन्होनें पूछा इसे औरत क्यों कहा गया है? तो आपने 
फरमाया चूकि यह मर्द से बनी है, फिर उन्होंने सवाल किया कि माह क en है? आफ 


' फरमाया हव्वा, फिर उन्होंने कहा इसका नाम हव्वा क्यों रखा. गया? 


आपने फरमाया कि जिन्दा चीज़ को हय्य कहा जाता है यह भी जिन्दा से पैदा हुई इस्ति 


- इसका नाम हवा रखा गया। 


म्तेहान लेने के लिये पूछा कि यह क्न 


एक रिवायत के मुताबिक हजरत हव्वा की पैदाईश फरिशतों के सज्दे के बाद'जन्नतं À a 


और दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन में तैयार किया 


गया और इसमें रूह को दाख़िल भी जमीन में ही किया गया- और हज़रत हव्या की पैदाईश भी 
जमीन पर ही हुई फिर दोनों को जन्नत में ले जाया गया। E ८ Ean 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शादी और महर n 2 


जब हजरत हव्वा को पैदा किया गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी 'तरफ मीत्ान 


करना चाहा और इरादा फरमाया कि दस्ते मुहब्बत बढ़ायें तो-फ्रिश्तों ने कहा ऐ आदम ठहर 
जाओ पहले महर अदा कर दो आपने फरमाया 
वहं महर क्या है? फरिश्तों ने कहा महर यह है कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अतैहि 


वसल्लम पर दुरूद पढ़ो। 

एक रिवायत में तीन दफा और एक में सत्तर मर्तबा दुरूद'पाक पढ़ने का हुक्म दिया गया 
यानी इस मसले में इत्तेफाक्‌ हे कि आदम अलैहिस्सलाम का महर यही था.कि-वह नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें आप ने दुरूद पढ़ा और फुरिश्तों: की. गवाही से 


निकाह हुआ | 


इससे यहं भी पता चला कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' हर: मौजूद घौ 


के लिये वसीला हं यहा तकं कि आप अपने बाप हजरत आदम .अलैहिस्सलाम का भी वसीला हैं। 


दूसरी रिवायत के मुताबिक आप को और हजरत हवा को शादी के बाद फरिश्ते सोने के 


तख्त पर बैठा कर इस तरह जन्नत में ले गये जिस तरह'बादशाहों को इज्जत की खातिर. उठाकर 


ले जाते हैं गोया कि बारात की वापसी पर फरिशते सुनहरी डोली में दोनों मियां-बीवी को. उठाकर 


ला रहे हैं। 
कानूने कुदरत और कानूने आदत में फुर्क 


ml r - 


अल्लाह तआला की आदत शरीफा यह है कि आम-तौर पर कामों के अस्बाब. बना.दिये हैं इसी- 
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अरह इंसानों की पैदाईस में भी कामूने आदत अस्थाद क॑ भारोहत कर दिया गवा कि मो और बाप 
हे औताद क पैदाईश होती है लेकिन थह कानूने कुदरत नही। 
की अत्थाह (आला ने एक मिसाल कायम कर दी है कि ने इस तरह भी कर 
सकता हैं, असल की मुझे कोई नोहताजी नही, मई और औरत के बगैर अपने दलो कुदरत सै 
का कालिय बनाकर उत्तमें रूह जूंक कर हज़रत आदन अलैहिस्सलाम को पैदा फरनाक 
आर औरत के वरैर मर्द की पसती चाक करके आम आदत के जिलाफ हज़रत हत्या की पैदा 
करना कर बह वाजेह कर दिया कि मैं बगैर औरतों के मर्दों से औलाद पैदा करने पर नी कादिर 
हूं और औरत से बगैर उसके साविन्द के बेटा पैदा करके भी वाणेह कर दिया कि मेरी कुदरत 
से बह भी कोई बईद बात नहीं। यानी हजरत मरयम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाईश 
लो एक आम तरीका के मुताबिक ही हुई लेकिन इसमें मर्द का कोई वास्ता नही, सिर्फ जि्राईल 
जनीन की एंक का असर है क्योकि ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं। 

हज़रत आदम व हव्वा असैहिमस्सलाम को दरख्त से मना करने में हिकमतः 

गर हजरत आदम अतैहिस्सलाम जन्नत में न होते बल्कि पहले ही ज़मीन पर होते तो... 

ओर तम दोनों उस दरख्त के करीब न जाओ। 

कहने की न जरूरत दरपेश आती और न ही आप से भूल वाकेय होती। लेकिन आप तो 
जन्नत में थे और आपका जमीन में रहना और ज़मीन में ही अल्लाह का खलीफा बनना खुद रब 
ठआला की मुराद थी आप की तख़लीक से पहले ही अल्लाह तआला ने फ्रमा दिया था। 
बेशक मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। 

इससे मालूम हुआ किं आदम अलैहिस्सलाम अपने महबूब और महबूब की मुराद को नही मूले 
यानी अल्लाह तआला और उसकी मुराद जो थी कि आप जमीन में मेरे ख़लीफा होंगे उससे हज़रत 
आदम अलैहिस्सलाम से भूल नही वाकेय हुई बल्कि अल्लाह तआला की मजी के मुताबिक्‌ काम हुआ, 
अलबल्ता भूल उनके मासिवा चीज में हुई जो अल्लाह तआला की हिकमत का तकाजा था कि एक 
दरस के करीब जाने से रोका उसर्मे भूल वाकेय हुई जो ज़मीन में आने का सबब बनी। 

इस मुकाम पर यह शुबह सही न होगा कि अल्लाह तआला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 
इस भूल के बगैर ज़मीन पर लाने पर कादिर था बेशक उसकी कुदरत हक्‌ है लेकिन उसने 
इज़हारे कुदरत को खुद ही हकीमाना अस्बाब के साथ मरबूत फरमाया है। आदम अलेहिस्सलाम 
का निसयान उन ही अस्वाब में शामिल है, अल्लाह तआला के कादिर होने के साथ साथ उसका 
हकीम होना भी बरहक है और हकीम की शान नहीं कि हिकमत के खिलाफ कोई काम करे, 
हिकमत की रियायत से कुदरत की नफी नहीं होती। आदम अलैहिस्सलाम की उस जाहिरी 
लगजिश को हकीकतन मासियत न समझा जाये और इस बाश पर गौर किया जाये कि अल्लाह 
तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराकर एक खास दरख्त के क्रीब जाने 
से मना फरमा दिया और शैतान को इख्तेयार दे दिया कि वह इस मुमानेअत की खिलाफ वर्जी 
में आदम अलैहिस्सलाम की लगज़िश का सबब बन जाये और लगज़िश के सादिर होने के बाद 
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.- पूरा हो जाये, अदना तआम्मुल:से यहः बात समझ में आ सकती है कि अल्लाह तआला ने अपने 

मंशा और मुराद को मुतहक्किक फरमाने के लिये यह सब हकीमाना अस्बाब पैदा फ्रमाये। 

. आदम अलैहिस्सलाम-से भूल हुई: | HT yO 
` और उस दरख्त के क्रीब न जाना कि हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। : 

- "आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम दोनों उस दरख्त के करीब गये और अल्लाह तआला की 
मुमानेअत के बावजूद उन्होंने उसे.खा लिया ऐसी सूरत में आयते करीमा का बज़ाहिर-मफाद यही 
होगा कि:आदम व हवा अलैहिमस्सलाम (मअजल्लाह) दोनों जालिम हो गये मगर याद रहे कि 
. आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की. जमीन पर अल्लाह तआला के पहले खलीफा और उसके नबी 
हुए | अल्लाह का नबी और अल्लाह का खलीफा कभी जालिम नहीँ हो सकता। अगर कोई बंदा 
` हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जालिम कहेगा तो वह खुद जालिम व. काफिर करार पायेगा। 
जुल्म के मायने : यानी किसी चीज़ को उस की.असल-जगह की बजाए किसी दूसरी जगह 


रख देना। | S es 
कुरआन करीम में शिर्क के लिये भी लफ़्ज़ जुल्म वारिद है, हकु तलफी और हाकिमं के 


फरमाने हक की नाफरमानी को भी जुल्म कहते. हैं। बल्कि हर मासियत व गुनाह जुल्म है। 
अल्लाह तआला बंदे को जिस काम का हुक्म दे उसकी खिलाफ वर्जी यकीनन गुनाह है लेकिन 
उसका कानून यह है कि वह बंदों को उसी काम का हुक्म देता है जो बंदे के इख्तेयार 'में हो 
देखिये कुरआन करीम ने फरमायाः | Ta 
यानी अल्लाह तआला किसी की ताकत व इख्तेयार से बाहर उसे कोई हुक्म नहीं देता। 
` ` जाहिर है कि भूल कर किसी काम का करना या न करना बंदे के इख्तेयार में नहीं, ऐसी 
सूरत में व ला तक रबा हाजिहिश श ज र त की नही के यह मायने नहीं हो सकते.कि तुम मूल 
कर भी उस दरख़्त के करीब ग जाना वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। . 
| अब इस बात का फैसला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कसदन उस दरख्त के क्रीब गये 
या भूल कर बिला कसद? खुद कुरआन मजीद से ही सुन लीजिये अल्लाह तआला ने फ्रमायाः 
और बेशक हमने उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम से दरख्त के करीब न जाने का अहद 
लिया तो वह भूल गये और हमने उनका कोई क्‌सद न पाया। x 
`. साबित हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम से किसी किस्म का कोई जुल्म सर जद नहीं हुआ न 
उन्होंने कोई शिर्क किया, न उनसे कोई हंक तलफी हुई न उनसे किसी मासियत और गुनाह का 
सुदूर हुआ। जैसे रोजेदार का रोजे की हालत में भूल कर खाना पीना गुनाह नहीं उसी तरह . 
आदम अलैहिस्सलाम का उस दरख्त से भूल कर खा लेना भी गुनाह नहीं। यकीनन वह गुनाहों 
से पाक और नबी होने की वजह से मासूम हैं। शैतान उनसे जिस जाहिरी लगजिश के सादिर . 
होने का सबब बना वह हकीकृतन मासियत नहीं बल्कि उसके साथ अल्लाह तआला की हिकमते 
मुताल्लिक हैं इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रब्बाना ज़लमना अनफुसना कहना भी उनके 
जालिम होने की दलील नहीं बल्कि उनके कमाले अबदियत और रब्बे करीम की बारगाह में 
इंतेहाई तवाजुअ और इंकिसारी पर मबनी है। o e a r a 
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. तो शैतान ने उन्हें उस SRT के ज़रिये फुसलाया और जहां वह रहते थे वहां से उन्हें अलग 
के "च ह्वा अलैहिमस्सलाम के लिये फरमान था कि उस दरख्त के क्रीब न जाना; शैतान 
ने उनसे इस फ्रमाने इलाही की नाफरमानी कराना घाही इस लिये वसवसे की ज़बान में दोनों 
से कहा कि यैं तुम्हें ऐसा दरख्त न दिखाऊ जिसके खाने से तुम हमेशा जन्नत में रहो और तुम्हें 
ऐसी बादशाही नसीब हो जाये जिसमें कभी किसी किस्म क़ी कमजोरी पैदा न हो। शैतान. ने उनके 
दिलों में बार बार वसवसा पैदा किया और वसवसा की जबान में कसम खा कंर उनको कहा कि 
मैं तुम्हारा खैर ख़्वाह हूं उस दरख्त के खाने से तुम्हारे रब ने सिर्फ इसलिये तुम्हें रोका है कि 
तुम फरिश्ते न हो जाओ हमेशा तुम्हें जन्नंत में रहना नसीब न हो जाये। बिल आखिर धोके से 
उन्हें इस दरख्त के खाने पर आमादा कर लिया और आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम ने दरख्त 
से खा लिया और खाते ही उनका जन्नती लिबास उनसे उतर गया और जन्नती दरख्तों के पत्तों 
से अपने अपने जिस्मों को ढांपा और वह जन्नत से ज़मीन की तरफ उतार दिये गये यहां तक 
तो शैतान की ख्वाहिश पूरी हो गई। ~ 

लेकिन असल मकसद में वह कामयाब न हुआ उसकी असल ख्वाहिश यह थी कि आदम 
अलैहिस्सलाम अल्लाह की मुमानेअत को याद रखते हुए कसदन उस दरख्त से खायें और इस 
तरह आसी और नाफरमान होकर जन्नत से निकाले जायें इसलिये उसने वसवसा की जबान में 
`मा नहा कुमा रब्बु कुमा अन हाजिहिश श ज र त कहकर अल्लाह तआला की नही भी उन्हें याद 
दिला दी, लेकिन इस्मते इलाहया ने उन्हें मासियत से बचा लिया और उस दरख्त के खाने से 
पहले मुमानेअते इलाही का उन्हें निसयान हो गया जैसा कि अल्लाह तआला ने फ्रमायाः 

आदम भूल गये हमने उनका कसद न पाया। 

और आदम अलैहिस्सलाम कसदन फरमाने इलाही की खिलाफ वर्जी से बच गये और शैतान 
अपने असल मकसद में नाकाम हो गया यही वजह है कि अल्लाह तआला ने अज़ल (जाल के 
साथ) के बजाए अजल नहीं फरमाया यानी यह फरमाया कि शैतान ने उनको फुसला दिया यह 
नहीँ फरमाया कि उन्हें गुमराह कर दिया। 

शैतान ने वसवसा क्यों डाला? [ 

आदम अठैहिस्सलाम को जब फरिश्तों ने सज्दा कर लिया तो आपको और आपकी जौजा को 
जन्नत में रहने का हुक्म हुआ और इरशाद हुआ कि आप यहां जो चाहें बा फ्रागत खायें लेकिन 
उस दरख्त के करीब न जायें तो उस मना किये हुए दरख्त की वजह से शैतान ने दोनों को 
फुसला दिया और उन्हें खुशहाली, बे फिक्री और ऐश व इशरत के माहौल यानी जन्नत से दूर कर 
दिया, वजह उसकी यह भी थी कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सज्दा करने से शैतान 
ने इंकार कर दिया और तकब्बुर किया तो अल्लाह तआला ने फ्रमायाः 

' तू मरदूद है यहां से निकल जा। | | 
तो शैतान के दिल में बुग़् व हसद की आग भड़कने लगी और कहने लगा कि जिस तरह 
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मैं ज़लील व ख्यार कर के निकाला गया हूं आदम व हव्या और उनकी नस्ल को इसी तरह जन्नत 


से निकालूंगा और उन्हें इसी तरह गुमराह करूंगा जिस तरह मुझे गुमराह किया गया यानी मै 
उनसे अपना पूरा बदला लूगा | 
शैतान फुसलाने पर कैसे कादिर हुआ? | 
शैतान ने जब सज्दा सै.इंकार किया उसे जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया गया उसी 
वक्त उसने अल्लाह तआला से मुहलत ले ली अगरचे अल्लाह तआला ने फुरमा दिया था कि तेर 
दाव मेरे मुखलिस बंदों पर नहीं चलेगा इसलिये शैतान आपसे कसंदन गुनाह. न केरा अक बल्कि 
सिर्फ उस मुहलत का फायदा उठाते हुए आपके दिल में वसवसा डालकर"आप को भुला दिया। 
` . शैतान इंसानों को कैसे वसवसे में डालता है? ' | Ea 
अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया p 
बेशक वह और उसका क॒बीला तुम्हें देखता है जहां से तुम उसे नहीं देख सकते। | 
यानी शैतान और उसके जेरे असर दूसरे छोटे छोटे शैतान जहां कहीं भी हो इंसानों को देख 
सकते हैं और उन्हें वसवसे में डाल सकते हैं हालांकि इंसान उन्हें नहीं: देख रहे' होते। | 
बेशक शैतान इंसान के अंदर अपने असरात इस तरह जारी व सारी कर सकता है जैसे 
` आदम की रगों में ख़ून जारी होता हे। 
शैतान ने कहां से वसवसा वाली गुफ्तगू की? 
शैतान ने आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम से जो गुफ्तगू की वह कवी वसवसों के जरिये की। 
उसने जमीन से ही वसवसे की ज़बान में वह कुछ कह दिया जो कहना चाहता था जब से 
' उसे जन्नत: से निकाल दिया गया फिर उसे आसमानों पर चढ़ने की न इजाज़त थी न ही वह 
चढ़ सका। कुरआन मजीद या किसी हदीस में वारिद नहीं हुआ कि शैतान आदम व हव्वा के पास 
जन्नत में पहुंचा हो कुरआन पाक में तो सिफ यही अल्फाज़ वारिद हैं। . 
` उन दोनों को शैतान ने वसवसे में डाल दिया | 
और सूरत ताहा आयात १२० में है शैतान ने उन (आदम) को वसवसे में. डाल दिया, शैतान 
को वसवसे में. डालने के लिये जिस्मानी तौर पर किसी के पास जाना ज़रूरी नहीं और न ही यह 
ज़रूरी है कि वह जिसे वसवसे में डाले व उसे देखे भी। 
तंबीह : जिन अक्‌वाल में शैतान का सांप के जरिये जन्नत में जाना साबित है या शैतान का 
जन्नत के दरवाजे पर बैठकर वसवसे में डालने का जिक्र है वह बनी इस्राईल के.मन घड़त 
अकवाल हैं। इने कसीर ने कहा 
Tel FAN ने. कई इंस्राईली खबरें नकल कर दी हैं और इमाम राज़ी wear = 
ज़रूरी है कि ऐसी रिवायात की तरफ़ बिल्कुल इल्तिफात न किया जाये। 
` फायदा : शैतान को अल्लाह तआला ने इतने तसर्रुफात की ताकत दे दी है कि वह कहीं 
भी लोगों के दिलों में वसवसे डाल लेता है और हजरत इजराईल मल्कुल मौत फरिश्ते को इतनी 
ताकृत हासिल है कि वह एक लम्हे में तमाम रुए ज़मीन के कोने कोने में रूह कुब्ज कर सकता 
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है और सैय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को' अल्लाह तआला ने उनसे ज्यादा. 
तसर्रुफात की ताकृत दी है तो इसमें दूसरे किसी का क्या नुक्सान?'आप अपने उन्मती की हालते 
जार को देखें उसकी हांजत को पूरा करें वह कहीं भी हो? इसमें न तो कोई शिर्क है और न ही 
अकलन मुहाल है। | 

एतेराज़ : अल्लाह तआला ने इरशाद फ्रमाया.  ? !„ 7 R i 

व असा आ दमु रब बहु फु ग़ वा 

यहां पर कई मुतरज्जेमीन ने असा का माना “हुक्म टाला” नाफरमानी की, आप से कसूर 
हुआ, किया है और गवा का मायने राह से बहका, गुमराह हुए, गलती में पड़ गये राहे रास्त से 
भटक गया, किया है। तो किस तरह कहा जा सकता है कि आदम अलैहिस्सलाम से सिर्फ भूल 
वाकेय हुई आप ने कोई जुर्म और गुनाह नहीं किया? 

जवांब :,आम मुतरज्जेमीन ने यहां तर्जमा सही नहीं किया देखिये आला हज़रत मौलाना 
अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने यह तर्जमा किया है 

आदम अलैहिस्सलाम से अपने रब के हुक्म में लगज़िश वाकेय हुई जो मतलब चाहा था 
उसकी राह न पाई | 

इस तर्जमे से वाज़ेह हो रहा है कि यह लगजिश भूल कर थी इसमें कोई गुनाह या भटकने 
वाली बात नहीं थी। इस मकाम पर अल्लामा राजी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तफसीर कबीर में जिक्र 
फरमायाः 

यानी बेशक जाहिर कुरआन पाक अगरचे दलालत करता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम 
से इस्यान व गवायत वाकेय हुए लेकिन किसी को यह कहने का कोई हक नहीं किं वह यह कहे 
कि हज़रत आदम ने हुक्म टाला वह गुमराह हुए भटक गये यानी मकसद यह है कि यह अल्फाज़ 
` अल्लाह तआला ने इस्तेमाल फरमाये उसको हक्‌.पहुंचता है वह अपने बंदे के हक्‌ में जो अल्फाज 
चाहे इस्तेमाल करे लेकिन वही हकीकृतन उनके मायने से भी आगाह है। 

इस मकाम पर अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि अलेहि रूहुल मआनी में तहरीर फरमाते हैं: 

काजी अबू बकर बिन अरबी ने वाजेह तौर पर बयान फरमाया कि इस्यान यानी नाफुरमानी, 
भटक जाना, बहक जाना, गुमराह हो जाना, इस किस्म के अल्फाज की निस्बत जब हम अपने 
वालदैन आबा व अजदाद की तरफ नही कर सकते जो इंसानियत में हमारे ममासिल हैं और 
अंबियाए किराम से घटिया हैं ऐसे अल्फाज़ की निस्बत अंबिया किराम और खुसूसन हजरत आदम 
अलेहिस्सलाम की तरफ कैसे हो सकती है? जो बर गुज़ीदा मुकरम और हर तरह ताज़ीम व 
तकरीम के लिहाज़ से मुकद्दम हैं। 

मआलिमुल तंजील में है 

` यह यकीनी बात है कि आदम अलैहिस्सलाम पर आसी वगैरह (नाफ्रमान हुआ, बहक गया 

गुमराह हुआ) के अल्फाज़ का इतलाक जायज़ नही। 

अंबियाए किराम गुनाहों से पाक हैं 

अंबियाए किराम तमाम सगायर और कबायर गुनाहाँ से पाक होते हैं मअज़ल्लाह अंविथाए 
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किराम से गुनाह सर जद हों; यह हो नहीं सकता अंल्लामाःराज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस पर 
कई. दलीलें कायम की हैं आप फ्रमाते: हैं ie RS 
/... १, अगर अंबियाए. किराम से. गुनाह सर-ज़द हों तो उनका मर्तबा अपनी उम्मतों के नाफरमान 
गुनाहगार लोगों से भी कम होगा और यह जायज़ नहीं, वजह यह है कि अंबियाए किराम. के 
मरातिब बहुत बुलंद होते हैं उन्हें आला दर्जा की बुजुर्गीऔर शराफ़त हासिल होती है.जो आला 
दर्जा रखते हों उनसे गुनाह सर ज़द हों तो वह बहुत ज़्यादा बुरे समझे जाते है अल्लाह तआला 
ने फ्माया: . 
ऐ नबी की बीवियों! जो तुममें सरीह हया के खिलाफ कोई जुर्रत करे उस पर औरों से दुगना 
अज़ाब होगां। 
इससे मुराद शौहर की इताअत में कोताही करना और उसके 'साथ 'बद अखलाकी से. पेश 
आना है क्योंकि बदकारी से अल्लाह तआला अंविया की बीवियों को पाक रखता है। बहरहाल Rra 
शख्स की खुसूसियत और फज़ीलत ज़्यादा होती है उससे अगर कसूर वाकेय हो तो वह कसूर 
भी दूसरों के कसूर से ज़्यादा सख्त करार दिया जाता है। - 
इसी तरह महसन से बदकारी सर जद होने में रज्म किया जाता है और गैर महसन को एक 
सौ कोड़े.लगाये जाते हैं क्योंकि महसन की शान गैरे महसन से इसलिये .ज़ायद है कि वह शादी 
शुदा है उससे बदकरी सर जद होना अज़ीम जुर्म समझा जायेगा। जबकि इस पर भी इजमाथ 
है कि नबी का मकाम उम्मत के किसी फुर्द से भी कम नहीं हो सकता तो गुनाहगारों से कम दर्जा 
कैसे हो सरकता है? 
२. गुनाहगार फासिक होता है और अगर नबी से गुनाह सर जद हों तो वह माजल्लाह 
फासिक होंगे और फासिक की शहादत कबूल नहीं क्योंकि अल्लाह तआला ने फुरमाया 
अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लाये तो तहकीक कर लो। 
३. अंबियाए किराम से अगर गुनाहे कबीरा सर ज़द होना जायज़ हो सके तो उनको जज 
करना.और सख्ती/से रोकना ज़रूरी हो जायेगा इस तरह अंबियाए किराम का ईजा पहुंचाना हराम ` 
होगा हालांकि अंबियाए किराम को ईजा पहुंचाना हराम है। अल्लाह 'तआला ने इरशाद 


फरमाया 
बेशक जो लोग इजा देते हें अल्लाह उसके रसूल को उन पर अल्लाइ की लानत है दुनिया 


और आखरत में। 

४. हर नबी की उन्मत पर लाजिम होता है कि वह अपने नबी की ताबेदारी करें जैसे. हमें हुक्म 
दिया गया है। 

अल्लाह तआला ने नबी करीम की ज़बाने मुबारक से कहलाया 'मेरी ताबेदारी करो! अगर 
मअजल्लाह आप से गुनाह सर जद होने जायज़ हो सकें तो आप की उम्मत को आपके 'गुनाहों 
की ताबेदारी करना वाजिब होगा इस तरह गुनाह करने हराम भी हों और गुनाहों में नबी की 
ताबेदारी वाजिब भी हो, एक ही वक्त में एक काम हराम भी हो और वाजिब भी हो,,यह कैसे . 
मुमकिन हो सकता है? ॒ 
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५ हमारी अक्स वाणेह तौर पर यह काम करती' है कि. नबी का मुकाम बहुत बुलंद होता है 
नबी अल्लाह तआला की वही (कुरआन) का अमीन होता है और नबी अल्लाह के बंदों और उसकी 
जमीन में अल्लाह का खलीफा होता है। यह कैसे हो सकता है कि वह अल्लाह के फरमान को 
सुनते हुए कि “यह काम न करो” फिर वह अपनी लज्जात को तरजीह दे कर वह काम करे? 
अल्लाह के रोकने और उसके अजाब के खौफ की तरफ तक्ज्जोह न दे। यह बहुत बुरा और 
नामुमकिन है। | 

६. जो लोग गुनाहों का इर्तकाब करते हैं वह अज़ाब के मुस्तहिक्‌ होते हैं अल्लाह तंआला ने 


"i जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करें तो बेशक उनके लिये जहन्नम की 
आग है जिसमें हमेशा रहेंगे। उसी तरह गुनाहों के मुरत॒किब लानत के मुस्तहिक होते हैं। 

अल्लाह तआला ने इरशाद फ्रमाया: 

खबरदार जालिमों पर अल्लाह की लानत है। 

अगर अंबियाए किराम गुनाह करें तो वह अज़ाब और लानत के मुस्तहिक होंगे हालांकि 
इजमाओ उम्मत है कि अंबियाए किराम अज़ाब या लानत के मुस्तहिक्‌ नहीं हो सकते | 

७. अंबियाए किराम लोगों को अल्लाह तआला की इताअत का हुक्म देते हैं अगर खुद उस 
पर अमल न करें तो उनपर सादिक आयेगा । 

लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूलते हो हालांकि तुम किताब पढ़ते 
हो तो क्या तुम्हें अकल नहीं? 

जब एक आम नसीहत करने वाले की इस से मजम्मत की जा सकती है तो अंबियाए किराम 
जो अजीम मरातिब के मालिक होते हैं उनसे यह कैसे मुमकिन है कि वह और लोगों को नसीहत 
कर और खुद अमल न करें। 

हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा: 

और में नहीं चाहता हूं कि जिस बात से तुम्हें मना करता हं आप उसके खिलाफ करने ai, 
मैं तो जहां तक हो सके संवारना ही चाहता हूं। 

८. अल्लाह तआला ने अंबियाए किराम की शान में जिक्र फरमायाः 

rd वह भले कामों में जल्दी करते हैं | 

RE p मतलब यह होता 
वाज़ेह हुआ कि अंबियाए किराम oan ही see oe कानों Fo a 
गुनाह सर जद नहीं हो सकते। 

६. अल्लाह तआला ने अंबियाए किराम की शान में जिक्र फरमायाः 

बेशक वह हमारे नजदीक चुने हुए पसंदीदा हैं। | 

जब इस को मुतलक फिक्र किया उनकी किसी खसलत और आदत को अलग नहीं किया 


तौ पता चला कि 
जाता है। * उन के तमाम काम ही अच्छे हैं कोई बुरा काम पाया जाये तो इस तरह कह 
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फुलां शख्स है तो बरगुजीदा और चुने न ee लोगों में से लेकिन अलबत्ता सिवाए फलता 
के कि वह इस काम में अच्छा नहीं| | a: ne €, 


जब अंबियाए किराम के मुताल्लिक ऐसा कोई जुमला ज़िक्र नहीं किया गया तो इससे वाः 
होता है कि अंबियाए किराम के सब काम अच्छे ही अच्छे होते हैं उनसे कोई गुनाह नहीं होता ah 


भी कई आयात उस पर दलालत कर रही हैं। . . | | 
१०, अल्लाह तआला ने शैतान के कौल को जिक्र फरमाते हुए इरशाद फ्रमायाः ... - 
तेरी इज़्ज़त की कसम ज़रूर मैं उन सब को गुमराह कर दूंगा मगर जो उनमें तेरे मुखि 
बंदे हैं । 
शैतान ने अपनी आजिज़ी का जिक्र कर दिया कि ऐ अल्लाह तेरे मुखलिस बंदों पर मेरा दा 
नहीं चलेगा | | 


अल्लाह तआला ने इब्राहीम, इस्हाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम को अपना मुखलिस बंदा 


कहा, इरशाद बारी तआला हैः | 


बेशक हमने उन्हें एक खरी बात से इम्तेयाज बख़्शा उस घर की याद है यानी हमने उनें . 


अपना मुखलिस बनाया। 

हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक्‌ रब तआला ने फ्रमाया: 

बेशक वह हमारे मुखलिस बंदों से हैं। i | 

जब बाज अंबियाए किराम का मुख़लिस होना वाज़ेह हो गया और शैतान के अपने कौल ठ 
मुताबिक वह मुखलिस बंदों को गुमराह करने से आजिज़ है तो तमाम अंबियाए किराम का हुक्म 
एक ही है क्योंकि इसका कोई भी कायल नहीं कि बाज़ अंबियाए किराम मअजल्लाह गुनाहगार 
हैं और बाज़ नहीं। ge 

११. और बेशक इबलीस ने उन्हें अपना गुमान सच कर दिखाया तो वह उसके पीछे हुए मर 
एक गिरोह कि मुसलमान था। 


इस आयत करीमा से वाजेह हुआ कि ईमान वाले लोगों के एक गिरोह ने शैतान की ताबेदारी. 


नहीं की जिन्होंने शैतान की ताबेदारी नहीं की वह गुनाहगार भी नहीं । 

अब देखना यह है कि यह गिरोह अंबियाए किराम का है या दूसरे लोग हैं? अगर अंबियाए 
किराम हैं तो यकीनन तमाम अंबियाए किराम का हुक्म एक ही है और अगर यह लोग अंबिया नहीं 
तो फिर भी वाजेह है कि अंबियाए किराम गुनाहगार नहीं हो सकते, क्योंकि अगर अंबियाए किराम 
गुनाहगार हौं और दूसरे लोग गुनाहगार न हों तो जो नबी नहीं वह नबी से शान के लिहाज से 
बढ़ जायेगा, यह नहीं हो सकता क्योंकि तमाम उम्मत का इत्तिफाक है कि नबी के दर्जे को कोई 
दूसरा नहीं पा सकता। | 
१२. अल्लाह तआला ने अपनी मखलूक की दो किस्में ब्यान की हैं एक के मुताल्लिक्‌ फरमायाः 

_ वह शैतान के गिरोह हैं ख़बरदार बेशक शैतान ही का गिरोह खसारे में. है। 
दूसरी किस्म के मुताल्लिक्‌ फरमाया: _ 


वह अल्लाह का गिरोह है ख़बरदार बेशक अल्लाह का गिरोह ही कामयाब ÈI D 
"ae? f 
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तजकिरतुल अंधिया ae किताव भर किताब अर 

इसमें तो किसी किस्म का कोई शक नहीं कि शैतानी गिरोह तो वही होगा जो ऐसे अमल 
करेगा जिनको शैतान पसंद करता होगा, और शैतान के पसंदीदा गुनाह हैं। हर वह शख्स जो 
अल्लाह तआला का नाफ्रमान होगा, गुनाहगार होगा वही शैतानी गिरोह में होगा। अगर 
मआजल्लाह अंबियाए किराम से भी गुनाह सर जद हों तो वह शैतानी गरोह में दाखिल होंगे और 
ख़सारे में होंगे। | 

क्या कोई मुसलमान यह कह सकता है कि उम्मत के नेक व परहेजगार लोग तो अल्लाह 
का गिरोह हों और कामयाब होने वाले हों और अंबियाए किराम शैतानी गिरोह में दाखिल होकर 
खसारे में हों? ऐसा कभी नहीं हो सकता किसी मुसलमान का ऐसा सोचना भी अपनी दुनिया और 
दीन को बर्बाद करना है। | ee 

१३. अंबियाए किराम फ्रिश्तों से अफुज़ल हैं इसलिये ज़रूरी है कि उनसे कोई गुनाह सर जद 
न हो सके क्योंकि फरिश्तों के मुताल्लिक अल्लाह तआला ने फरमाया: 

बात में उससे सबकत नहीं करते और उस के हुक्म पर कारबंद होते हैं। 

इसी तरह फरिश्तों कै मुताल्लिक और यह फरमायाः 

और वह अल्लाह का हुक्म नहीं टालते और जो उन्हें हुक्म हो वही करते हैं। 

जब फरिशते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं तो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ 
वर्जी नहीं करते तो यह कैसे हो सकता है कि अंबियाए किराम जो उनसे अफज़ल हैं वह अल्लाह 
तआला के हुक्म के मुताबिक अमल न करें? और अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करं? 
गुनाहगार तो नेकों के बराबर भी नहीं हो सकते, अफज़ल होना तो दूर की बात है | अल्लाह 
तआला ने फरमायाः | 

क्या हम उन्हें जो ईमान लाये और अच्छे काम किये उन जैसा कर दें जो जमीन में फसाद 
फैलाते हैं या हम परहेजगारों को शरीर बे हुवमों के बराबर ठहरा दें। 

१५, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आराबी से ऊंटनी खरीदी और आपने उसे 
कीमत अदा कर दी उसने फिर आपसे कीमत का मुतालबा किया आपने फरमाया कि कीमत तो 
मैंने अदा कर दी उसने आपसे गवाह तलब किया आपने ख्याल किया मेरी गवाही कीन देगा उस 
वकत तो कोई मौजूद ही नहीं था। हज़रत खुज़ैमा ने कहा या रसूलल्लाह! मैं गवाही देता हूं कि 
आपने आराब्री को ऊंटनी की कीमत अदा कर दी है। आपने जब उनसे पूछा तुम ने कैसे गवाही 
दे दी थी हालांकि तुम तो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे? उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह! आप | 
हमें आसमानों की खबर बताते हैं तो हम आपकी तसदीक करते हैं, तो क्या इस ऊटनी की कीमत 
अदा करने पर आपकी तसदीक न करें? यह कैसे हो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमाया आइंदा खुज़ैमा जहां अकेले ही गवाही देंगे उनकी गवाही दो शख्सों के बराबर 
समझी जायेगी | ॒ | 

अगर मआजल्लाह अंबियाए किराम से गुनाह होते तो हज़रत खुजैमा कभी गवाही न देते 
बल्कि यह ख्याल करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी (मआजल्लाह) हमारी तरह 
झूट बोल सरकते हैं। (ख्याल रहे कि बाज़ रिवायात में घोड़ा खरीदने का जिक्र है|) 





अधिया 
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आंबिया 

१६. मेशक मैं तुम्हें लोगों का इमाम दराने पाला FR 

यह अल्लाह तआला ने इम्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया, इमाम TE है द की :लोग : 
इक्तेदा करें और तामेदारी करें अगर नबी से गुनाह याकेय हों तो उन eae i और : 
ताबेदारी भी लाजिम होगी यह मुमकिन नहीं कि नबी गुनाहों से मना भी लिका 
लोगों को अपने गुनाहों की इक्तेदा का भी हुक्म दें। S 
१७, अल्लाह तआला ने इरशाद फरमायाः याह क ब्ब फे लोगों के लि 


यानी नबुव्वत और इमामते का वादा नेक और 
है जालिमों के लिये नहीं, गुनाहगार कभी नबी नहीं बन सकेंगे, वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ कि. 


अंबियाए किराम गुनाह नहीं करते क्योंकि गुनाहगारों को मनसबे नबुब्बत मिलता ही नहीं | 
- हजरत आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम का जमीन में तश्रीफ लाना 


और जहां रहते थे वहां से उन्हें अलग कर दिया। ' 
यानी जन्नत में हज़रत आदम व हव्या दोनों को रहने की इजाज़त दी गई और हर किस्म. 


के जन्नत के फल और नेमतें खाने की इजाजत दी गई अलबत्ता एक दरख्त से मना किया गया 
जब शैतान सैर ख्वाह बनकर कुसमें उठाकर नसीहत देने वाले की शक्ल में आप को वसवसे में 
डालने में कामयाब हो गया तो आपको जन्नत और जन्नत की नेमतों से अलग होना पड़ा। और 
acer तआला ने हुक्म दे दिया: | 
और हमने कहा तुम तमाम उतर जाओ बाउ तुम्हारे बाज के दुश्मन हैं और दूसरे मकाम प 
फुरमायाः | | 
रब ने फरमाया तुम दोनों मिल कर जन्नत से उतरो। | 
दोनों आयतों का मकसद यह है कि हज़रत आदम व हत्वा को बमअ उनकी औलाद के जो 
ता कयामत वजूद में आनी थी ज़मीन पर उत्रने का हुक्म दिया और फरमाया तुम्हारी औलाद 
बाज़ दूसरे बाज़ की दुश्मन होगी। 
ख्याल रहे कि शैतान को उन दोनों के उत्तारने से पहले ही मरदूद करके रूए ज़मीन पर भेज 
दिया गया था यहां उसके उतरने का जिक्र नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरांदीप में उतारे 
गये और हजरत हव्वा को जददा में और शैतान को पहले ही ईला में उत्तार दिया गया था। 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर तश्रीफ्‌ लाये तो आपका जन्नती लिबास उतार 
लिया गया था और जन्नत के दरख्तों के पत्ते अपने जिस्म पर ढांप कर तश्रीफ लाये। | 
हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु फरमाते है कि हिन्दुस्तान की जमीन इसलिये उम्दा और हरी 
भरी है और ऊदे करनफल वगैरह खुश्बूयें इसलिये वहां पर पैदा होती हैं कि आदम अलैहिस्सलाम - 
जब उस ज़मीन पर आये तो उनके जिस्म पर जन्नती दरख़त के पत्ते थे वह पत्ते हवा से 
जिस दरखत पर पहुंचे वह हमेशा फे लिये खुश्बूदार हो गया। ` R 
हजरत आदम अलैहिरसलाम जन्नत से य्या लाये? | ie = = 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से मुख्तलिफ्‌ किस्म के बीज और तीन किस्म के फलं : 
और.हज)र असवद (स्याह पत्थर जो खाना काबा में लगा हुआ है) और वह असा (डंडा) जो बाई 


Bl 
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मे मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ आया जिस की लंबाई दस गज'थी अपने साथ लेकर आये थे और 
कुछ सोना चांदी और कुछ खेती बाड़ी वगैरह के. औजार मी साथ लाये। OT 
` आदम अलैहिस्सलाम इस कदर गिरया व जारी में मश्गूल हुए कि उन तुऴमों से बेखबर हो 
गये शैतान ने मौका पाकर उनको अपना हाथ लगाया जिस तुरम पर उसका हाथ लगा वह 
जहरीला हो गया और जो उसके हाथ से महफूज़ रहा उसका नफा बरक्रार रहा। | 
_ सैय्यदना आदम अलैहिस्सलाम के साथ तीन किस्म के जन्नती मेवे आये, एक वह जो पूरे खा 
लिये जाते हैं, दूसरे वह जिनका ऊपरी हिस्सा खा लिया जाता है और घुटली फॅक दी जाती है 
जैसे खजूर, आम वगैरह तीसरे वह जिन का ऊपरी छिलका फेंक दिया जाता है और अंदरूनी 
हिस्सा खा लिया जाता है। _ 
सही रिवायत है कि उनके साथ लोहे' के औज़ार भी थे एक सड़सी जिससे लोहा पकडते, 
दूसरा हथौड़ा, तीसरा ईरन, नीज़ हजरे असवद। 
कर सही रिवायत में आता है कि हजरे असवर्द जब जन्नत से आया तो उसकी रौशनी कई मील 
तक जाती थी जहां उसकी किरणें पहुंचती थीं उसी हद तक हरम की हदें कायम हुई। 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आकर बहुत वहशत और घबराहट हुई। हजरत 
जिब्राईल अलैहिस्सलाम बहुक्मे इलाही जमीन पर आये और बुलंद आवाज़ से अजान कही जब 
आदम अलैहिस्सलाम ने- अजान में हुजूर का नाम सुना तब उनकी वह वहशत दूर हुई । 
यह तमाम वाकयात सही अहादीस से साबित हैं जिनको शाह अब्दल अजीज मुहद्दिसे देहलवी 
ने तफसीर अज़ीजी में इसी मकाम पर जमा फरमाया है। 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जरिया मआशः 
इसी तफसीर अजीजी में है कि सबसे अव्वल कपड़ा बुनने का काम आदम अलैहिस्सलाम ने 
किया और बाद में आप खेती बाड़ी के काम में मश्गूल रहे, नूह अलैहिस्सलाम का जरिया मआश 
लकड़ी का काम था, इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जीगरी, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत 
सालेह अलैहिस्सलाम तिजारत, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी किया करते थे, हजरत 
मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ मुद्दत बकरियां चराई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जिरह बनाते थे 
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े बादशाह होकर भी दरख्तों के पत्तों से पखे और वगैरह 
जंबीलें बनाकर गुज़र करते थे; हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई पेशा इख्तेयार न फरमाया 
बठक हमेशा सैर करते रहते थे और फरमाते थे कि जिसने मुझे सुबह को खाना दिया है वह शाम 
का खाना भी देगा। 
फायदा : तफसीर अजीज़ी में उसी मकाम पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कुंए का पानी 
कभी नहीं पिया बलिक आप हमेशा बारिश का पानी पिया करते थे सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम 
ने चांदी से रुपये और सोने से अशरफियां बनाई। | 
आदम अलैहिस्सलाम की तौबा : 
फिर सीख लिये आदम ने अपने रब से कुछ कलिमे तो अल्लाह तआला का उन पर रुजू 
बरहमत हुआ बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला बेहद रहम फरमाने वाला है। 
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C तलक्का का मायने है कि आगे बढ़एर मुलाकात करना यानी इस्तिकबाल कॅरना अब मायने 
यह होगा कि आदम अलैहिस्सलाम ने आने वाले बा-वकार मेहमानों और मोअज़्जम अहवाब की 
तरह मुहब्बत व इकराम के साथ. अल्लाह तआला के कलिमात 'का इस्तिकृबाल किया। वह 
कलिमात क्‍या थे अल्लामा अबू हय्यान ने फरमायाः HSS 
यानी अल्लाह तआला ने वाज़ेह तौर पर वह कलिमात नहीं बताये बल्कि फृतलकॅका आ द भू 
मिर रब्बिही कलिमातिन फरमाकर हमें सिर्फ कलिमात मुबहेमा की खबर दी इसलिये उनकी 
तअय्युन में अहले इल्म से चंद अकवाल मंकूल हैं। | 
१. इब्ने अब्यास रजियल्लाहु तअला aren afk ana दीगर उलेमा ने कहा कि वह कलिमात 
यह हैं। | 
रब्बना जलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तर हमना ल न कुनन्ना मिनत 
खासिरीन | | 
२. अब्दुल्लाह बिन मसूद रजियल्लाहु अन्हु से मंकूल है कि वह कलिमात यह हैं। 
सुब्हान क अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबा र कस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरू 
क।। ह 
३. वहब और मुहम्मद बिन कअब से मंकल है वह कलिमात यह हैं। 
सुब्हा न क अल्लाहुम्मा बिहम्दि क अमिलतु सू अ व ज़लम्तु नफसी फूग फिरली इन न क 
खैरुल गाफ्रीन |। 
यह कौल अब्दुल्लाह बिन अब्बास की तरफ भी मंसूब है। 
है एक कौल यह है कि आदम अलैहिस्सलाम ने साके अर्श पर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
लिखा हुआ देखा तो उन्होंने उसी इस्मे मुबारक को अपनी शफाअत का जरिया बनाया 
यह आखरी कौल हज़रत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी बरिवायत 
तिबरानी बैहकी हाकिम हजरत फारूक आज़म रजियल्लाहु अन्हु तफ॒सीर अजीजी में नकल किया। 
_ ऐ अल्लाह मैं तुझे हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर माफी चाहता 
pm तफूसीर अजीजी में हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु से भी बरिवायत इब्नुल मंज़र मंकूल 
| Bi ES 


+ 


=n सय्यद महमूद आलूसी हनफी बगदादी ने फरमायाः | 

यानी एक कोल यह है कि आदम अलैहिस्सलाम ने साके अर्श पर * 

देखा तो हज़रत को उन्होंने अपनी शफाअत का जरिया बनाया it i hi 
रसूलुल्लाह” हैं अल्लामा आलूसी फ्रमाते जब क्रआन मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम को 
कलिमतुल्लाह कहा गया तो रूहे आजम हबीबे अकरम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम पर “कलिमतुल्लाह” 
का बोला जाना तो ज़रूर ही साबित हो जायेगा, न ईसा हैं न मूसा, बल्कि आलमे इमकान में कोई 
नहीं और वाकई कोई नहीं लेकिन सब हुजूर अलैहिस्सलाम के हजूर अनवार के जलवे और आप 
ही के गुलज़ार हुस्न के महकते हुए फूल हैं। | ॒ ॒ 
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तबकिरदुल अंबिया er घर 

अगर आदम अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म गिरामी को बतौर 
दसीला न पेश करते और इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम आप के इस्मे गिरामी का वसीला न लाते 
तो न आदम की तौबा कबूल होती.और न नह अलैहिस्सलाम गर्क होने से नजात हासिल करते। 

आदम अलैहिस्सलाम की.तौबा कब कबूल हुई? र | 

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब इन कलिमात के जारिये तौबा की, अल्लाह तआला ने 
उसी वक्‍त आपकी तरफ रहमत की तवज्जोहं करते हुए तौबा को कबूल फरमा लिया। . .. 

बाज उलेमा के नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह तआला से कलिमात लेना और 
उनके जरिये तौबा करना और उनका कबूल होना जन्नत से उतरने के बाद हुआ और तौबा भी 
कई सौ साल बाद कुबूल हुई दो सौ बल्कि तीन सौ साल आह व बुका गिरया व जारी और 
नदामत के हाल में उन पर गुज़रे। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि ने तफूसीर अजीजी 
में यही फरमाया है। 

लेकिन हक यह है कि जन्नत से बाहर आने से पहले ही अल्लाह तआला ने आदम 
अतैहिस्सलाम को वह कलिमात अता फरमा दिये थे और उसी वक्त उन्होंने तौबा की जो कबूल 
हो गई और उसी वकत अल्लाह तआला ने उनकी खता माफ फरमा दी अलबत्ता यह मुमकिन है 
कि माफी के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम अपनी लगिज़श को याद करके नदामत के तौर पर 
सालहा साल तक गिरया व जारी में मशगूल रहे हों जो ख़ौफ व खशियत का तकाजा और कमाल 
अबदियत की दलील है। 

फायदा : अल्लाह तआला ने फताबा अलैहिमा नहीं फरमाया यानी अल्लाह तआला ने दोनों 
की तौबा को कबूल कर लिया इसलिये कि औरतें मर्दो के ताबे हैं। मर्द के जिक्र से औरत का 
जिक्र खुद बखुद हो जाता है। 

तंबीह : अल्लामा अहमद सईद काजमी रहमतुल्लाह अलैहि ने रूहुल बयान के इस कौल को 
तरजीह दी है जिसमें जमीन पर आने से पहले आपकी तौबा कबूल हो चुकी थी, जमीन पर रोना 
आजिजी के लिये था ताहम मुफ्ती अहमद यार खां रहमतुल्लाह अलैहि ने तफसीर नईमी सफह 
२८६ पर ब्यान किया । यह कौल जईफ है जब तौबा कबूल हो चुकने के बाद जमीन पर तश्रीफ 
लाये तो फिर बीवी से अलाहदगी कैसी? और परेशानियां कहां? यानी रब तआला किसी को माफी 
देकर बिला वजह परेशानी में नही डालता। 

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा किस दिन कबूल हुई? 

हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जुमा को कबूल हुई। आप की पैदाईश और जन्नत से 
बाहर तश्रीफ लाना भी जुमा के दिन ही था, और वह आशूरा यानी दस मुहररम का दिन था| 

ख्याल रहे कि आशूरा जुमा को बड़े अहम वाकयात हुए, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा, नूह 
अलैहिस्सलाम की कश्ती का जमीन पर आना, यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट से बाहर 
आना, अय्यूब अलैहिस्सलाम की शिफा, मूसा अलैहिस्सलाम का फिरऔन से नजात पाना और 
फिरऔन का गर्क होना, याकूब अलैहिस्सलाम का युसूफ अलैहिस्सलाम से मिलना, हज़रत इमाम 
हुसैन का करबला में शहीद होना, सब दसवीं मुहरम को वाकेअ हुए। इन बुजुर्गों ने ग्यारहवीं शब 
राहत की गुज़ारी। क्‍ 
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: . अहले सुन्न ग्यारहरवी रात को हज़रत गौसे पाक के ईसाले सवाब का एहतेमाम करते हैं वह 
दरः हकीकत उन तमाम बुजुर्गों को हासिल होने वाले इनामात पर इजाहारे खुशी भी होता है। 

हजरत आदम और हज़रत हव्या अलैहिमस्सलाम की मुलाकात | 

जब जमीन पर तश्रीफु लाये तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिन्दुस्तान के इलाका सरांदीप 
के पहाड़ पर उतरे और हज़रत हव्वा जद्दा में, तौबा कबूल होने के बाद दोनों की मुलाकात 
अरफात के मकाम पर हुई दोनों ने एक दूसरे को पहचाना इसी लिये उस मैदान को अरफात 
कहते हैं यानी पहचानने की जंगह। | | 

जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आये थे तो उनसे अरबी ज़बान भी लेली गई 
शी यानी भुला दी गई थी इतने रोज़ तक सुरयानी ज़बान में कलाम फरमाया | तौबा कुबूल होने 
के बाद अरबी ज़बान फिर अता हुई फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तमाम आलम के 
जानवरों को आवाज़ दी कि ऐ जानवरो हक्‌ तआला ने तुम पर अपना ख़लीफा भेजा है इसकी 
इताअत और फरमाबर्दारी करो दरियाई जानवरों ने सर उठाकर इताअत जाहिर की और खुशकी 
के जानवर आपके आस पास जमा हो गये आदम अलैहिस्सलाम उन पर हाथ फेरने लगे जिस 
पर उनका हाथ पहुंच गया वह अहली और खानगी बन गये जैसे घोड़ा, ऊट, बकरी, कुत्ता, बिल्ली 
वगैरह और जिस पर आपका हाथ न पहुंचा वह जंगली व वहशी रहा जैसे हिरन वगैरह । 

हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के हक में दुआ: | 

इस वाकिया के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मौला मेरी औलाद बहुत कमजोर 
है और इबलीस का फरेब बहुत सख्त, अगर तू उनकी इमदाद न करे तो वह इबलीस से कैसे 
बच सकेंगे, हुक्मे इलाही आया ऐ आदम तुम्हारे और अहकाम थे आपकी औलाद के लिये और 
अहकाम होंगे हेम हर इंसान के साथ एक फरिश्ता रखेंगे तब आपने खुश होकर शुक्र किया। 

आदम अलैहिस्सलाम की औलाद : ॒ 

हज़रत हव्वा बीस या चालीस मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हामिला हुई हर हमल ` 
में दो दो बच्चे पैदा हुए एक मुज़क्कर एक मुअन्नस। एक हमल के बच्चों का दूसरे हमल के बच्चो 
का ऐसा हुक्म था जैसा कि मुख्तलिफ मां-बाप के बच्चों का होता है यानी पहले हमल के बच्चे 
का दूसरे कीं बच्ची से निकाह होता इसी तरह दूसरे हमल के लड़के का पहले हमल की लड़की 


से निकाह होता | | | 
तंबीह : हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बच्चे हर हमल से हुए सिवाए हजरत शीस 


अलैहिस्सलाम È | 
हज़रत हव्वा ने हज़रत शीस को सिर्फ अकेला ही पेश किया उनके साथ जुड़वां कोई बच्ची 
नहीं थी। यह सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की gor a तकरीम के लिये 
" मालिकुल मुल्क ने .एक बच्चे से ही हामला किया क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ` 
का नूर आदम अलैहिस्सलाम से मुन्तकिल होकर हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास आ गया। 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें वसीयतत की कि यह नूरे मुबारक, पाक औरत की तरफ 
मुन्तकिल करना है। फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को यही वसीयत क यह 
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अब्दुल शाह की. Ue इस पर के तक चलता रहा कि हर शफ ने अपने बेटे को इस नूर के 


सिलसिला ao मुन्तकिल करने की वसीयत की। SN 
पार्क तने की तरफ T औलादं 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के वकत आपकी औलाद और औलाद की:औलाद 
चालीस हज़ार से ज़्यादा हो गई थी। तफसीर सावी और जुमल वगैरह में एक लाख पहुच 
= जिक्र मिलता है। क्‍ या CS HE 
अ रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का झगड़ा: `:  ' 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुल्बी औलाद से काबील और हाबील थे। काबील बड़ा था | 
छोटा था। काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील बकरियां चराता था। काबील के साथ 
दा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था जो बहुत ज्यादा हसीन व जमील थी और हाबिल 
के साथ पैदा होने वाली लड़की लिबवा खूबसूरती-में कुछ कम थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम 
ही शरीयत के कानून के मुताबिक काबील कें साथ पैदा"होने वाली लड़की का निकाह हाबील से 
और हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह काबील से 'होना था, लेकिन काबील ने 
ऐसा करने से इंकार कर दिया उसने कहा कि मेरे साथ पैदा होने वाली. लड़की का निकाह ही 
मेरे साथ होगा। | | Pon 
हजरत आदम अतलैहिस्सलाम ने दोनो को न्याज़ का मश्वरा दिया: भ 
जब काबील ने जिद और हटधर्मी शुरू कर दी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि 
तुम दोनों अल्लाह की राह में कोई न कोई चीज़ पेश करो, जो सच्चा होगा उसकी न्याज़ व सदका 
कबूल हो जायेगा और जो झूटा होगा उसकी तरफ से पेश किया गया सदका कबूल नही होगा 
उस ववत्त कबूलियत की यह अलामत थी कि जिसका सदका कबूल हो जाता उसे कुदरती तौर 
पर आने वाली आग खा जाती और जो कबूल नहीं होता था उसे आग नहीं खाती थी। 
काबील ने एक अंबार गंदुम और हाबील ने एक बकरी या एक दुम्बा रब तआला की राह Ñ 
पेश किया दोनों ने यह कह कर न्याज़ पेश की कि ऐ अल्लाह जो अकलीमा का ज़्यादा हकदार 
है उसकी कुरबानी कबूल फॅरमा। ह 
आसमानी आग ने हाबील के सदके को खाकर कबूलियत बख्श दी और काबील के सदका 
को आग ने न खाकर रद्द कर दिया। काबील के दिल में हसद बुग्ज़ एनाद भड़क उठा उसने 
हाबील को कत्ल करने की धमकी दे दी। अल्लाह तआला ने इस वाकिये को इस तरह जिक्र 
parat: 
और इन्हें पढ़कर सुनाओ आदम के बेटों की सच्ची ख़बर जब दोनों ने एक एक न्याज़ पेश 
की तो एक की कबूल हुई, बोला कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा अल्लाह उसी 
से कबूल करता है जिसे डर है बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ायेगा कि मुझे कत्ल करे 
तो मैं अपना हाथ तुझ पर न बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। मैं अल्लाह से डरता हूं जो मालिक 
है सारे जहान का, मैं तो यह चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पलले पड़ें तू दोज़खी 
हो जाए और बे इंसाफों की यही सज़ा है। 
' इस वाकिये को ज़िक्र करने का. यह मतलब था कि हसद की बुराई मालूम हो और नबी करीम 
भन्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद करने वालों को सबक हासिल हो और कयामत तक लोग. 
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हसद को बुरा. समझें | : ~ 
हाबील हक पर थे उनके तकवा के पेशे नज़र:उनका सदका कबूल हो गय़ा उन्होंने कहा हः 
चाहता हूं मेरा और तुम्हारा गुनाह तुम्हारे ही पल्ले पड़े, इसका मकसद यह था कि तुम ने अपने - 
बाप की नाफ्रमानी की वह गुनाह भी तुम्हारे जिम्में है और अगर मुझे कत्ल 'करना:चाहो -तो कूर : 
लो, मेरे कत्ल का गुनाह भी तुम्हारे जिम्मे ही होगा। 
आखिरकार काबील ने हाबील को कत्ल-कर दिया: - ` 7 ॒ is 
तो उसके नफ़्स ने उसे भाई के कत्ल का चाव दिलाया तो उसे"कृत्ल कर दिया तो.रह:गया | 
नुक्सान Al. . 
आदम अलैहिस्सलाम मक्का गये हुए थे. उसने उनके पीछे अपने भाई को कत्ल कर दिया यह : 
रुए ज़मीन पर पहला कृत्ल था इसलिये काबील जानता नहीं था कि वह अपने भाई को कैसे कत्ल 
करे तो शैतान ने उसके सामने एक परिन्दे का सर पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से फोड़ दिया। : 
काबील को पता चल गया कि इस तरह कत्ल करना है हाबील चूंकि बकरियां चराता थे एक. : 
दरख़त के नीचे सोया हुआ'था उसके सर पर पत्थर. मारकर' उन्हें कत्ल कर-दिया उस वक्त 
हाबील की उम्र बीस साल थी। TAN 
कत्ल के बाद काबील की दुनिया में जिल्लत | 
अब्दुर्रहमान बिन फजाला से मरवी है कि जब काबील ने हाबील :को कत्ल कर.दिया तो उम 
की अक्ल ज़ायल हो गई, दिल में समझने की सलाहियत खत्म हो गई इसी तरह पागल हीरहा. 
यहां तक कि मर गया। कत्ल करने से पहले रंग उसका सफेद था और कृत्ल के बाद उसका 
तमाम जिस्म काला हो गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा की सर. ज़मीन से . 
वापस होने पर काबील से पूछा तुम्हारा भाई कहां है? उसने कहा मैं कोई.उसका जिम्मेदार तो | 
नहीं था आपने फरमाया तूने उसे कृत्ल कर दिया है इसी लिये तेरा जिस्म स्याह हो चुका है। 
काबील का उखरवी अज़ाब 
हज़रत इने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमाया जो शख्स भी जुल्मन कत्ल होगा उसके कत्ल का अज़ाब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे 
पर भी होगा क्योंकि सब से पहले उसी ने कत्ल की शुरूआत की। यानी जिस तरह कत्ल करने 
वाले को कत्ल का अज़ाब होगा उसी तरह कत्ल की इब्तेदा करने वाले को भी अजाब होता | 
रहेगा | 
बेटे के कृत्ल पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का गम 2 | 
हज़रत आदम अलेहिस्सलाम बेटे के कत्ल पर इतने ज़्यादा गमज़दा हुए कि एक सौ साल 
आप मुस्कुराए नहीं। एक सौ साल के बाद आप को एक बेटे की बशारत दी गई.यानी आपको | 
कहा गया 
अल्लाह आपको जिन्दा रखे अल्लाह,तआला आपको एक और बेटा अता फ्रमाने वाला.है . 
तो आप मुस्कुराए कि 
अलबत्ता हजरत अल्लामा मुहीउस सुनना रहमतुल्लाह अलैहि ने ज़िक्र फरमाया कि. हजरत : 
आदम अलैहिस्सलाम को हाबील के कृत्ल होने के पचास साल बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाग : : 
m 7 
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OR 
हुए और आदम अलैहिस्सलाम के वली अहद बने। 

ख्याल रहे तफसीर कशाफ में यह जिक़् है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के 
कत्ल होने के बाद बतौर मरसिया अशआर कहे लेकिन तफसीर कबीर में अल्लामा राज़ी 
रहमतुल्लाह अलैहि ने और रूहुल मआनी में अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि ने उसे रद्द 
किया कि यह गलत और झूट है तमाम अंबियाए किराम ने अशर नहीं कहे। : . 

कत्ल के बाद काबील की परेशानी 

काबील ने जब हाबील को कत्ल कर दिया तो अब यह नहीं जानता था कि क्या करे? इसी 
तरह छोड़ देने पर उसे यह खतरा था कि दरिन्दे खा जायेंगे तो वह अपने भाई की लाश की बोरी 
में डालकर फिरता रहा यहा तक कि लाश बदबूदार हो गयी उसे छुपाने का कोई तरीका मालूम 
नहीं हो रहा था कि मैं कया करूं? बहुत ही परेशान था। ख्याल रहे कुरआन पाक में इस मकाम 
पर लाश के लिये लफ्ज “सवात” इस्तेमाल हुआ जिसका असली मायने नंगेज़ है यानी जिस्म का 
वह हिस्सा जो जाहिर न किया जाये क्योंकि वह भी कत्ल के बाद लाश छुपाये फिरता था इसलिये 
उसे सवात कहा गया है। 

लाश छुपाने में कव्वे की मुआदनत : 

इरशाद खुदांवदी है: 

तो अल्लाह ने एक कव्या भेजा जो ज़मौन कुरेदने लगा कि उसे दिखाये क्योंकर अपने भाई 
की लाश छुपाये बोला, हाए खराबी में इस कव्ये जैसा भी न हो सका कि मैं अपने भाई की लाश 
छिपाता, तो पछताता रह गया। 

अल्लाह तआला कितना करीम है कि काबील मुजरिम होने के बावजूद जब उस परेशानी में 
फंसा हुआ था कि अपने भाई की लाश से क्या करे? दुनिया में पहली मौत थी कब्र खोदने दफन 
करने से वह बे ख़बर था तो अल्लाह तआला ने उसकी मुरिकिल हल करने के लिये उसका 

“मददगार कळे को बनाकर भेजा। 

कव्ये ने कैसे मुआवनत की? 

अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस मकाम पर तीन वजह ब्यान की हैं अगरचे मशहूर 
पहली बात ही है। 

१. अल्लाह तआला ने दो कळे भेजे वह दोनों लड़े एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया और 
अपनी चोच और पंजों से ज़मीन को कुरेदा और मुर्दा wa की लाश को उस गड़ढे में डालकर 
ऊपर मिट्टी डाल दी इससे काबील को भी पता चल गया कि मुझे ऐसा ही करना है और बहुत 

` पशेमान हुआ कि मैं उस कळे से भी ज़्यादा आजिज़ हो गया इतना काम भी न कर सका। 

२. काबील ने तंग आकर हाबील की लाश को इसी तरह फक दिया अल्लाह तआला ने कव्ये 
भेजे जिन्होंने मिद्टी खोद खोदकर उस लाश पर डाली और उसे छिपा दिया यह देखकर काबील 
क बि लाल का नि हाल सकि केनत हल 

गया | 

३. कवे की आम आदत यह है कि कोई खाने की चीज़ उसके पास हो तो उसे दूसरे वक्त 
के लिये ज़मीन में दबा देता है। उसने जब किसी चीज़ को जमीन में छुपा दिया तो काबील को 
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पता चल गया कि मुझे अपने भाई की लाश को ऐसे छिपाना है-और साथ साथ कवे से कम इक 
रखने की वजह से 'बहुत,पशेमान भी हुआ कि मुझ से.तो.कव्वा ही अच्छा है जिसे -चीजों को छुपाना 
आताहै। - ` =... "३7. te te के के e 
तंबीह : काबील को नेदामत अल्लाह तआला के खौफ की वजह से नहीं थी और नही बू. 
तायब हो रहा था बल्कि उसे. नेदामत इस पर हुई कि. वह भाई की 'लाश की उठाये फिरता रह 
ate war BA wr ae रहा उसे दफन न कर सका-और 'इस वजह से नादिम हो रहा था: 
कि यह भाई को कत्ल करने के बावजूद अपने मकासिद में कामयाब नहीं हुआ था क्योकि उत्ते 
मां-बाप बहन भाई सब नाराज हो गये.थे।: (1 `. !” ! |+/|+|+ऑ/ऑयऑय] 
` और एक वजह यह भी थी कि जब उसने देखा कि एक कव्वे:ने बड़ी मेहरबानी से दूसरे कै 
लाश को दफन किया तो यह उस पर नादिम हुआ था कि मुझे तो अपने भाई-पर-इतना रहम भी 
नहीं आ सका जितना कवे को .है.वाजेह हुआ कि उसने कोई तौबा नही की, और नेदामत से. 
सिर्फअपनीहिमाकतपरथी।. `.  «. a 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात : | 3 as Fr adi 
जब आदम अलैहिस्सलाम का आखरी वक्त आया तो आप को जन्नती मेवे खाने की ख़वाहिश : 
हुई अपने फरज़ंदां से कहा कि काबा मोअज़्ज़मा जाओ और वहां दुआ करो कि अल्लाह तआता 
मेरी यह तमन्ना पूरी करे आदम अलैहिस्सलाम के फरज़ंद यह हुक्म पाकर वहां पहुंचे उन्हें हज़रत 
जिब्राईल और दूसरे फरिश्ते मिले जिन से उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की. फ़रमाईश का जिक्र 
किया, फरिशतों ने कहा हमारे साथ आओ हम जन्नत के मेवे अपने साथ लाये हैं। 
चुनांचे यह सब आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, हजरत हव्वा उन फरिश्तों को देखकर 
डरने लगीं और चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम के दामन में छुप जायें उन्होंने फरमाया कि हवा 
अब तुम मुझसे अलग रहो मेरे और रब के कासिदों के दर्मियान आड़ न बनो इस तरह फ्रिस्तों 
ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। © a 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तजहीज व तकफीन फरिश्तों ने कीः 
.. फ्रिश्तों ने आदम अलेहिस्सलाम के बेटों को कहा जिस तरह हम तुम्हारे बाप का कफुन व 
दफन करेंगे इसी तरह तुम फौत होने वाले लोगों का कफन AHA SRT] : ' ... | 
जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत की मुरक्कब खुशबू और जन्नती जोड़े का कफन और 
बेरी के कुछ पत्ते अपने साथ लाये थे उनको ख़ुद गुस्ल दिया और कफन पहनाया और खुश 
मिली और मलायका उनका जिस्म मुबारक काबा में लाये और उन पर सारे फरिश्तों ने नमाण 
जनाज़ा अदा की जिसमें हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इमाम थे और सारे फरिश्ते मुक्तदी।उस 
नमाज में चार तकबीरें कहीं जैसे कि आज होती हैं फिर मक्का मोअज़्जमा से तीन मील के फासले 
पर मकाम मेना में ले गये जहां कि हाजी कुरबानी करते हैं और उसी जगह हज़रत इब्राहीम. 
अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल की कुरबानी की, वहां मस्जिद खैफ के करीब 'बगली क 
खोदकर उनको दफन करके उन की कुब्र को ऊंट के कोहान की ढलवान बनाया। . :. 
हजरत हव्या की कब्र जददा में है बाज़ रिवायात 'के मुताबिक दोनों की Hae: हरमःमें तवा 
की जगहमेंहै। . | | on OE a 
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eeprom e सिलाम: कर 


` ` ` हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम 


हज़रत इदरीस अतैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दर्मियान एक हज़ार साल 
का फासला है यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाप के दादा हैं। ey 

हजरत इृदरीस अलैहिस्सलाम का नस्ब : eo FEL, 

अखनूख बिन युरिद बिन महलाबील बिन अनूश बिन कैतान बिन शीस बिन आदम अलेहिस्सलाम। 

हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नस्थ : 

नूह बिन लमक बिन मतू शलखु बिन अख़नूख़ (इदरीस अलैहिस्सलाम) 

हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ईजादात : : 

सब से पहले सितारों में नज़र करना और हिसाब करना आपसे ही साबित है लेकिन यह 
द्याल रहे कि आपका सितारों में नजर करना अल्लाह की मर्जी के मुताबिक था आप के हिसाब 
में तख़मीने की कोई बात नहीं हाती थी बल्कि आप के दिल में जो इलका करता आप वही ब्यान 
करते यानी सितारों का हिसाब आप को बतौर मोजिज़ा अता किया गया था। आज के दौर में 
सितारों का हिसाब और आने वाले वाक्यात की खबर देना हराम है उन पर यकीनी ऐतबार करना 

है। कलम के ज़रिये लिखने को सब से पहले आपने रिवाज दिया, सबसे पहले कपड़े आप 
मे ही पहने इससे पहले लोग चमड़े का लिबास इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले चीजों कै वज़न 
करने और कपड़े वगैरह को नापने को आपने ही रिवाज दिया। सबसे पहले अस्लहा की ईजाद 
मी आपने ही फरमाई । हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले रसूल आप ही हैं और आप पर 
तीस सहीफे नाज़िल हुए। 

इदरीस अलैहिस्सलाम का आसमानों पर उठाया जाना : 

अल्लाह तआला ने इरशाद फ्रमाया : 

और किताब में इदरीस को याद करो वह सिद्दीक था गैब की खबरें देता और हम ने उसे 
बुलंद मकाम की तरफ उठाया। 

इस आयत करीमा में बुलंद मकाम की तरफ उठाने का एक मतलब यह है: 

आपको नबुव्वत के मनसब से मुशर्रफ फरमाकर और अल्लाह ताअला ने अपना खास कुर्ब 
अता फरमा कर आप को रिफुअत व बुलंदी अता फ्रमाई। 


दूसरा मायने : | | 
दूसरा मायने बुलंदी का यह है कि आप को बुलंद मकान की तरकु उठाया गया यह मायने 


लेना ज़्यादा मुनासिब है क्यॉकि अल्लाह तआला ने व र फ॒अनां म कान अलय्या जिक्र फरमाया 
जहां मकान का जिक्र हो इस से मुराद मकान की बुलंदी ही होती है दर्जात की बुलंदी मुराद नहीं 
होती| | 

बुलंदी मकान की तफ्सील यह है कि आपको आसमान पर उठा लिया और यही सही तर 
है। बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात 
हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसामने चिहारूम प्रर देखा। 
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i “wef n TR आंबिया | | : a 
greet कअब-अहबार. वगैरा से मरवी है-फिःहजरत .इदरीस अलैहिस्सलाम ने मल्कुल भौत 
यानी हजरत इज्राईलं अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं मौर्त का मज़ा चखना चाहता हूं कैसा होता: 
है? तुम मेरी रूह-कुब्म कर के दिखाओ उन्होंने आप के हुक्म की तामील की, रूह Hay कर 
फिर उसी वकत लौटा दी आप जिन्दा हो गये। ` n T | 
फिर आपने फ्रमाया मुझे जहन्नम दिखा दो ताकि खौफेः इलाही FACT BI IT S ere 
की तामील करते हुए आप को जहन्नम के दरवाजे पर ले जाया 'गया। आपने मालिक नामी 
फ्रिश्ता.......... जो जहन्नम का दरोगा है.........से फरमाया खोलो में इससे गुजरना चाहता हू. 
चुनांचे ऐसा ही किया गया और आप उस पर से गुजरे। फिर आप ने bs ni 
मुझे जन्नत दिखाओ वह आपके हुक्म के मुताबिक आपको जन्नत के पास ले गये आप ने जन 
के दरवाजे खोलने को इरशाद फरमाया तो आपके लिये जन्नत के दरवाज़े खोल दिये गये आः 
जन्नत में तश्रीफ ले गये। | _— oe oie ह 
Hema मौत ने कुछ देर इंतज़ार करने के बाद फरमाया, कि अब आप चलें म में अपने " 
मकाम पर तशरीफ ले चलें आंप ने फरमाया कि मैं तो यहां. से el नहीं जाऊंगा क्योंकि अल्लाह 
तआला ने फरमाया: | = ee : 


कुल्लो नफसिन ज़ाइकतुल मौत, ` a विशाल, 
. हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है मैं मौत का ज़ायका चख चुका ६ फिर अल्लाह तआल्ता 


जन्नत में दाखिल होने की यह शर्त लगाई है कि हर शख्स को जहन्नम पर गुजरना हैः 
vise गुज़र कर आ चुका हूं। अब मैं जन्नत में spa हो चुका हूँ जो लोग जन्नत मं 
दाखिल हो जाते हैं उन्हें वहां से निकाला नहीं जा सकता क्यांकि अल्लाह तआला का अपना 
इरशाद गिरामी है जन्नत वालों को जन्नत से नहीं निकाला जायेगा । अल्लाह तआला के अपने 
इरशादात के मुताबिक मुझे यहीँ रहना है यहां से मुझे नहीं निकाला जा सकता | 
रजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के इस कलाम के बाद अल्लाह तआला ने मल्कुल मौत को 
फरमायाः ऐ इजराईल मेरे बंदे इदरीस ने सब काम मेरी मर्जी से किये इन्हें यहां ही रहने दो। आए | 
अलैहिस्सलाम अभी तक आसमानों में जिन्दा हैं। | 
तंबीह : हज़रत इदरीस'अलैहिस्सलाम के दलायल मै कुरआन पाक के अल्फाज मुबारक. 
जिक्र हैं जो उस वक्त नाजिल अगरचे नहीं हुआ था लेकिन अल्लाह का कलाम कृदीम है ae 
महफज पर उस वक़्त भी तहरीर था, नबी चूंकि गैब का इल्म अल्लाह तआला की अता से. रख, 
इसलिये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नज़र लौहे महफूज़ पर थी लिहाजा र i. 


ते आप का इस्तिदलाल दुरुस्त है। 3 
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हज़रत नूह अलैहिस्सलाम o ` 


हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाप का नाम लमक बिन मतू शल्ख बिन अखनूख (यह इदरीस 
अलैदिस्सलामकानाम)  :' ` -.. FS CC | 2 

आप अलैहिस्सलाम को चालीस साल के बाद ऐलान नबुखत का हुक्म दिया गया और साढ़े 
नौ सौ साल आप अपनी कौम में ठहरे और अपनी कौम को तबलीग फ़रमाई। अल्लाह आला 

तो वह उनमें पचास साल कम हजार बरस रहे। ge be | 

तूफान के बाद आप दो सौ पचास साल जिन्दा रहे आपकी कुल उम्र एक हज़ार दो. सौ 
चालीस साल है अगरचे इसमें और कौल भी हैं लेकिन ज़्यादा तौर पर इसी कौल को सही कहा 
गया है। ' 

नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को क्या तबलीग की ल 

हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने साढ़े नौ सौ साल अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत, 
गुनाहों से बाज़ रहने की तबलीग फरमाई और साथ साथ अल्लाह तआला के अज़ाब से डराते 
रहे | 


आपने फरमाया : ऐ मेरी कौम! मैं तुम्हारे लिये ज़ाहिर तौर पर डर सुनाने वाला हूं कि अल्लाह 
की बंदगी करो और उससे डरो और मेरा हुक्म मानो वह तुम्हारे कुछ गुनाह बख्श देगा और एक 
मुकर्रर मियाद तक तुम्हें मोहलत देगा, बेशक अल्लाह का वादा जब आता है हटाया नही जाता, 
काश लुम जानते। 

आप ने अपनी कौम की और यह फुरमायाः | 

अगर तुमने अल्लाह के बगैर किसी और की इबादत की तो मैं कयामत के दिन कं बहुत बड़े 
अजाब का तुम्हें खौफ दिलाता हूं। 

आपने तबलीग फरमाते हुए मजीद इरशाद फुरमायाः | 

अगर तुमने अल्लाह के बगैर और किसी की इबादत की तो मैं तुम्हें दुनिया और आख़रत के 
दर्दनाक अजाब से डराता हूं। £ 

इस आयत करीमा में अपनी कौम को उखरवी अज़ाव के साथ साथ दुनिया में तबाही व 
बर्वादी से भी वाजेह तौर पर डरा दिया गया कि शायद कौम पर कुछ असर हो जाये। 

और .आपने BRAM: | 

और मैं इस. पर तुम से कुछ उजरत नहीं मांगता मेरा अज तो उस पर है जो सारे जहान 
का रब है। | 
` यानी मैं जो तुम्हें अल्लाह तआला की वहदानियत और सिर्फ उसी की इबादत करने और 
सिर्फ उसी से डरने और उसके बगैर और किसी की इबादत करने पर दीन व दुनिया की तबाही 
से डराने पर कोई उजरत माल व दौलत का मुतालबा तो नहीं कर रहा अगर तुम ने इस राह 
का तअय्युन कर लिया जो मैं बता रहा हूं तो तुम्हारी कामयाबी है वरना तुम जलील. हो जाओगे 
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तुम तक पहुचाने में मुझे तुम से कोई गर्ज नहीं किसी मनसब माल व दीलत के हुसूल का कोई: 
लालच नहीं सिर्फ अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की रज़ामंवी के लिये तुम्हें तबलीग कर रहा हूं? 
मेरे अल्लाह तआला को ही मुझे अज व सवाब अता करना है उसकी बे ee 
हुए मुझे तुमसे कुछ गर्ज नहीं । . Oo | 
नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग का कौम पर क्या असर हुआ O 
आप अलैहिस्सलाम ने साढ़े नौ सौ साल दिन रात तबलीग की लेकिन is $ 
बजाए दूर होती चली गई आपकी तक्रीर को न सुनने की गर्ज से अपने GA FP a 
लेते। (मआजल्लाह) आप से नफ्रत करते हुए अपने चेहरों को ढांप लेते। अल्लाह/त्तआला 
फ्रमाया : 
अर्ज की ऐ मेरे रब मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया तो मेरे बुलाने से उनका भागना 
बढ़ा ही है और मैंने जितनी बार उन्हें बुलाया कि तू उनको बख्शे उन्होंने अपने कानों में उंगलियां 
दे दीं और अपने कपड़े ओढ़ लिये और हट धर्मी की और बड़ा गुरूर किया। : 
यानी नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला के हुजूर अर्ज किया ऐ अल्लाह! मैने तेरे अहक 
पहुंचाने में कोई कोताही सुस्ती नहीं की, लेकिन मेरी कौम मानने और क्रीब आने के बजाए दू, 
होती चली गई। E 
जैसे जैसे आप तबलीग फरमाते रहे कौम के दूर होने में कमी आने के बजाए ज्यादती हॉ 
रही अल्लाह फे नबी की कौम पर शफकत का यह आलम है कि आप उनको उस राह पर चलानी 
चाहते जिस पर चलने से उनको नजात हासिल हो | अल्लाह उनकी मगिफ्रत करे अल्लाह उनके. 
राज़ी हो जाये और वह अल्लाह के करीब हो जायें। लेकिन कौम की बद बख्ती का यह आलम, 
है कि आप से इतनी ज़्यादा नफरत करती है कि आप की बात सुनने के लिये तैयार नहीं और: 
आप को देखना उन्हें गवारा नहीं, वह कानों में इसलिये उंगलियां तूस रखते ताकि आप का कलाक! 
और आपके पेश कर्दा दलायल को न सुन सकें अपने चेहरों को ढांप कर रखते कि मआजल्लाई 
हमें नूह (अलैहिस्सलाम) की शक्ल भी नज़र न आये। अल्लाह का जिन पर फज़्ल हो वह अल्ला! 
वालों की बातें सुन कर ईमान लाते हैं गुनाहों से बाज़ रहते हैं नेकी व तक्वा इख्तेयार करते 
जो शैतान की गिरफ्त में होते हैं वह हिदायत देने वालों को मलायत, फिस्ताइयत, कदामत पसंत 
कै नाम देकर दीन के बागी हो जाते हैं। a 
नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग का हर तरीका आज़माया : 
आप अलैहिस्सलाम ने हर वक़्त तबलीग की, यानी दिन रात तबलीग की फिर आपने हर 
शख्स को आहिस्ता आहिस्ता नरम लहजा में समझाया कि अल्लाह की इबादत करो, रब से डरी 
लेकिन कौम ने कानों में उंगलियां दूंस कर सुनने से इंकार किया अपने चेहरों पर कपड़ा डाल. 
पिन manne आप को देखने से बेजारी ज़ाहिर की अपने कुफ्रिया एतिकादात पर हटधर्मी से कायम रै 
तकब्बुर की वजह से अहकामे बारी तआली से इंकार किया | 
फिर आप ने जाहिरन आम मजालिस में उनको खिताबात किये और राहे हकं का सबक 
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दकिन उन पर कुछ. असर न हुआ फिर आप ने एलानिया तौर पूर और आहिता आहिस्ता दोनों 
_ तरह से तबलीग़ की, लेकिन यह. तरीका भी कीम को राहे रास्त पर.न ला'सका। इसी मजमून 
को अल्लाह तआला ने यूं पेश फर्मायाः | क 
`. नूह.अलैहिस्सलाम ने कहा फिर मैंने उन्हें ऐलातिया बुलाया फिर मैंने उन से बा ऐलान भी. 
कहा और आहिस्ता खुफिया भी कहा ।~ D fF ue ~, 

कौम के कितने लोग ईमान लाए? । 8 ey ni 

इतना अर्सा तबलीग करने के बावजूद ईमान लाने वालों का मुख्तसर गिरोह नज़र आता है 
तीन आपके बेटे साम, हाम, याफस और तीन उनकी बीवियां और एक नूह -अलैहिस्सलाम की 
जौजा और सत्तर मर्द औरतें। यही ईमानदार लोग कर्ती पर भी सवार थे यानी बमअ नूह 
अलेहिस्सलाम के कुल अठत्तर आदमी करती में सवार थे जिन में मर्द और औरतें बराबर बराबर 
तादाद में थे। | | 

ae अलैहिस्सलाम की कौम के ईमान न लाने की वजह : 

तो आप की कौम के सरदार जो काफिर हुए थे बोले हम तो तुम्हें अपने ही जैसा आदमी 
देखते हैं। 
यानी एक वजह कौम के ईमान न लाने की यह थी कि नूह अलैहिस्सलाम को अपने जैसा 
बशर समझने लगे कि हमारे ही जैसा बशर कभी नबी नहीँ बन सकता वह इससे बे ख़बर थे कि 
नबी को दो हालते हासिल होती है। एक बशरी और दूसरी नूरानी। वह कहने लगे नबी तो फरिश्ता 
होना चाहिये | 

तो आपकी कौम के जिन सरदारों ने कुफ्र किया बोले, यह तो नहीं मगर तुम जैसा आदमी, 
चाहता है कि तुम्हारा बड़ा बने और अल्लाह चाहता तो फुरिशते उतारता। हम ने तो यह अगले 

दादाओं में न सुना। 

i यानी उन्होंने यह कहा है कि हम नूह अलेहिस्सलाम पर क्यों ईमान लायें यह तो हमारे जैसा 
है यह नबुत्वत का दावा करके हम से बड़ा बनना चाहता है हमने तो अपने किसी बाप दादा से 
यह नहीं सुना कि बशर भी नबी होता है अगर रब को नबी बनाना ही होता तो किसी फरिश्ते को 


नबी बनाकर भेज देता। 
२. दूसरी वजह कौम के ईमान न लाने की यह थी कि हम आला लोग और घटिया लोग एक 


ही मजहब पर नहीं हो सकते, .कौम ने कहा : 
और हम नहीं देखते कि तुम्हारी पैरवी किसी ने की हो मगर हमारे कमीनी ने सरसरी नज़र 


से। 
यानी कौम के सरदार कहने लगे कि तुम पर ईमान गरीब, घटिया शान वाले लाये हैं और 
उन्होंने भी बगैर सोच व समझ के सरसरी नज़र से ईमान कबूल किया है वह भी सोचते तो ईमान 
न लाते, या यह कि उनमें सोचने की ताकत ही नहीं थी। ऐसे घटिया लोगों के साथ हम भी ईमान 
लाकर उन जैसे हो जायें यह कैसे हो सकता है? गोया तकब्बरुर की वजह से वह ईमान न लाये। 

बोले : क्या हम तुम पर ईमान ले आयें और तुम्हारे साथ (ईमान लाने वाले) कमीने लोग हैं? 
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`. तीसरी वजह उन के इमान भ लाने की यह थी कि शुम और तुम्हारे साथ ईमान लाने दाहे. 
हम पर कोई जयादा फज़ीलत तो भहीं रखते। यामी नबी की शान को समझने से कासिर रहे। नडी 
की अज़मत को ण समझ सके और यह बात उन्हें न समझ मैं आई कि रव तआला के नजदीक 
किसी के भाले व दौलत की ज्यादती अफज़ल होने का सबब नहीं, बठिकि ईमान औरं तकत 
अफज़लियत का सबब है। यही रब तआला की कुर्षत का सबब है। उनको ईमान न लाने की. 
वजह का रब तआला ने जिक्र फरमायाः Et eg q 
और हम तुम में अपने ऊपर कोई बड़ाई नहीं पाते। 
हज़रत नूह अलेहिस्सलाम का जवाब: ` = 
क्या तुम ताज्जुब करते हो इस पर कि कोई तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से एक 
आदमी के ज़रिये जो तुम से है ताकि वह डराए तुम्हें (गज्बे इलाही से) और ताकिं तुम परहेजगार 
बेन जाओ और ताकि तुम पर रहम किया जाये। | 
यानी आपने उनके शुबह का इज़ाला फरमाया वह यह नहीं समझ सकते थे कि कोई इंसान 
भी नबुव्त व रिसालत के मर्तबा पर फायज़ हो सकता है और जाते रब्बानी से बराहे रास्त फैज़ 
हासिल करके लोगों तक पहुंचा सकता है उनका ख्याल था कि यह काम कोई फरिश्ता ही कर 
सकता है इसलिये फरमाया कि तुम्हारी हैरत व परेशानी बे महल है अल्लाह तआला अगर अपने 
किसी कामिल और बरगुजीदा बंदे की नेमते नबुत से सरफराज करना चाहे तो इसमें कोई 
इस्तेहाला नहीं | | 
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके ईमान से इंकार की इस वजह का दो दूक अलफाज में 
जवाब दिया। 
और मैं उन को निकालने वाला नहीं जो ईमान ले आये हैं बेशक वह अपने रब से मुलाकात 
करने वाले हैं अलबत्ता मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम ऐसी कौम हो जो (हकीकत से) नावाकिफु है। 
यानी उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि हर वक्त आप के इर्द गिर्द खस्ता हाल लोग 
हल्का बांधे बैठे होते हैं हमारा तो जी नहीं चाहता कि ऐसी जगह जायें जहां इस किस्म के गदे 
गलीज़ और कमीने लोगों का जमघटा हो आप उनकी अपने हां से निकल जाने का हुक्म दें तब 
हम आप के पास आयेंगे। इस किस्म का मुतालबा आपको याद होगा कुफ़्फार ने हुजूर 
अतौहिस्सलातु वस्सलाम से भी किया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाभ ने साफ जवाब दिया यह 
नामुमकिन है कि मैं उन हक्‌ परस्तों को तुम्हारी खातिर अपने हां से निकल जाने का हुक्म दूं। 
तुम अपनी जगह बड़े लोग हो लेकिन मेरी नज़र में जो कदर मंजिलत शमा नूर के उन दिल 
सोख्ता परवानों की है वह गिद्धों की नहीं हो सकती जो दुनिया की मुतअफ्फून लाश पर टूट पड़ती 
है। यहां कृदर व मंजिलत का मैयार अख़्लास व तकवा है दौलत व सरवत नहीं। हज़रत नूह 
अलैहिस्सलाम ने उन्हें यह भी कहा कि तुम्हें तो अपनी अक्ल व दानिश पर बड़ा नाज़ होगा लेकिन 
मेरे नज़दीक तो तुम अंजान और नावाकिफ लोग हो जिन्हें अब तक यह भी मालूम नहीं कि शफे 
इंसानिथत कां राज़ कसरते माल में मुजमिर नहीं बल्कि दिल की पाकी, किरदार की बुलंदी और 
अखलाक की पुख्तगी में है। 
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gg अलेहिस्तल्शन A Oh पर इजोदाई प्रवाल ! ai i 
दूह ARN À ani ain A m m anim की लेकिन कौन री सिकाए ठकजीव 
ढे खुळ हासिल भ हुआ उच्होने जब अल्लाह तआला के अहकान मानने से इंकार कर दिवे तो 
gani तौर पर अल्लाह तआला ने उन्हें लिजलोड़ देने के लिये इस तरह गिरफ्त में लिया कि उन 
एश करिशें बरसनी खत्म हो गई और उनकी sited win हो गई उनकी औलाद पैदा होनी ye 
aw 
अल्लाह के गयी की शफकत : 
fe झार वार इंकार कर रही धषी लेकिन गूह अतीहिरसलाम स्र व तहन्भुल से T 
ह अप से निकालने और दुनियावी मुश्किलात से निकालने की तदबीर फरमाते हुए उन्हं वह 
तरीके बता रहे थे जिन से वह अपने आप को मसायब व आलाम से निकाल सके। नूह 
अतैहिस्सलाम ने कौन को मुश्किलात से निकलने का जो तरीका बताया उसका जिक्र अल्लाह 
हआला के हुजूर करते हैं। 
तो मैं ने कहा अपने रब से माफी मांगो वह बड़ा माफ फ्रमाने वाला है तुम पर सराटे का 
मीना भेजेगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिये बाग बना 

देगा और तुम्हारे लिय नहरें बनायेगा तुम्हें क्या हुआ अल्लाह से इज़जत हासिल करने की उम्मीद 
नहीं करते? 

वानी आपने अपनी कौम को बताया कि तुम्हारी मुश्किलात का हल सिर्फ अल्लाह तआला पर 
ईरान लाने उसकी याद करने उससे डरने और उससे माफी तलब करने में है। लेकिन कौम 
अपनी हटधर्मी पर उसी तरह कायम थी तकबुर इतना हद से बढ़ चुका था कि वह एक दूसरे 
को यही कह रहे थे। 

और बोले हरगिज़ न छोड़ना अपने खुदाओं को और हरगिज़ न छोड़ना और सुवाअ और 
वमूस और यऊक और नसर को (यह सब उनके बुतों के नाम हैं) और बेशक उन्होंने बहुतों को 
बहकाया | 
फायदा : हजरत रबीअ बिन सबीह से मरवी है कि एक शख्स हजरत हसन के पास आये 
उन्होंने कहत साली की शिकायत की, आपने फरमाया अल्लाह से इस्तिगफ़ार करो। एक और 
शरस ने आप से अपनी गुरवत का जिक्र किया आपने उसे भी फ्रमाया कि तुम अपने रब से 
earner करो। एक और शख्स ने अर्ज किया आप अपने रब से मेरे लिये दुआ करो कि मुझे 
अल्लाह तआला बेटा दे आप ने उसे भी फरमाया अपने अल्लाह तआला से इस्गिफार करो। एक 
और शस ने बागात के खुश्क होने, फल कम देने, ज़मीन की पैदावार कम होने का जिक्र किया 
और दुआ की दरख्वास्त की आपने उसे भी फरमाया कि तुम अल्लाह तआला से इस्तिगफार करो। 

हालिरीन ने अर्ज किया कि शिकायात लोगों की मुख़्तलिफ थीं लेकिन आप में सब को अमल 
एक ही बताया तो आपने जवाब दिया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सब 
क इर्तिगफार का ही हुक्म दिया था यानी यह अमल कुरआन पाक से 

| 
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) eee Te eT वह नबी जिन्होंने दिन रात कण को इय 
ee see a बचाने के लिये और उन्हे शास्त पर लाने के तिये एक कर रखे थै तीन 
कौम मे आप को गुमराह .झूटा मजनून (दीवाना) वगैरह अलकाब दे रखे थे।' | 
सरदार बोले कि हम तुन्हें खुली गुमराही में देखते है। O FE 

हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को जवाब देते हुए फरमाया: p iz 

थे बरी कीम मुझ में गुमराही वुछ नहीं मैं तो रब तआला का रसूल हूं तुषं अपी प 
पैगामात प्रहुंचाता हूं और तुम्हारा भला चाहता हूं और मैं अल्लाह की तरफ से वह इली रखता 
हूं जो तुम नहीं रखते। a 


बल्कि हम तुम्हें झूटा ख्याल करते ŽI f 
वि हो हे हाथ ईमान ताने वले सब झट हो कयकि तुम सब एक ही वा SE 


हो या यह कि तुम अपने दावए नबुवत में झूटे हो और वह तुम्हारी तस्दीक करने गै झूटे हैं। 
` वह तो नहीं मगर एक दीवाना मर्द, तो कुछ जमाने तक इसका इंतज़ार किये रहो । 
यानी इंतज़ार करो हो सकता है कि अपनी दीवानगी से कुछ इफाका हो जाये और अपना 
दावए नबुळत छोड़ दे या उस पर मौत आ जाये. तो हमारी जान ही उससे छूट जाये। कुछ 
संजीदा लोग यह भी कहते थे कि इंतजार करो अगरचे सच्चा नबी है तो अल्लाह उसकी इमदाव 
करेगा और अगर झूटा है तो अल्लाह उसे रुसवा करेगा और हमारी जान उससे छूट जायेगी। 
सके जब अल्लाह तआला की इमदाद गूह अलैहिस्सलाम 





लेकिन ऐसा सोचने वाले ईमान नला स 
के लिये आ गई तो यह भी गर्क हो गये। 
उनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने झुटलाया तो हमारे बंदे को झूटा कहा और बोले 
वह मजनून है और उसे झिड़का गया। 
कहा, कि इन क्रैश से पहले 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए 
नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी तकजीब की आप अलैहिस्सलाम को झूटा कहा और आप को 


मजनून कहा, और धमकियां दी कि अगर तुम अपने दावए नबुव्वत से बाज़ नहीं आये तो हम तुम 
गालियां देंगे और तुम्हें संगसार कर देंगे। 


नूह अलैहिस्सलाम को कौम की धमकियां और सर््तियां : 
बोले ऐ नूह अगर तुम बाज़ न आये तो जरूर संगसार किये जाओगे । THAR जलालैन ३ 


मर्जूमीन के दो मायने बयान किये गये है एक यह कि तुम्हें गालियां दी जायेंगी और दूसरा या 
कि तुम्हें संगसार किया जायेगा। 
` इनन असाकर ने हजरत इन अब्बास रजियल्लाह अन्हु से रिवायत की कि हजरत नू 
अलैहिस्सलाम की कौम ने आप को मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया आपको ऊनी कपड़े ः 
लपेट कर आपके घर फेंक दिया और यह ख्याल किया कि आप अलैहिस्सलाम फौत हो चुके | 
लेकिन आप उसी हालत में निकल कर फिर उन्हें दावते हक्‌ देने लगे। 
एक दफा एक बूढ़ा शख्स जो लाठी के सहारे चल रत्रा था उसन अपन रच्न S जो लाठी के सहारे चल रषा था उसने अपने बच्चे को उठाया ई 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 





था हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखकर अपने बेटे को कहने लगा कि ऐ मेरे बेटे: देखना इस ` 
बूढ़े शख्स के जाल में न फ़ंसना यह तुम्हें कहीं धोके में न डाले। बाप की बात सुनकर 'ब्रेटे ने 

कहा ऐं मेरे अब्बा मुझे उतार दो और अपना डंडा मुझे दे दो बाप ने बेटे को. उतार.कर डंडा उसके 
हाथ में थमा दिया उस छोटे से लड़के ने नूह अलैहिस्सलाम के करीब आकर आपको डंडा वरे मारा 

आपकै सर पर लगा आप जख्मी हो गये ख़ून जारी हो गया 

यह माजरा देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने रब के. हुजूर इल्तेजा की ऐ. अल्लाह तेरे बंदे 'जो 
मेरे साथ सलूक कर रहे हैं इसे तू देख रहा है ऐ अल्लाह अगर तू अपने बंदों को जिन्दा रखना 
ही चाहता है तो इन्हें हिदायत दे या अपना कोई फैसला करने तक मुझे सन्न दे तू बेहतर फैसला 
फरमाने वाला है। रब तआला ने फरमायाः | 

और नूह को वही (कुरआन) हुई कि तुम्हारी कौम से मुसलमान न होंगे मगर जितने ईमान 
ला चुके, तू गम न खा उस पर जो वह करते हैं। 

हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ 

न्‌ह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की ऐ मेरे रब मेरी इमदाद फरमा, उस पर कि उन्होंने मेरी 
तकज़ीब की। 

इस दुआ में भी इशारा मिलता है कि आपने अपनी कौम को तबाह व बर्बाद करने की 
दरखास्त रब के हुजूर पेश कर दी। 

अर्ज की ऐ मेरे रब मेरी कौम ने मुझे झुटलाया तू मुझ में और उनमे पूरा फैसला कर दे और 
मुझे और मेरे साथ वाले मुसलमानों को नजात दे। 

तो आपने अपने. रब से दुआ की कि मैं "गलूब हूं तू मेरा बदला ले। 

और नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की ऐ मेरे रब ज़मीन पर काफिरों में ये कोई बसने वाला न 
छोड़ बेशक अगर तू इन्हें रहने देगा तो तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे आर उनकी औलाद भी होगी 
तो वह न होगी मगर बदकार बड़ी ना शुक्र। | 

कौम की हलाकत की दुआ आपने क्यों की? 

नुह अलैहिस्सलाम ने कौम को बर्बाद करने के लिये दुआ इसलिये नही की कि आप को 
गालियां देने की धमकी दी गई थी या आपको संगसार करने के लिये उन्होंने कहा था बल्कि सिर्फ 
वजह यह थी कि ऐ अल्लाह जिसे तूने खुद बता दिया है कि जो ईमान ला चुके हैं उन के बगैर 
और कोई ईमान लाने वाले नहीं तो इनसे ईमान की उम्मीद जब नहीं और उन की औलाद से 
भी सिवाए बदकारी और नाशुक्री के उम्मीद नहीं तो इनको जिंदा रखने का कया फायदा इनको 
तबाह व बर्बाद कर दे | 

ऐ अल्लाह मैं तो आजिज़ व मगलूब हो चुका हूं तू अपने दीन और. अपने ईमान लाने वाले 
बंदों की खातिर मेरी इमदाद फरमा। 

रब तआला ने कश्ती बनाने का हुक्म दे दिया 

नूह अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद रब तआला ने फरमा दिया कि तुम्हारी कौम को गर्क कर 
दिया जायेगा तुम अपने और ईमान वाले लोगों के बचाव के लिये कश्ती तैयार कर लो। अल्लाह 
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तआलां ने फरमायाः Ms | FO ea y A en ae e ia 
Ra बनाओ हमारी मदद और हमारे हुक्म से और जालिमों के बारे में मुझसे बात न 
कंरना जरूर डुबोए. जायेंगे। SE pl SEF 
` `-यानी काफ्रों के अज़ाब की ताख़ीर की कहीं दुआ न कर देना क्योंकि उनके' गर्क होने का 
यकीनी फैसला हो चुका है। उनके गर्क होने का वक्त भी मुअय्यन हो चुका है इसलिये जल्दी का 
मुतालबा भी न करना, क्योंकि वक्ते मुकुर्रर से पहले उन पर अज़ाब नहीं आयेगा। o ` | 
आपकी एक बीवी और एक बेटा भी काफिर हैं वह भी गर्क हो जायेंगे उनके बचाने की दुआं 
भी न करना क्योंकि तमाम काफिरों के डुबोने के फैसला में कोई तर्मीम नहीं होगी। . 
कश्ती का डिजाईन अल्लाह तआला की वही और जिब्राईल की मुआवनत से तैयार. हुँआ- 
इन्ने असाकर ने हजरत इन्ने अब्बास रजियल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि नूह अलैहिस्सलाम 
को मालूम नहीं था कि कैसे कश्ती बनायें तो अल्लाह तआला ने आपकी तरफ वही की कश्ती का 
अगला हिस्सा मुर्ग के सर की तरह बनाना और उसके दर्मियान का हिस्सा परिन्दों के पोटे की 
तरह बनायें और पिछला हिस्सा मुर्ग की दुम की तरह बनायें और उसके अतराफ में दरवाजे बनाये 
मीखों से मज़बूत करें और सिवाए नीचे वाली तरफ के, हर तरफ में तारकोल की लिपाई कर दो | 
कर्ती बनाने में जिब्राईल और कुछ दूसरे फरिश्तों ने भी मुआवनत की । 
कशली कैसी थी? 
कश्ती की लंबाई तीन सौ जराअ (साढ़े चार सौ फिट) चौड़ाई पचास जराअ (पछत्तर फिट) 
और ऊंचाई तीस ज़राअ (ैतालीस फिट) थी। सागवान की लकड़ी से तैयार की गई थी जिसके 
तैयार करने में दो साल सर्फ हुए। कर्ती तीन मंजिला थी, पहली मंजिल में वहशी जानवर, दरिन्दे 
और हशरातुल अर्ज (कीड़े मकोड़े) थे और दर्मियानी हिस्से में पालतू जानवर चौपाए वगैरह थे और 
सबसे ऊपर वाली मंजिल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले हजरात 
थे और अपने खाने पीने की चीज़ें रखी गई थी। 
कर्ती में सवार होने वालों की तादाद : 
कश्ती में वही लोग सवार थे जो आपके साथ ईमान लाये थे जिनका जिक्र पहले किया जा 


चुका था, आपके तीन बेटे और हर एक की जौजा और नूह अलैहिस्सलाम खुद और आप की एक 
जौजा घर के यह आठ अफ्राद थे और सत्तर अफ्राद और थे जिन्होंने ईमान कबूल किया था, 
इस तरह कश्ती में सवार होने वालों की कुल तादाद अटहतर थी। अल्लामा आलूसी ने आप के 
बगैर उन्नासी आदमी यानी बहत्तर और सात आप के कबीले के और एक आप खुद इस तहर कुल 
अस्सी आदमी थे, इस रिवायत को ज़्यादा सहीह करार दिया। 

ख्याल रहे कि नूह अलैहिस्सलाम की एक जौजा और एक बेटा कनआन काफ्रि थे जो गक 
हो गये थे उनका ज़िक्र इंशाअल्लाह आगे आयेगा | 

कश्ती को देखकर कौम का मजाक करना : | ॒ 

हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के हुक्म से कश्ती बना रहे थे तो कौम आपसे 
गछती थी कि इसे क्या करोगे तो आप फ्रमाते यह सैलाब में काम आयेगी। यह सुमकर कौर 
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मजाक उड़ाती कि इस इलाके में पानी का कोई दरिया नहीं तो इतनी बड़ी करती बनाना कि यह 
पानी में काम आयेगी यह तो सरासर हिमाकत है - . `. ` : T 

mA TEA TEA d GA TE का दाल" एर रहे थे अब बढ़ई बन गये हो इस तरह मळाक 
उड़ा रहे थे कि अल्लाह तआला ने उनके इस-तपीके को पिक फरमाया । . ~ NN 

और नूह कश्ती बनाते हैं और जब इस कीम के सरदार उस पर गुजरते ई उस र 
बोले अगर तुम हम पर हंसते हो तो एक वक्त हम तुम पर हंसेंगे जैसा कि तुन हसते हो। $ 

यानी आज अगर तुम हमारे कश्ती बनाने पर ऐतराज करते हो मज़ाह करले हो तो तुन जच 
हलाक हो जाओगे तो हम मी अल्लाह के दुश्मनों के हलाक होने पर खुश होंगे। oe 

का से हआः 

Ses rare ने हजरत नृह अलैहिस्सलाम को बता दिया था कि जब तलम ले पा 
निकलना शुरू हो जाये तो समझो कि अब तुफान आ रहा है उस वक्त तुन करी पर स 
जाना तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा और ईमान वालों को नी साथ करती ग सग पाती थी 
यह तन्नूर कूफा में था साही यही है कि आम तन्‍्नूर था जिसमें आपकी जौजा रोटिया 
उसी से तूफान की इबोदा हुई अल्लाह तआला ने फरमाया: 

और यहां तक कि जब हमारा हुक्म आया तो तन्नूर ने जोश मारा। 

यानी जिस तरह हंडिया उबलती है उसी तरह तननूर उबलना शुरू हुआ तो आप अलैहिस्सलाम 
को मालूम हो गया कि अब तूफान आने si वाला & 

चर सवार होने और दुआ पढ़ने का हुक्म 

aie से पानी a शुरू हुआ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम = sa 
को हुवम दे दिया कि अब कश्ती पर सवार हो जाओ और सवार होते वक्त अल्लाह नाम 
इब्तेदा करो । 


और आपने कहा इसमें सवार हो अल्लाह के नाम पर उस का चलना और उसका ठहरना 
बख्शने वाला मेहरबान È | 

— नूह अलीहिस्सलाम ने अपनी कौम को कश्ती पर सवार होकर अल्लाह का नाम लेने 
का हुक्म दे कर यह वाज़ेह किया कि कश्ती हकीकत में इतने बड़े तूफान से नजात का जरिया 
नहीं बल्कि अल्लाह तआला के फजल से ही इसे चलना है और उसी के फज़ल से इसका लगर 
अंदाज होना है। आप अलैहिस्सलाम का मकसद यह था कि कश्ती पर ऐतमाद न करो बल्कि 
सिर्फ अल्लाह तआला की जात पर ऐतमाद करो, यह कश्ती सिर्फ एक सबब है। 

कितना अजीम तूफान था? 

जब तूफान की इब्तेदा तन्नूर से हो चुकी तो आसमानों को पानी बरसाने का और जमीन को 
चश्मों से पानी निकालने का हुक्म दे दिया गया, आसमानों और जमीन के पानी ने मिलकर एक 
अजीम हौलनाक मंज़र पेश किया अल्लाह तआला ने फरमायाः 

हमने आसमानों के दरवाजे खोल दिये जोर के बहते पनी से और जमीन के चश्में करके बहा 
amaa n 
Peper पर जो मुकददर थी। 
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तीन a ae के पिया ने मिलकर इतनी ete eet धरया कर वकि पे जर 
उठती तो बहुत बड़े बुं पहाड़ों की तरह नजर आती। रग तथाला ए 

और दह (कर्ती) उन्हें लिधे जा रही थी ऐसी मौणों मे ee tol झी पलदी 

सत a a है कि शदीद बारिशों और 
उस दकत होती है जब हवा भी तेण और शदीद हो इससे पता चलता dar tres 
जमीन के पानी छोड़ने के साथ शदीद आंियां भी चल रही थी जिनसे 
की चोटियों से बातें कर रही थीं। 

कश्ती का चलना और मंजिल पर पहुंचना : 

हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती दस रजब को चली और दस मुह ब जात 
एर लंगर अंदाज़ हो गई कश्ती छः माह मुसलसल तूफान में रही दस मुहरंम 
मिलने पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी कौम ने रोज़ा रखा। को 

नूह अलैहिस्सलाम ने खुद भी रोज़ा रखा और अपने साथ ei jot : ee 
और दूसरे जानवरों को भी हुक्म दिया सब ने अल्लाह का ir 

सुबहानल्लाह! नबी की अज़त को जानवर तो जानते हैं बेवकूफ लोग न जानें तो 


बदबख्ती का मातम करें। i 
फायदा : मुसनदे अहमद वगैरह में हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि 


करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मर्तबा यहूदी लोगों से गुज़र हुआ कि 
दिन रोजा रखा हुआ था आपने फरमाया यह रोजा क्यों रखा हुआ है? तो आप grea 
इस दिन अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राईल की नजात दी आर हु 
को गर्क किया और इसी दिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर लगर a ह 
हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा कर 
लिये रोजा रखा. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम 
से ज्यादा हक रखता हूं कि इस दिन रोजा रखूं। आप सल्लल्लाई अलैहि वसल्लम ने खुद भी 
रोजा रखा और सहाबा किराम को भी हुक्म दिया। ख्याल रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाईश 
भी आशूरा के दिन ही हुई। 


अलैहिस्सलाम का एक बेटा गर्क हो गया : 
qe अलैहिस्सलाम के चार पेटे थे। उनमें से तीन मोमिन थे जो आपके साथ कश्ती 


में सवार हुए थे, जिनके नाम साम, हाम और याफिस थे और एक आपका बेटा मुनाफिक्‌ था 
जिसका नाम कनआन था वह कश्ती में सवार नहीं हुआ था जो गर्क हो गया चूंकि यह मुनाफिक 
था यानी जाहिर तौर पर मोमिन था और दरहकीकत काफिर था और काफिरों से मिला हुआ था। 
उसके गर्क होने के याकिये को अल्लाह तआला ने जिक्र फ्रमायाः 

और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने गेटे को पुकारा और वह उससे किनारे पर था ऐ मेरे बच्चे 
हमारे साथ सवार हो जा और काफ्रों फे साथ न हो बोला अब मैं किसी पहाड़ की पनाह लेता 
हूं वह मुझे पानी से बचायेगा। (नूह अलैडिस्सलाम ने कहा) आज अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाला 
कोई नहीं मगर जिस पर वह रहम कर और उनके दर्मियान मौज हायल हो गई तो वह डूबने 
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वालों में रह Tapes : हज. ae ee ee EE क 
नूह अलैहिस्सलाम का यह यह बेटा घोड़े पर सवार था, इतरा रहा था कि में पहाड़ पर 
चढ़कर अंपंने आपको बचा लूंगा, नूह अलैहिस्सलाम उसे कष्ठ एहे थे कि आज अल्लाह के-अजाब 
से उसके रहम करने के बगैर कोई बच नहीं सकेगा। यही मुकामला उम बोनों के दर्मियाम चल 
रहा था कि तूफान से उठने दाली. मौजे उन दोमों के दर्मियान 'हायल हो. गई और कनआन गर्क 
हो गया। : KE ieee 4 | ' e 3 i ik 
नूह अलैहिस्सलाम की बेटे कै. हक्‌ में इल्तेजा: ` `  . ``. - 7 
नूह ने अपने रब को पुकारा अर्ज की ऐ मेरे रब मेरा बेटा भी तो मेरा घर' वाला है और बेशक 
तेश वादा सच्चा है और तू सबसे बढ़कर हुक्म वाला है। (अल्लाह तआला ने) फरमाया ऐं नूह वह 
तेरे घर वालों में से नहीं बेशक इसके काम बड़े नालायक हैं तू मुझसे वह बात न मांग जिसका 
तुझे इलम नहीं मैं तुझे नसीहत फ्रमाता हूं कि नादान न बन अर्ज की ऐ मेरे phi तेरी पनाह 
चाहता हूं कि तुझसे वह चीज़ मांयू जिसका मुझे इल्म नहीं और अगर तू मुझे न बर और रहम 
न करे तो मैं ज़ियांकार हो जाऊंगा। a 
शैख अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा 
.कनआन मुनाफिक था आपके सामने अपने आपको मोमिन जाहिर करता था अगर वह अपना कुफ़ 
जाहिर कर देता तो आप अल्लाह तआला से उसकी नजात की इल्तेजा न PAI 
अल्लाह तआला ने नूह अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया कि आपके घर वालों को नजात 
हासिल होगी तो इसी लिये आपने अपने बेटे के मुताल्लिक्‌ अर्ज किया और वह भी उसकी 
मुनाफकृत की वजह से। रब तआला ने फरमाया इसके अमल अच्छे नहीं यानी वह काफिर है 
पहले, मर्तबा क्रबते दीनी का है अगर यह हासिल हो तो रिश्ता की कुरबत का भी फायदा होगा 
वरना कोई फायदा नहीं होगा। | 
तंबीह : हजरत मुहम्मद अली बाक्‌र और हज़रत हसन बसरी रजियल्लाहु अन्हमा का कौल 
है कि कनआन नूह की जौजा का बेटा किसी और खाविन्द से था आप का अपना बेटा नहीं था 
हज़रत अली मुर्तजा से मरवी है कि आप पढ़ते थे (व नादा नुहुब नहा) नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी 
जौजा के बेटे को आवाज़ दी कि किश्ती में सवार हो जाओ | 
हजरत कतादा ने हजरत हसन रजियल्लाहु अन्हु से सवाल किया तो आपने फरमाया कसम 
है अल्लाह की आपका बेटा नहीं था। तो वह कहते हैं मैंने कहा यह कैसे? जब कि अल्लाह तआला 
ने नुह अलैहिस्सलाम के कलाम की हिकायत ब्यान करते हुए फरमाया बेशक मेरा बेटा मेरे घर 
वालों से है। 
हजरत हसन बसरी ने जवाब दिया कि यह तो मेरे कौल की ताईद है कि नूह अलैहिस्सलाम 
ने कहा मेरा बेटा मेरी अहल से है आपने यह तो नहीं कहा कि मेरा बेटा जो मेरा ही है। 
अलैहिस्सलाम की एक जौजा भी गर्क हो गई : 
ie नूह अलैहिस्सलाम की एक जौजा उसका नाम वालिहा था यह काफिरा थी और लोगो 
को भी कहा करती था (मआजल्लाह) नूह मजनून (दीवाना) है इसकी बात न माना करो। वह भी 
गर्क हो गयी। ह 
E ५७७3७ 933+-+.3७७ ७७७३३ .४४ सी ४४००० ५४1 
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Mpa जलालैन के कौल के मातेहत आपके बेटे कनआन और आपकी जौजा दोनो 
है यानी यह दोनों काफिर थे और गर्क हो गद्ये।- « - ae ye h a 
तब्रीह : हजरत इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा सै कई हज़रत ति रिवायत ब्यान Ai 
` ~ 'किसी-नबी की कोई औरत-क्रभी जानियानहीथी। o ° 
` "अशरस ने इसी हदीस क़ी सनद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लन तक पहुंचा कू 

मरफूअ करार दिया। तफ॒सीर कश्शाफ में है कि अंबियाए किराम की औरतें जानिया तो नहीं 
अलबत्ता किसी से कुफ्र सर जद होने में कोई हर्ज.नहीं क्योंकि बदकारी को हर जमाने .ें बुर 
समझा जाता रहा और लोगों की तबीअत इससे मुतनफ्फिर रही | इसलिये नबी की बीवी में ऐस. 
फेअल पाया जाये तो नबी में TRA और ऐब होगा। अल्लाह तआला ने अंबियाए किराम को te 
और नकायस से पाक पैदा फ्रमाया लेकिन कुफ़ को काफिर लोग अपना हक्‌ मज़हब समझते ६ 
इसलिये कुफ्र उनके नजदीक ऐब की बजाए कमाल समझा जाता था लिहाजा कुफ़ अंबियाए 
किराम की बीवियों में भी पाया जा सकता है। ee 

तूफान की इन्तेहा : ae a 

और हुक्म फ्रमाया गया ऐ जमीन अपना पानी निगल ले और ऐ आसमान थम जा और पानी 
खुश्क कर दिया गया और काम तमाम हुआ और कश्ती कूहे जूदी पर ठहरी और फ्रमाया गवा. 
कि दूर हों बे इंसाफ लोग | 

यानी जब काफिरों के गर्क होने का काम मुकम्मल हो गया तो तूफान को खत्म कर दिया 
गया बारिश रोक दी ज़मीन को हुक्म दिया गया कि. अब जो पानी तेरे ऊपर है उसे अपने अंद 
जज़्ब कर ले। द । 

सिर्फ वही लोग या जानवर बचे जो कश्ती में सवार थे बाकी तमाम इंसान चौपाए परिन्दे और 
दूसरे वहशी जानवर गर्क हो गये और गर्क होना आकिल बालिग काफिर के लिये अजाब था और 
उनके अलावो दूसरे गकं होने वालों के लिये अजाब नही था| 

हदीस शरीफ में आया हैः 
` जब अल्लाह तआला किसी कौम पर अजाब नाजिल करता है तो सब अच्छे और बुरे इप 
अज़ाब में मुब्तला हो जाते हैं फिर जब उठाये जायेंगे तो हर एक को अपने अपने आमाल के 
मुताबिक उठाया जायेगा। 

यानी नेक लोगों को दुनिया में अज़ाब जिल्लत के लिये नहीं होगा इसी लिये वह अपने अचछे 
आमाल के मुताबिक्‌ ही कयामत के दिन उठाये जायेंगे 

कश्ती जूदी पहाड़ पर क्यों रुकी? | 

तमाम पहाड़ अपनी अपनी बुलंदियों पर तकब्बुर कर रहे थे और इतरा रहे थे लेकिन जूदी 
पहाड़ अल्लाह के हुजूर अपनी आजिजी ही करता रहा तो अल्लाह तआला ने उसे यह तकरीम 
अता फरमाई कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उस पर आकर ठहरी। 

जिसने आजिजी की अल्लाह तआला ने उसे रिफुअत अता की। 

ख्याल रहे जूदी पहाड़ मोसल या शाम के इलाके में है। यह भी ख्याल रहे कि पानी हरण 


शरीफ में दाखिल नहीं हुआ था। | 
~ 
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हज़रत इब्राहीम व इस्माईल Po ae See ae मे 
इसहाक अलैहिमस्सलाम 


हज़रत इस्मार्ईल और हज़रत इसहाक अतेहिमस्सलाम दोनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 
देशे हैं हहस्त इसहाक अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत सारा रज़ियल्जाहु अन्हा और 
हजरत इस्माईल की वालदा का नाम हज़रत हाजरा रजियल्लाहु अन्हा है। 

WRAY Saas Bl Tat 

आप तारख इब्ने नाखूर के फ्रज़ंद हैं आपका नाम इब्राहीम और आपका लकब अबुल जैफान 
(बहत बड़े मेहमान नवाज़) है आप का नसब यह है। 

sae Zoi URSA इने नाखूर इने सारू. इने रऊ इने तातेअ इन्गे आबर इने सालेह 
FA RAGE VT इन्ने साम इने नहू। 

आपकी पैदाईश तूफान के सतरह सौ नौ साल बाद और ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन दो 
sar तीन सौ साल पहले शहर बाबुल के करीब कसबा 'कौनी' में हुई । 

ठफसीर खजाइनुल इरफान में है कि आपकी पैदाईश अमवाज़ के इलाके में सूस के मकाम 
पर हुई। 
के : आजर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम है आपके बाप का नाम तारख है 
अल्लामा महमूद अहमद आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं: 

अहले सुन्नत के कसीर अहले इल्म का इसी पर एतेमाद है कि बेशक आजर इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था अहले सुन्नत के जम्मे गफीर की दलील यही है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में कोई भी काफिर नहीं था। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मैं हमेशा पाक पुश्तों से पाक रहमों की 
तरफ मुन्तकिल होता रहा। 

और यह भी वाज़ेह है कि कुफ्फार व मुशरिकीन तो पाक कमी नहीं हो सकते। अल्लाह 
तला ने फरमाया: 

बेशक मुश्रिक तो नापाक लोग हैं। 

बाड़ लोगों ने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद में ताहिर का 
मठलबे यह है कि आप के आबा व अजदाद बदकारी से पाक थे। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह 
wae FAS रद्द करते हुए फरमाते है। 

ठह्ारत को जिना से पाक होने के साथ खास करना दावा बगैर दलील के है इस पर कोई 
ऐसी दलील नहीं जो काबिले एतेमाद हो, लिहाज उमूम अल्फाज़ का होता है न कि अस्बाब की 
ब्रुसूसियत का | 

अल्फाज की उमूमियत इस पर दलालत कर रही है कि मुरादे मुतलक्‌ हर तरह की 
फकीळगी है कुफ्र और बदकारी हर तरह से पाक पुशतों और पाक रहमों में ही हुजूर सल्लल्लाहु 
ES 
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सक्तुसम्चष ee पर 


अलैहि वसल्थम दुष्तक्ल होते रहे। .. ee e 
Em aA EEE अलैहि तपर शर मेह कीन स ara o | 
क रद्द हुए 
अल्खामा आलूसी रहमतुल्लाह | 
त शील को शी की तरफ मंसूब करणा जैसे इना रजी म EO की 
कर दिया है यह हकीकत में गौर व फिक्र करने कौ वजह से  तवज्जोह 
जाती तो ऐसा न होता। हु 
खयाल रहे कि अ्लामा स्पूती रहमतुल्लाह अलैहि की तस्नीफ अलहावी नै एक रिस ह 
हवाले से अल्लामा फखरुरीन राजी रहमतुल्लाह अलैहि का कौल भी जन्हूर के साल 
मुतात्लिक्‌ ही मजकूर है। 
हजरत अल्लामा मौलाना महमद अशरफ स्थालवी मरे जिल्लहु फरमाते है कि तफ्तीर क È 
बाद की तरनीफू अललामा राजी की है इसलिये अल्लामा का पहले कील से रुजू साबित है कक ह। 
अक्सर अहले इल्म का यही फौल है कि आजर इब्राहीम sei 
कुरआन पाक में दादा चचा और बाप संब पर लफ़्ज़ बाप बोला गया है। इरशाद बा 


है: 
क्या तुम मौजूद थे जब याकूब पर मौत का वक्त हाजिर हुआ उस वप उन्होंने ph 
से कहा तुम मेरे बाद किस की इबादत करोगे? बोले हम इबादत करेंगे तुम्हारे माबूद और तु 
आबा इब्राहीम, इस्माईल और इस्हाक कै माबूद की । 
इस आयते करीमा में याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम और 2 
(ताया) इस्माईल अलैहिस्सलाम और दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब पर आबा का इतलाक्‌ 


'अब' की जमा है। जा 
मुहम्मद बिन कअब करजी ने इस आयत को बतौर दलील पेश किया और कहा: 


हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौले मुबारक मौजूद है जिसमे 
आपने अपने चचा हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु को 'अबी' मेरा बाप कहा है। 


मेरे बाप अब्बास को मुझ पर पेश करो। 
जिस मुहक्केकीन ने यह दावा किया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हकीकी वालिद काफिर 


नहीं था बल्कि आपका चचा आज़र काफिर था उन्होंने बतौर दलील इष्ने मंजर का कौल भी पेश 
किया है जो उसने अपनी तफसीर में सनदे सहीह से सुलेमान बिन सरद का कौल पेश किया है 
कि जब नमरूद और उसकी कौम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया 
और उन्होंने लकड़ियां जमा करनी शुरू कीं तो एक बूढ़ी औरत भी लकड़ियां जमा कर रही थी 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सारी कौम को मुखालिफ पाया तो कहा : 

हसबियल्लाहु व नैअमल वकील 

जब उनको इन लोगों ने आग में डाल दिया तो अल्लाह तआला ने आग की हुक्म दिया। 

ऐ आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा जब आप पर आग गुलजार बन गई। 
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तो आपका चचा कहने लगा कि यह आग मेरी वजह से ही इब्राहीम ले दूर हुई है तो अल्लाह 
तआला ने आग के एक थिंगारे को उसकी तरफ भेजा जो उसके कदमों पर गिरा और उसे जला 
करं रख दिया। | i a 2 
इस रिवायत में वाजेह तौर पर “अमह” के अल्फाज़ मौजूद हैं जिनसे वाज़ेष्ट हो रहा है कि 
आपका चचा था। | | | pap a 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुख्ससर वाकिया और आजर के चचा होने पर शानवार वलील: 
मुहन्मद बिन कअब, क॒तादा, मुजाहिद और हसन वगैरह से मरवी है कि बेशक इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम अपने चचा आजर के लिये. दुआए मग्फिरित करते रहे यहां तक कि वह. मर गया 
उसके मर जाने के बाद आप पर वाज़ेह हो गया कि वह तो हालते कुफ़् में मर गया है काफिर 
तो अल्लाह का दुश्मन है उसके लिये तो दुआ करने का कोई मकसद नहीं तो आपने उसके लिये 
मग्फिरत छोड़ दी और उससे बेज़ारी इख्तेयार की। अल्लाह तआला ने इरशाद PVT: 
और इब्राहीम का अपने बाप (धचा आज़र) की बख्शिश चाहना वह तो न था मगर एक वादा 
के सबब जो उससे कर चुका था जब इब्राहीम पर वाज़ेह हो गया कि वह अल्लाह का दुश्मन है 
तो उससे ताल्लुक तोड़ दिया। 
इस आयत में 'अबियह' से मुराद आजर है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक वादा के पेशे नज़र 
उसके लिये दुआए मग्फिरत की क्योंकि आप ने एक मर्तबा आजर को कहा था कि मैं अपने रब 
से तेरी मग्फिरत की दुआ करूंगा, दूसरी वजह यह थी कि एक मर्तबा आजर ने भी हज़रत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ईमान लाने का वादा किया था। 
आयते करीमा का शाने नुजूल यह है हज़रत अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि 
ज़ब यह आयत नाजिल हुई “मैं तुम्हारे लिये अपने रब से मग्फिरित तलब करूंगा” तो मैंने सुना 
कि एक शख्स अपने वालदैन के लिए मग्फिरित कर रहा है बावजूद यह कि वह दोनों मुश्रिक थे 
तो मैंने कहा तू मुश्रिकों के लिये दुआए मग्फिरत करता है? तो उसने कहा, कया हजरत इब्राहीम 
अल्ैहिस्सलाम ने आजर के लिये दुआ न की थी वह भी तो मुश्रिक था। यह वाकिया मैंने सय्यदे 
आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम का इस्तिगफार करना उसके इस्लाम लाने की उम्मीद 
पर था, जिसका आजर ने आपसे वादा किया था और आपने आजर से इस्तिगफार करने का वादा 
किया था। जब वह उम्मीद ख़त्म हो गई तो आपने उससे ताल्लुकं तोड़ लिया और उसके लिये 
दुआए मग्फिरत करना भी छोड़ दिया। 
आजर आग के चिंगारे से मर गया और हजरत इब्राहीम अलैषिस्सलाम ने उस के बाद उसके 
लिये कोई दुआ नहीं की। आग के वाकिये के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शाम की तरफ 
हिजरत की फिर मिस्र में दाखिल हुए और एक जाबिर बादशाह का वाकिया दरपेश आया और 
हजरत हाजरा आपको मिलीं फिर आपको अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि हाजरा और उसके 
बेटे इस्माईल को काबा के पास छोड़ दो। आपने जब अपने बेटे और ज़ौजा को वहां छोड़ा जहां 
आज मक्का मुकर॑मा आबाद है तो वहां आपने कुछ दुआयें फरमाई जिनमें से एक दुआ में यह 
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SS ee aa aD क किताय चर ` 
.अल्फाज मुबारका भी है » ॐ NF 
-हे हमारे रथ भेरी और मेरे वालदैन की मग्फिरित फरमा। ' ii 
अब इससे बात रोज़े रौशन की तरह वाज़ेह हो गई कि आप ने अल्लाह के जिस दुश्मन 
करना छोड़ दिया था वह आपका चचा आज़र है जिसे बाप से ताबीर किया गया। और इस 
के छोड़ने के कितने असे बाद आप अपने बाप और मां के लिये मग्फिरत की दुआ कर रहे हैं 
वह आपका हफीकी बाप है। अगर आजर जो काफिर और अल्लाह का दुश्मन है वही आपका हकीकी: 
बाप है तो उससे वेजारी के बाद फिर उसके लिये दुआ करने का क्या मतलब है? . 
इब्राहीम अलेहिस्सलाम को ज़मीन व आसमान की मलळूत का गुशाहिदा कराया गला 





` अल्लाह तआला ने इरशाद फ्रमायाः किस न 
और इसी तरह हम इब्राहीम को दिखाते हैं सारी बादशाही आसामनों और की 
इसलिये कि वह ऐनुल यकीन्‌ वालों में से हो जाये। Pane 


मलकूत का मायने अज़ीम बादशाही और सल्तनत काहेरा = pe पहाड़, दरख्त और 
की तमाम अशिया का मुशाहिदा”करा दिया गया यहां तक कि es c a मुशाहिदा 
दरिया तमाम चीजों के हकायर्क को आपने देखा और तमाम ख 


किया। FS 4 ER = 
आप अलैहिस्सलाम को तमाम निशानियां और तमाम अजायबात दिखाये गये बेशक प्र 


अशिया 

सात आसमान मुनकशिफ कंर दिये गये तो आप अलैहिस्सलाम ने आसमानो svc ot 
को देखा यहां तक कि आपकी नजर अर्श इलाही तक पहुंची इसी तरह अ सात उ 

कर दी गई तो आपने जमीनों की हर चीज़ को देखा। ल 

इब्ने मरदूविया रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु से स्वायत = 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम he 

Ka बादशाहियों का मुशाहिदा कर लिया तो आपने एक शख्स को गुनाह करते हुए 


व आसमान की बादशा आपने उसका मुशाहिदा कर 
दराज छपकर मासियत में मुब्तला था लेकिन आप मु 
देखा यानी जो कहीं दूर दर g ने उसे हलाक कर दिया। फिर आप 


आपने उसके खिलाफ दुआ फरमाई। रब तआला है 
a की शख्स के गुनाह पर बा-ख़बर हुए तो उसके खिलाफ भी दुआ करने का इरादा किया 


Saran ने आपको मना फरमा दिया कि ऐ इब्राहीम! आप मुस्तजाबुद दावा! 
are की दुआ न करें क्योंकि गेरे बंदे तीन किस्म के हैं या तो गुनाहगार z 
लेकिन तौबा कबूल करूंगा या वह ख़ुद तो गुनाहगार रहेंगे लेकिन उनकी औलाद में ऐसे नेक a 
होगे जो ज़मीन को तस्बीहात से भर देंगे यानी अल्लाह तआला की हम्द व सना व तहलील ई 
ज्यादा करेंगे कि उनके फैज़ान से और लोग मी अल्लाह के ज़िक्र में मश्गूल हो. जायेगे E r 
लोग गुनाहों के हाल में ही मर जायेंगे और मेरे कब्जए कुदरत में होंगे इसके बाद मेरी मए 
ब्रात है कि मैं उनको माफ कर दू या सजा दू। क्‍ 

स लाम पल ww बह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इल्म का यह मकाम है तो सैय्यद 
wa सुबहानल्लाह! जब हउ इब्राही न क 


अंबिया हबीब किबरिया मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. 
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जकिरतुल अंबिया O B _ _  रजवी किठान घर 
कि जमीअ अंबियाए किराम का मजमूई इल्म'नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम-के इल्म के. 
मुकाबिल एक कतरा की मिसाल है और आप का इलम समुंद्र की मिसाल! < 

इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्तो का रद्द फरभायाः o GG. 

और याद करो जब इब्राहीम ने अपने बाप आजर से कहा क्या तुम बुतों को खुदा बनाते हो? 
बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूं। | E 

इस आयत करीमा से अरब के मुश्रेकीन पर हुज्जत कायम की गई क्योंकि उनमें से कई 
हज़रत इब्राहीम अलैहिङसलाम को मोअज़्जम जानते थे और उनकी फज़ीलत के मुतरिफ थे उन्हें 
बताया जा रहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती से मना फुरमाते थे और बुत, 
परस्ती को बहुत बड़ा ऐब और गुमराही समझते थे अगर तुम उनकी अजमत को मानते हो तो 
बुत परस्ती छोड़ दो। ae 

इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बाप से कहा ऐ मेरे बाप क्यों ऐसे को पूजता है जो न 
सुने न देखे और कुछ तेरे काम न आये। ऐ मेरे बाप बेशक मेरे पास वह हुक्म आया जो तेरे पास 
नहीं आया तू मेरी ताबेदारी कर मैं तुझे सीधी राह दिखाऊं ऐ मेरे बाप शैतान का बंदा न बन बेशक 
शैतान रहमान का नाफरमान है। 

इन तमाम आयात में बाप से मुराद आपका चचा आज़र ही है आपने उसे नसीहत करते हुए 
कहा किं जिन बुतों की तू पूजा कर रहा है वह तेरी इबादत को नहीं देख सकते तेरी सना को 
नहीं सुन सकते और कभी किसी किस्म का कलाम सुनना उनकी ताकत में नहीं और तुम्हारी या 
किसी और. की इमदाद करना और किसी किस्म की मुसीबत से नजात देना और तुम्हें बे परवाह 
करना जब उन्हें हासिल नहीं तो वह इबादत के लायक कभी नहीं हो सकते बल्कि उनकी इबादत 
करना दर हकीकत शैतान की इबादत है क्योंकि इससे वह खुश होता है और बुतों की इबादत 
करना उसी के धोके और फ्रेब का नतीजा है इसलिये तुम शैतान की इबादत छोड़ दो क्योंकि 
शैतान अल्लाह तआला का नाफरमान है वह खद तो मरदूद हो चुका है और दूसरों को भी 
भटकाने में हर वक्त कोशिश में लगा रहता है वह तो चाहता है कि कोई न कोई मेरे दामे Hea 
में फंस कर रब तआला से दूर हो जाये और उसके अजाब का मुस्तहिक्‌ बन सके | 

` और उन पर इब्राहीम की ख़बर पढ़ो जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया तुम 

क्या पूजते हो? बोले बुतों को पूजते हैं फिर उनकी पूजा में मुनहमिक रहते हैं फिर फरमाया क्या 
वह तुम्हारी सुनते हैं जब तुम पुकारो या तुम्हारा कुछ भला बुरा करते हैं बोले बल्कि हमने अपने 
बाप दादा को ऐसा ही करते पाया फरमाया तो क्या तुम देखते हो जिन्हें पूज रहे हो तुम और 
तुम्हारे अगले बाप दादा बेशक वह सब मेरे दुश्मन हैं मगर परवर्दिगारे आलम वह जिसने मुझ्ञे पैदा 
किया तो वही मुझे हिदायत देगा और वही मुझे खिलाता और पिलाता है और जब मैं बीमार होता 
हूं तो वही. मुझे शिफा देता है और वही मुझे वफात देगा फिर मुझे जिन्दा करेगा । ३ 

इन आयाते करीमा. में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्रे खैर किया जा रहा है क्योंकि 
आप कुरैश के जद्दे आला और काबा के बानी थे कुरैश को उनकी नस्ल होने पर बड़ा नाज़ था 
इसलिये उनके सामने आपके अकायद ब्यान फरमाये जा रहे हैं ताकि हजरत इब्राहीम अलीहिस्सलाम 
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तक्कितूलअंधष 050 1 किन घर 


को अपना जद॒दे आला कहने वाले और इस निसबत पर फखूर करने वाले हज़रत इब्राहीम 
अलेषहिस्सलाम के रब्बे अकबर पर भी ईमान लायें, जिस तरह आप का दामन कुफ्र व शिर्क की 
आलाइशों से बिल्कुल पाक था उसी तरह यह भी अपने दागों को दूर करके तौहीदे खालिस 
इख्तेयार करें। 

अल्लामा काजी सनाउल्लाह तफसीरे मजहरी में फरमाते हैं “लिअबीह” से मुराद आजर है 

जो आपका चचा था क्योंकि उसी ने आपकी परवरिश की थी इसलिये बाप कहा गया। 

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के समझाने का कितना प्यारा अंदाज है? उनसे ही उनके 

माबू्दों की बेबसी का एतेराफ कराया जा रहा है जब वह इन बातों का इंकार w अरे क 
. उनके बुत सुनने नफा व नुक्सान म्रहुंचाने से कासिर थे तो यह कह कर 
कि Bd दादा ऐसा ही करते थे इसलिये हम तो उनके तरीके से हटने के लिये किसी वक्‍त 
भी तैयार नहीं। 

'आप अलैहिस्सलाम भरे तरीके से उन्हें समझाते हैं कि नादान ने बनो, बेजा ज़िद 
अच्छी नहीं, अंधी vee बड़े ख़तरनाक होते हैं, तुम दुनियावी मामलात sr अक्ल 
व फुहम को इस्तेमाल करते रहते हो तो ज़िन्दगी के 7 arma pie à सोचने का वक्त 

तुम अपनी सोच का चिराग गुम कर दो, यह तो अच्छी बा 
न अलैहिस्सलाम ने फरमाया : इन अंधे बहरे बुतों os मुताल्लिक तुम जो चाहो ka 
रहो, बै इन्हें अपना दुश्मन और बद-ख्वाह समझ रहा हूं, मेरी बंदगी का ताल्लुक सिफ का को 
बरहक के साथ है जो कायनात की हर चीज़ को उसके मर्तबए कमाल तक पहुचाता द 
सारी जरूरयात भी मुहय्या करता है, उनकी नशव व नुमा के लिये जो वसायल जरूरी 

उनंको पहुंचाता है । i 
इन अंघे बहरे माबूदों के मुकाबले में रब्बुल आलमीन (हर चीज़ को मर्तबए कमाल तक 
पहुंचाने वाला) की सिफत से अल्लाह तआला का तार्रफं कितना मायने खेज़ हैं? आयत में फिर 
से गौर फरमाईये, आपने यह नहीं फरमाया कि यह बुत तुम्हारे दुश्मन हैं बल्कि फरमाया कि मेरे 
दुश्मन हैं। नासेह करीम का अंदाजे नसीहत ऐसा ही होता है। वह बराहे रास्त दूसरों पर हमला 

- नहीं करता बल्कि अपनी जात से आगाज करता है। इसी तरह इशारतन कलाम करना जाहिर 
कलाम करने से बदर जहा मुअस्सिर है। | | 

हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ना : | E 

जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा और अपनी कौम को कहा तुम किस की पूजा कर 
हो, क्‍या बोहतान से अल्लाह के बगैर और खुदा चाहते हो? तो तुम्हारा क्‍या गुमान है रबुल 
आलमीन पर यानी तुम उसके सिवा दूसरे को पूजोगे तो क्या वह तुम्हें बे अजाब छोड़ देगा। 
बावजूद यह कि तुम जानते हो कि वही मनइमे हकीकी मुस्तहिके इबादत है। ai 

इस कौम का सालाना एक मेला लगता था। जंगल में जाते थे और शाम तक वहां इसके 
तमाशा में मश्गूल रहते थे वापसी के वक्त बुत खाने में आते थे और बुतों की पूजा करते थे 


are अपने कामों को वापस जाते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एग 1 अपने कामो को वापस जाते थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके 
—_ 
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मजम्मत ब्यान की तो उन्होंने कहा कल हमारी ईद है। जंगल में मेला लगेगा। हम नफीस खाने 
पकाकर बुतों के पास रख जायेंगे और मेला से वापस होकर तबर्रुक के तौर पर खायेंगे। आप 
भी हमारे साथ चलें देखें कि हमारे दीन और तरीके में क्या बहार है और कैसे लुत्फ उठाते हैं 
जब वह मेले का दिन आया तो आपको चलने के लिये कहा गया तो आपके जवाब को कुरआन . 
मजीद में इन अल्फाज़ में फ्रमाया गया। | 

"उसने एक निगाह सितारों को देखा फिर कहा मैं बीमार होने वाला हूं। 

आपने सितारों को ऐसे देखा जैसे सितारों का हिसाब्र लगाने वाले देखते हैं। कौम चूंकि 
सितारों के हिसाब की. बहुत मुअतकिद थी उन्होंने यह समझा कि शायद आपने सितारों से हिसाब _ 
लगाकर यह समझा है कि आप बीमार होने वाले हैं। इस तरह कौम आपको छोड़कर अपने मेला 
पर चली गई। 

आप अलैहिस्सलाम ने कई लोगों के सामने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया थाः 

और मुझे अल्लाह की क्सम है। मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाइूंगा इसके बाद तुम पीठ फेर 
' जाओगे। 
जब कौम अपने मेले पर चली गई तो आपने मौका को गनीमत समझा कि अब अपने इरादे 
को अमली जामा पहनाने का सुनहरा वक्त आ गया है आपने चुपके से बुतख़ाने का रुख किया। 
वहां जाकर देखा कि कौम उनके पास तरह तरह के खाने रखकर गई है कि वापस आकर ख़ायेंगे ` 
और बुतों की पूजा करेंगे। तो आपने बुतों के करीब जाकर कहा तुम खाते क्यों नहीं? आप 
अतैहिस्सलाम के इस इरशाद पर जब बुतों की तरफ से कोई जवाब न आया फिर तो आपने उन्हें 
कहा तुम्हें क्या हुआ तुम बोलते क्यों नहीं? 

वह बेजान पत्थर की मूर्तियां उनकी तरफ से क्या जवाब आना था। जब आपने देखा कि यह 

बुत खाने के काबिल नहीं, बोलने की इनमें ताकत नहीं, अपने ही हाथों से तराशे हुए पत्थरों के 
बेजान बुत हैं। तो आपने उनको मारना शुरू कर दिया। 

आपने उनके टुकडू टुकड़े करके चूरा कर दिया। सिवाए एक के जो उन सब से बड़ा था 


कि शायद वह उससे कुछ पूछे । 
कौम को वहां ही पता चल गया था कि हमारे बुतों को तोड़ दिया गया है। तो वह जल्दी से 


उसकी तरफ मुतावज्जेह हुए। 

उन्होंने कहा कि किसने हमारे खुदाओं के साथ यह काम किया बेशक वह जालिम है उनमें 
से कुछ बोले हमने एक जवान की इन्हें बुरा कहते सुना है जिसे इब्राहीम कहते हैं वह कहने लगे। 
तो उसे लोगों के सामने लाओ शायद वह गवाही दें, उन्होने कहा क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ 
यह काम किया ऐ इब्राहीम! आपने फरमाया, बल्कि उनके इस बड़े ने किया होगा, तो इनसे पूछो 
अगर बोलंते हैं, तो उन्होनें अपने नफ्सों की तरफ रुजू किया और बोले बेशक तुम ही जालिम हो 
फिर अपने सरों के बल औंघे गिरे कि तुम्हें खूब मालूम है यह बोलते नरही तो आपने फरमाया कि . 
अल्लाह के सिवा ऐसे को पूजते हो जो न तुम्हें नफा दे और न नुक्सान पहुंचाए तुफ़ है तुम पर 
और इन बुतों पर, जिनको अल्लाह के सिवा पूजते हो, तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं? _ 
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हजरत इन्राहीम अलहिस्सलाम ने तमाम उ जब कौन के लोग वापस आये तो ~ 
बड़े बुत के। आपने बसूला. उसके कंधे पर रखें लोग थे जिनकी अभी तक यह समझ 
हमारे खुदाओं को किसी ने तोड़ दिया है कैस बे अ = हमारी क्या इमदाद करेंगे? 
आ रहा था कि जो बुत अपने आपको गही बचा र लूक किसने किया उन लोगों ने क 

उनके इस सवाल पर कि हमारे खुदाओं से खुदाओं से कुछ न कुछ बुरा स, 
जिनके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था किं क्योंकि वह हमारे खुदाओं की बुराईयां थः 
ज़रूर करूंगा, कि यह काम इब्राहीम ने ही किया ही 
कर॑ंता था। गवाहियां 

अब वह कहने लगे कि इब्राहीम को सामने gh ho aa cack 
मुकृद्मा किया जा सके जब इब्राहीम अलैहिस्सला+ बड़े बुत के कंधे पर है इसी ने यह x 
काम तुमने क्‍या है? तो आपने फ्रमाया कि बसूलों oe बोलते हैं तो बतायेंगे। ” 
किया होगा अपने इन खुदाओं से ही पूछ लो अगर यह लगे कि 

देर के लिये तो वह सोचने इब्राहीम हक्‌ 


आपके इस हकीमाना जवाब पर कुछ R 
हैं और हम ही बेवकफ हैं कि ऐसे खुदाओं की पूजा कर रहे हैं जो का T 
सके यह हकीकत है कि हम इस मामले में अपने आप पर जुग कर | कुछ दैः 


बाद उन पर फिर बद बख़ती सवार हो गई कहने लगे हम इनसे पूछे यह तो बोलते ही नहीं झा 

तरह वह अपनी गुमराही पर कायम रहे। 
एलेराज : कौम जब मेले पर जाने लगी तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी दावत द 

तो आपने फरमाया मैं बीमार हूं। हालांकि आप बीमार नहीं थे। यह तो (मआजल्लाह) झूठ ह 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुत तोड़ दिये कौम ने पूछा तो आपने फरमाया यह काम 
तो इनके बड़े ने किया है हालांकि बड़े बुत ने छोटे बुतों को नहीं तोड़ा था तो आपने यह कैर 
कह दिया? यह भी मआजल्लाह झूट नज़र आता है और हदीस शरीफ में भी आपके तीन झुते 
का जिक्र मिलता है इन तीन में से दो यही हैं जिनका जिक्र किया गया। 

जवाब : झूट बोलने वाला नबी नहीं हो सकता झूठ गुनाहे कबीरा है अंबियाए किराम कृ 
अज नबु्त और बाद अज नबुव्वत सगीरा और कबीरा गुनाहों से पाक हैं। 

. वह हदीस जिससे बाज गैर इस्लामी लोगों ने समझा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गे 
मआजल्लाह तीन झूठ बोले इसकी वज़ाहत की जाती है ताकि यह समझ आ सके कि हदीस पर 
का असल मतलब क्या है अगर हदीस पाक का तर्जमा ही सही कर दिया जाये तो समझ 

सकता है कि मतलब क्या है वह हदीस पाक यह हैः | 
हज़रत अंबू>हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है आपने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अह 
वसल्लम ने फ्रमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिवाए तीन बातों के कोई ऐसी बात नहीं a 
' : जिसको लोगों ने झूठ समझा हो इन तीन में से दो का ताल्लुक अल्लाह तआला की जात से हैं 

एक आपका कौल “मैं” बीमार होने वाला हूं। उ 
दूसरा आपका कौल “उनके इस बड़े ने कया होगा।" 
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wage ee GDC अशिया wae fears 
और इनमें से तीसरा कौल (जब आप फिलीस्तीन की तरफ हिजरत करके जा रहे थै तो उत्त 
दौरान एक दिन आप और आपकी जीजा का ऐसी जगह से गुज़र हुआ जहां एक जाबिर जालिग 
शस मुसल्लत था उसको लोगों ने बताया यहां एक शरस आया हुआ है जिसके साथ एक औरत 
है जो तमाम लोगों से ज़्यादा हसीन है। उस जालिम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तर्फ 
अपना कासिद भेजा कि वह उनसे पूछे यह तुम्हारे साथ औरत कीन है? उसके सवाल पर आफ्नै 
` यह मेरी बहन है, फिर आप हज़रत सारा के पास आये उनको कहा अगर उस जालिम 
को पता चल गया कि तुम मेरी जौजा हो तो वह जबरन तुम्हें मुझसे छीन लेगा। अगर वह पुन 
ते सवाल करे तो तुम उसको खबर देना कि तुम मेरी बहन हो. इसलिये कि इस्लाम में तुम मेरी 
इहन हो. क्योंकि रुए जमीन पर मेरे और तुम्हारे बगैर कोई मोमिन नहीं। उस जालिम ने हज़रत 
सारा के पास कासिद भेजकर उनको अपने पास बुला लिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े 
होकर नमाज़ अदा करनी शुरू फरमा दी हज़रत सारा जब उस जालिम के पास पहुंची उसने 
आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहा लेकनि वह अल्लाह की गिरफ्त में आ गया। पागलों की 
तरह हो गया उसका गला घुंट गया, मुंह से झाग बहने लगे, ऐड़िया रगड़ने लगा, उसने हजरत 
सारा को कहा तुम मेरे लिए दुआ करो मैं तुम्हे तकलीफ न पहुंचाऊंगा। आपने अल्लाह से दुआ 
की वह ठीक हो गया उसने दोबारा हाथ बढ़ाने की कोशिश की लेकिन वहं पहले की तरह रब 
तआला की गिरफ्त में आ गया बल्कि उससे मी ज्यादा। उसने फिर हजरत सारा से दुआ करने 
की दरख्वास्त की, आपने फिर दुआ की जब वह ठीक हो गया फिर उसने दरबान को बुलाया और 
कहा तुभ मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए बल्कि किसी जिन्न को लाये हो, उस जालिम ने 
आपको हजरत हाजरा बतौर खादमा देकर वापस लौटा दिया 
(भुफ्ती अहमद यार खां रहमतुल्लाह अलैहि ने तफसीर नईमी में तहरीर किया है हजरत 
हाजरा रूम के बादशाह की बेटी थी उनसे भी उस जालिम का अंजाम ऐसा ही हुआ था इसलिये 
उसने कहा इन दोनों को यहां से निकाल दो यह दोनों इंसान नहीं बल्कि जिन्न हैं।) 
हजरत सारा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वापस आई तो आप नमाज़ अदा 
फरमा रहे थे आपने अपने हाथ के इशारे से पूछा कैसा हाल है? आपने कहा अल्लाह तआला ने 
काफिर के मक्र को उसी के सीने पर लौटा दिया यानी वह जलील हुआ उसने मुझे हाजरा बतौर 













खादमा दी। 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु ने कहा ऐ अहले अरब यह (हाजरा) तुम्हारी मां है। 

` कारी अव्याज रहमतुल्लाह अतैहि ने फरमाया अंबियाए किराम से मुतलकन झूठ साबित नहीं हो 
सकता लेकिन यह झूठ जिनका जिक्र किया गया है यह सुनने वाले की तरफ मंसूब हैं जिनको सुनने 
काले ने शूठ समझा इसलिये कि बज़ाहिर झूठ नजर आते हैं हालांकि हकीकत में झूठ नहीं थे लिहाजा 
नदी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी का मतलब यह है कि इब्राहीम 
अतैहिस्शलाम ने तीन मर्तबा इस तरह कलाम फरमाया कि लोगों ने उसे झूठ समझा इन तीन मर्तबा 
के अलावा आपने कोई ऐसा कलाम नहीं फरमाया जिसको लोगों ने भी झूठ समझा हो। 

पहला इरशादे गिरामी : “मैं बीमार होने वाला हूं” 
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greed इस इरशादे गिरामी का मतलब पहले तफसीलन ब्यान हो गया कि कीम ने 3 
मेला में शिरकत की दावत दी तो आपने सितारों को देखकर फरमाया यानी मैं बीमार होने वाल्ला $ 
हूं आपने यह नहीं फ्रमाया कि मैं कल ही बीमार होने वाला हू बल्कि आपने सिर्फ यह 
कि मै बीमार होने वाला हूं इंसान ज़िन्दगी में कभी न कभी तो जरूर बीमार होता है आपने मायने 
दूर वाला लिया और लोगों ने क्रीब वाला समझा यह “तोरियह” कहलाता है जो जायज़ है: 
: . दूसरी वजह मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि म्यान फरमाते हैः कि | 

आपने फरमाया मेरा दिल बीमार है इसलिये कि मुझे बहुत गुस्सा है कि तुमने सितारों को 
खुदा बना रखा है या इसलिये मुझे गुस्सा है कि तुमने बु्तों को अपना मादू" बनाया हुआ है इस 
गुस्से की वजह से ज़ेहनी परेशानी मेरे दिल के बीमार होने का सबन है। यानी आपकी an 
सदाकत पर मबनी थी कि मैं कलबी तौर पर बीमार हूं लेकिन लोग इस को न समझ सके। 

दूसरा इरशाद : "इनके इस बड़े ने fear erm i” 

कौम जब मेले पर चली गई. तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों oe दिया 
और कुल्हाड़ा या बसूला उनके बड़े बुत, यानी जिसको बड़ा खुदा समझते थे उसके कंधे पर रख 
दिया। जब वह कौम वापस आई तो एक दूसरे को देखकर कहने लगे हमारे खुदाओं से यह 
ज्यादती किसने की है? जब बाज लोगों ने कहा यह इब्राहीम ने कियां होगा | आपसे बुलाकर पूछा 
गया तो आपने फ्रमाया: ““यह इस बड़े बुत ने किया है” जिसका आम मायने जेहनों में यह आता 
है कि आपने कहा यह इस बड़े बुत ने किया है यानी इसने तोड़ा है और लोगों ने अपनी समझ 
के मुताबिक झूठ समझा हालांकि इसका मतलब ही यह नहीं, अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि 
ने इस के मुख्तलिफ मतालिब ब्यान किये हैं इसका असल मतलब कया है? 

पहली वजह : पहली वजह यह है कि आपने यह नहीं फरभाया कि यह काम इस बुत ने किया 
है बल्कि आपने इससे मुराद अपनी जात ली आपका यह कलाम तअरीज़ पर मबनी था यानी 
कलाम करने वाला और मुराद ले रहा हो सुनने वाला और समझे। यह कलाम इस तेरह है जिस 
तरह एक शख्स लिखने का माहिर हो वह एक अच्छा ख़त लिखे दूसरा शख्स जो लिखना नही 


=e 
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` जानता वह माहिरे ख़त से पूछे क्या यह तुमने लिखा है? और वह उसके जवाब में कहे बल्कि 


तुमने लिखा है यह इल्जामन उसको खामोश करना है। यानी इस जुम्ला से उस शख्स की नए 
की जा रही है जो कादिर नहीं और जो शख्स कादिर है उसके लिये साबित करना है इसी तरह 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत की तरफ मंसूब करके वाज़ेह किया कि यह काम उसीने 
किया है जो यह काम करने पर कादिर है वह कैसे कर सकता है जो यह काम करने पर कादि' 
ही नहीं? 

दूसरी वजह : जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बुतों को मुज़य्यन : g 
है और इनको कौम ने बढ़ा बरगुजीदा समझा हुआ है आपको गुस्सा आया और यह देखकर गुस्सा 
और ज़्यादा शदीद हो गया कि लोगों ने बड़े बुत को ज़्यादा मुज़य्यन किया हुआ है और इसकी 
` ज्यादा ताज़ीम करते हैं जब इस बड़े बुत को देखकर गुस्सा ज़्यादा हुआ तो सब बुतों को पैर 
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तजकितुलअंविया et किताब घर | 
_ .हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फेअल को बुत की तरफ्‌ इसलिये मंसूब किया कि. वह 
इनको तोड़ने और जिल्लत का सबब बना क्योकि इस को देखकर आपको ज़्यादा गुस्सा आया था 
जिस तरह काम करने वाले की तरफ फेअल मंसूब होता है उसी तरह काम पर उभाइने वाले की 
तरफ भी मंसूब होता है। ) ॒ 
तीसरी वजह : आपने उनके मज़हब के मुताबिक कलाम किया कि तुम जब इसको खुदा 
समझते हो तो फिर यह काम इसने किया होगा। ॒ oO 

यानी जिसको तुम इबादत का मुस्तहिक्‌ समझते हो कि यह हमारा माबूद है वह यह काम 
करने पर कादिर होना चाहिये बल्कि इससे भी ज़्यादा कुदरत इसे होनी चाहिये। मकसद उनको 
समझाना था कि जब तुम यह नहीं मानते कि इसने बुतों को तोड़ा है क्योंकि यह तोड़ने की ताकत 
नहीं रखता तो यह माबूद कैसे बन सकता है। क्‍ 

चौथी वजह : यहां कुछ इबारत गौर मजकूर है असल इबारत इस तरह है। 

जिसको करना था उसने कर दिया यह उनका बड़ा है इससे पूछ लो। | 

गोया इस ब्यान का मकसद ही यह था कि मैंने यह काम कर दिया है अपने बड़े खुदा से 
पूछो अगर यह बोलने की ताकत रखता है इसमें भी उनको तबलीगा थी कि यह तुम्हारा ख़ुदा तो 
यह भी नहीं बता सकता कि यह काम किसने किया है? 

पांचची वजह : 'कबीरहुम' पर वक्फ है और 'हाजा' से फिर कलाम की इब्तेदा है मायने यह 
है कि काम उनके बड़े ने किया है यह तुम्हारा खुदा है इससे पूछ लो अगर बोलता है। 

इससे मुराद आपने अपनी जात ली है क्योंकि इंसान तमाम बुतों से बड़ा है मकसद यह था 
कि यह काम उनके बड़े ने किया है वह बड़ा मैं ही हूं क्योंकि मैं इंसान हूं और तुम्हारे खुदाओं 
से बड़ा हुं इंसान के मुकाबिल इन बुतों की क्या हैसियत है! | 

छठी वजहः कलाम में तक्‌दीम व ताख़ीर है गोया कि असल मानवी लिहाज़ परं इस तरह 
है। 
आपने फरमाया इनके इस बड़े ने किया है अगर यह बोलते हैं तो इनसे पूछ लो। | 
फेअल की इज़ाफुत इन के बड़े बुत की तरफ मशरूत तौर पर है अगर यह 'बोलते हैं तो 
इनके बड़े ने किया है जब वह बोलते ही नहीं तो यह काम इनके बड़े बुत ने नहीं किया! 

सातवीं वजह : एक कराअत 'फअलहु कबीरहुम आया है इसके मुताबिक मायने यह होगा 
शायद यह काम करने वाला इनका बड़ा होगा। 

इन ब्यान कर्दा वजूह से वाजेह हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कलाम सदाकत 
प्र मदनी था अगरचे सुनने वाले न समझ सकें और उन्होंने अपने बातिल गुमान में झूठ समझा | 

अंबियाए किराम को झूठा कहने से रावियों को झूठा कहना बेहतर हैः 

अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि इसी मकाम पर तहरीर फरमाते हैं: 
` अंगर ऐसी कोई रिवायत हो जिस से अंबियाए किराम का झूठा होना सावित हो रहा हो और 
इस रिवायत की कोई तावील न हो सके जिस से अंबियाए किराम की सदाकत साबित हो सके 
तो इस सूरत में रावियों को झूठा कहा जा सकता है लेकिन अंबियाए किराम की झूठा कहना 
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“भुहाल होगा। ऐसी सूरत में रिवायत को रद्द कर दिया.जायेगा लेकिन अंबियाए किराम की शान 
'में कोई फर्क नहीं आने दिया जायेगा ' :. | 
“ ` आपका तीसरा इरशाद : हज़रत सांरा के मुताल्लिकं आपने फरमाया यह मेरी बहन है इसकी 
` वजह हदीस पाक में खुद ही वाज़ेह है कि आपने यह मुराद नहीं लिया कि यह मेरी नसबी बहन 
"है बल्कि आपने हज़रत सारा को कहा तुम इस्लाम में मेरी बहन हो इसलिये कि अखुव्ते इस्लामी 

` के लिहाज़ पर बाप बेटा भी भाई माई हैं। मां बेटा भी भाई बहन हैं इसी तरह ख़ाविन्द बीवी भी. 
एक दूसरे के भाई बहन हैं। | 

बुर्तों को तोड़ने पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा : इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कुफ़्फार 
के बनावटी खुदाओं को तबाह कर दिया और दलायल में भी उन पर गल्बा हासिल कर oa तो 
उन्होंने आपसे इंतेलाम का फैसला कर लिया और सब सज़ाओं से सख्त सज़ा तजवीज í यानी 
यह कि आपको आग में जला दिया जाये हालांकि आग का अजाब सिर्फ अल्लाह तआला < जकता 
है बंदे के लिये यह जायज़ नहीं कि किसी को आग का अज़ाब दे लेकिन नमरूद और उसकी 
. - कौन ने आपको जलाने की सजा दी अल्लाह तआला ने इसका जिक्र a हर 

वह कहने लंगे इसके लिये एक इमारत बनाओ फिर इसे भड़कती आग ०४ 

यानी इद गिर्द बहुत बड़ी दीवार बनाकर इसके दर्मियान आग जलाकर इब्राहीम अलीहिस्सलाम 
को इस में डाल दो। 


बोले इसको जला दो और अपने खुदाओं की मदद 
जरा गौर करें क्रितने बेवकूफ लोग थे कि यह भी नही समझ रहे थे कि जिन बुर्तो की हम 


É और वह खुद अपनी इमदाद कुछ न कर सकं वहं खुदा बनने के काबिल कैसे? 
bres का आग में डाले जाने का वाकिया : इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग 
में जलाने के लिये जो चार दीवारी बनाई गई इसकी मिदार हजरत इन्ने अब्बास रजियल्लाह 
अन्हु ने ब्यान फरमाई कि इसकी बुलंदी तीस is (पैतालीस फिट) और चौड़ाई बीस ज़रा 

तूल तीस जराअ पितालीस फिट)। 
bi A or. मश्वरा देने वाला : हज़रत मुजाहिद कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया, ऐ मुजाहिद क्या तुम्हें मालूम है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 
जलाने का सबसे पहले मश्वरा देने वाला कौन था? मैंने कहा मुझे तो इल्म नहीं आप रजियल्लाहु 
अन्हु ने फरमाया वह फारस के देहात में रहने वाला शख्स था, जिसका नाम इकराद था बाणं 
जगह उसका नाम इंकराद बिन अतिया मुकम्मल तौर पर जिक्र है नाम के मुतालिक दो कौल और 
भीं हैं। एक कौल के मुताबिक नाम हयून है और दूसरे के मुताबिक हदेर है। उस शख्स की 
अल्लाह तआला ने जमीन में धंसा दिया और कयामत तक धसता चला जायेगा। 
आपको जलाने से पहले कैद कर दिया गया। उन्होंने फिर आग जलाने के लिये चार दीवारी 
'बाड़ा की तरह बनानी शुरू कर दी जब बाड़ा तैयार हो गया तो फिर लकड़ियां जमा करनी शुरु 
“कर दीं हर किस्म की लकड़ियां चालीस दिन तक वह सब लोग जमा करते रहे यही तर्क 


अगर कोई बूढ़ी औरत बीमार हो जाती तो वह भी कहती अगर मुझे इस बीमारी र T औरंत बीमार हो जाती तो वह भी कहती अगर मुझे इस बीमारी से शिफा हासिल 
nd 
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करो अगर तुम्हें करना है। 
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हो गई तो मैं भी इब्राहीम को जलाने के लिये लकड़ियां लाऊंगी। o 
वह कैसी आग थी? जब तमाम लोगों ने पिलकर घालीस दिन तक मेहनत करके कसीर 
निकदार में लकड़ियां जमा कर लीं तो आग जला दी गई आग के शोले आसमानों से बार्ते करने 


लमे इतनी अजीम और शदीद आग थी कि इसके ऊपर से फिज़ा में भी कोई परिन्दा नहीं उड़ 


था। | 
पक भ डालने के लिये शैतान की राहनुमाई : जब आग बहुत ज्यादा शोला जन गई उसकी 
हरारत इतने दूर दूर तक फैल गई कि आग के क्रीब जाना किसी इंसान की ताकत में न रहा 
तो वह कुपफार हैरान व परेशान हो गये कि सब मेहनत जाया जाती है क्योंकि उन्हें समझ में नही 
आ रहा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डाला जाये तो शैतान ने आकर उनकी ' 
रहनुमाई की कि एक मुनजनीक्‌ तैयार की जाये और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्तियों से 
जकड़ कर मुनजनीक्‌ में रखकर आग में फेंक दिया जाये ख़्याल रहे सबसे पहले दुनिया में यही 
मुनजनीक्‌ तैयार हुई बाद में उसी को जंगों में इस्तेमाल किया जाता रहा और मुनजनीक्‌ के ज़रिये 
पत्थरों को गोलों की तरह फेका जाता था। 
ज़मीन व आसमान की मख़लूक की फरियाद : हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जेब 
रस्सियों से बांधकर मुनजनीक में रखा गया तो सिवाए जिन्नो और इंसानों के अल्लाह तआला की 
ज़मीन व आसमान की सारी मख़लूक चिल्ला उठी और अल्लाह तआला के हुजूर फरियाद करने 
लगी ऐ मौलाए कायनात ज़मीन में सिवाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कोई और नहीं जो तैरी 
इबादत करे ऐ अल्लाह आज वह तेरा नाम लेने की वजह से जलाया जा रहा है। 
जमीन व आसमान के फरिश्ते, जानवर, वहूश व तयूर सभी यह माजरा देखकर हैरान व परेशान 
हैं। रब तआला की हिकमत से बेखबर थे, सोच रहे थे अब क्या होगा? अल्लाह का नाम लेने वाला 
तो आज जल जायेगा अब ज़मीन में अल्लाह तआला की इबादत करने वाला कौन होगा? 
फरिश्तो ने आपकी इमदाद करने की अल्लाह तआला से इजाज़त तलब की: ज़मीन व आसमान 
के फरिश्तों ने अल्लाह तआला के हुजूर अर्ज की ऐ अल्लाह हमें इजाजत फरमा कि हम इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम की इमदाद करें। अल्लाह तआला ने उन्हें इजाज़त अता फ्रमा दी कि अगर वह तुम 
से इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो तुम उनकी इमदाद करो और अगर वह मेरे बगैर किसी और 
से इमदाद नहीं हासिल करते तो मैं उन्हें ज्यादा जानता हूं मैं ही उनका वली हूं उनका मामला मुझ 
पर ही छोड़ दो बेशक वह मेरे ख़लील हैं। इस वक्त तमाम रुए ज़मीन पर उनके बगैर और मेरा 
कोई ख़लील नहीं और मैं ही उनका माबूद हूं मेरे बगैर इनका कोई माबूद नहीं। 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह तआला पर तवक्कुल : इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास 
हवाओं पर मुकर्रर फरिश्ता आया और वह फरिश्ता भी हाजिर हुआ जो पानियों पर मुक्रर था इन 
दोनों ने अर्ज किया आप हमें इजाज़त फरमायें कि हम आग को खत्म कर दे आपने फरमाया मुझे 
तुम्हारी इमदाद की जरूरत नहीं | | 
मेरा अल्लाह मुझे काफी और वही बेहतर कारसाज़ है। 
__ आपके पास जिब्राईल __आपक पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आये और अर्ज किया कि आप को मेरी इमदाद की आये और अर्ज किया कि आप को मेरी इमदाद की 
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नहीं। जिब्राईल ने कहा अच्छा तो फिर अपने रब तआला से दी | vem 
वह मेरे हाल को जानता है सवाल के बगैर ही गुझे काफी भरोसा है? यह तो 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला पर ws जायज होता तो 
जाता है कि गौर अल्लाह से इमदाद तलब करना जायज ल्ल ra यह समझ आ 
अलैहिस्सलाम फरिश्तों से इमदाद तलब करते। काश! ईर लोगों है कि वह aaa 
अंबियाए किराम का मकाम मलायका से बुलंद है उन्हें क्या A आम इंसान हु 
मरातिब वालों से इमदाद तलब करें। फिर इब्राहीम करते किं वह खुद ही a 
कैसे कर सकता है? वह तो अल्लाह तआला से भी सवाल नहीं | mart 


'मुझे सवाल करने की क्‍या ज़रूरत है? 

छिपकली का आग को फूंके देना : बुखारी मुस्लिम की रिवायत में = oe 
में फूके देती थी। मुस्लिम शरीफ में हजरत सअद रजियल्लाई क ar बेशक 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल करने का हुक्म दिया और arg’ चीज़ ठे 
नाम से ताबीर फरमाया और एक रिवायत में है किं छिपकली को पहली ही ए कत्ल करने 
में ज्यादा सवाब है और दूसरी ज़र्ब में कत्ल करने में इससे कम सवाब है और तीसरी ज़ मे 


कत्ल करने का इससे कम सवाब है। 
आग में अजीब मंजर : इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिशों से 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आ nc hl or 


इमदाद लेने से इंकार कर दिया अल्लाह तआला से भी सवाल न क 
ही मुझे बचा ले बस सिर्फ एक बात मदे नज़र थी कि रब तआला जिस पर त्री है मैं भी उसी 


पर राज़ी हूं। ; 
काफिरों ने जब आपको बांधकर मुनजनीक में रखकर आग में डालना चाहा तो आपने यह 


अल्फाज़ मुबारका पढ़े: 
तेरे बगैर कोई माबूद नहीं तेरी जात पाक है सब तारीफुँ तेरे लिये ही हैं सब चीजें तेरी ही 


मिल्क में हैं तेरा कोई शरीक नहीं। | 
काफिरों ने आपको आग में फेंक दिया अल्लाह तआला ने आग को फरमाया: 
ऐ आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती हो जा। 
अल्लाह तआला ने आग को ठंडी हो जाने के साथ साथ सलामती का हुक्म भी दिया ताकि 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी किस्म का भी नुक्सान न हो। 

. मुस्नद अहमद में हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु का इरशाद मजकूर है कि अगर अल्लाह 
तआला आग की सलामा का हुक्म न देता तो आग इतनी ठंडी हो जाती कि आप सर्दी से वफ 
पा जाते । i 
रिवायात में आता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आग बर्हि 
: बाहर जलती रही लेकिन उसकी हरारत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक न पहुंच सकी बल्कि 

| 


के के अंदर एक बाग बना दियागया। _._._._._._._._._._._._ _ _ 5 एक बाग बना दिया गया। pe a 
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| तज़कितुलअबिया (३) ` रजृवी-किताब रर अंविया | | | Reet eae: a 
... , यानी जब आप को आग में डाला गया तो फ्रिश्तों ने आपको पहलुओं से पकड़कर एक जगह 
जमीन में बिठा दिया जहां एक भीठे पानी का चश्मा था और इर्द गिर्द गुलाब नरगिस और .चमेली 
के पौधे और फूल अपना हसीन व जमील मंज़र पेश कर रहे थे। आग ने सिर्फ उन-रस्सियों को 
जलाया जिनसे आप को बोधा गया और उनके जलने से भी आपको किसी किस्म का कोई जरर 
नहीं हुआ | ' e a | | 
ख्याल रहे कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को ठंडी होने का. हुक्म दिया गया उस 
वक्त दुनिया में ऐसी-आग नहीं थी जो बुझ न गई हो यानी दुनिया की तमाम आगें एक मर्तबा बुझ 
M . | e | 
_ इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में कितने दिन रहे? : मिनहाल बिन अम्र से मरवी है .वहं कहते 
हैं मुझे यह खबर दी गई कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में चालीस या पचास दिन रहे. 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आग में रहने के दिनों मैं जितना खुश रहा और मैंने ऐश 
व इशरत की अपनी पूरी जिन्दगी में मुझे ऐश हासिल न हो सका। | 
अल्लाह तआला ने साया पर मुक्रर फरिश्ते को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही शक्ल में उन 
पर भेजा कि वह आपके पास बैठे ताकि वह उससे उन्स हासिल करें अकेले होने की वजह से 
आपको कोई परेशानी न हो आप के पास जिब्राईल जन्नत में से एक रेशमी कमीज लाये और कहा 
ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेशक आप को रब कहता है क्या आपको मालूम नहीं कि मेरे महबूबों 
को आग नुक्सान नहीं पहुंचा सकती । द इलंदी 
नमरूद का इग्राहीम अलैहिस्सलाम को बाग में देखना : नमरूद ने अपने महल की बुलंदी से 

देखा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बाग में बैठे हुए पाया और एक शख्स (फरिश्ते) को भी 
आपके पास बैठे हुए देखा और आपके इर्द गिर्द लकड़ियों को जलते हुए आग्‌ के शोले भड़कते 
हुए देखकर आपको पुकारने लगा ऐ इब्राहीम अलेहिस्सलाम क्या तुम इस आग से निकल सकते 
हो? आपने फरमाया हां निकल सकता हूं उसने कहा, उठो और निकल आओ। (बुमकिन है उसने 
यह समझा हो कि जब निकलेंगे तो बाहर जलती हुई आग से गुजरेंगे तो जल जायेगे) इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम उठे और चलते चलते आग से निकल आये। आप अलैहिस्सलाम से नमरूद ने पूछा 
कि तुम्हारे पास तुम्हारी ही शक्ल का दूसरा आदमी कौन था? आपने फरमाया कि वह साया पर 
मुकर्रर फरिश्ता था जिसे अल्लाह तआला ने मेरे पास इसलिये भेजा था कि मुझे अकेले होने से 
किसी किस्म की कोई घबराहट न हो बल्कि मैं उससे उन्स हासिल कर सकू। 
`. नमरूद रब की कुदरत का इकरार करने के बावजूद गुमराह रहा : नमरूद ने कहा जब मैंने 
तुम्हारे रब की इज्ज़त व कुदरत को देखा तो मैंने नज़र मानी की मैं तुम्हारे रब का कुर्ब हासिल 
करने के लिये कुरबानी पेश करूंगा इसलिये मैं तुम्हारे रब के हुजूर चार हज़ार गाए की कुरबानी 
कर रहा हूं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया जब तक तुम अपने दीन पर कायम हो उस वक़्त 
तक अल्लाह तआला तुम्हारी कुरबानी को कबूल नहीं करेगा। | 
.. उसने कहा मैं अपनी बादशाही को तो नहीं छोड़ सकता अलबत्ता कुरबानी जरूर करूगा 
उसने अपनी नज़र के मुताबिक चार हजार गाए जिबह कर दी और आइंदा हज़रत इब्राहीम 
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उसको नसीब न हो सका। 
बाज रिवायात में है कि जब शुप़फार ने देखा कि इ्राहीम अल लत की आग नह 
जलाया तो उन्होंने कहा कि इब्राहीम ने आग पर जादू कर दिया तजर्बा करने के लिए 
एक बूड़े को आग में डाला तो आग ने उसे झुलस कर रख ul इब्राहीम 
इनाहीन अलेहिस्सलाम ने तमाम बातिल माबूदों का रद्य किवा SAT पर a 
कौम में तश्रीफ लाये उस में कुछ लोग बुत परस्त थे और कुछ सित और कुछ चचार 
परस्त और कुछ सूरज परस्त बल्कि नमरूद की परस्तिश भी होती थी। आपने बुतों के माबूद होम 
को दलायल से बातिल किया। कौम ने जब दलायल से कोई फायदा न हासिल किया तो आपने 
बुतों को तोड़कर अपनी परेशानी को दूर करके अपने दिल को तसल्ली दी। 
सितारा परस्त आपको भी सितारों की पूजा की दावत देने लगे आपने उनका भी रद्द 
फरमाया कि यह सितारे माबूद बनने के काबिल नहीं | 
फिर जब उन पर रात का अंधेरा आया एक तारा देखा बोले इसे मेरा रब ठहराते हो फिन 
जब वह डूब गया बोले मुझे खुश नहीं आते डूबने वाले | 
यानी यह तो खुद किसी निज़ामे कुदरत के पाबंद हैं उनमें माबूद बनने की सलाहियत नहीं। 
मेरी तवज्जोह और मुहब्बत का मरकज़ तो सिर्फ मालिकुल मुल्क खालिके काइनात वहदहु ला 
शरीक लहु है मैं तो इन सितारों से मुहब्बत नहीं करता और न ही उनको किसी मामला में 
मुअस्सिरे हकीकी मानता हूं जब उनसे मुहब्बत ही नहीं तों उनकी इबादत को कैसे मैं अच्छा 
समझा सकता हूं? 
चांद परस्तों ने आपको चांद की इबादत की दावत दी आपने उनका भी रद्द कर दिया कि 
तुम तो गुमराह हो। हक्‌ तो यह है कि तुम खुद सीधी राह पर आ जाओ | क्या तुम मुझे राहे रास्त 
से भटकाना चाहते हो यह नामुमकिन है। 
फिर जब चांद चमकता देखा बोले इसे मेरा रब बताते हो? जब 
मेरा रब हिदायत न करता तो मैं इन्हीं गुमराहाँ में होता। 
यानी यह चांद मी किसी के हुक्म का ताबेअ है इसकी चमक दमक भी कभी एक इलाका पर 
कभी दूसरे पर यानी एक वक्त में एक इलाका को चमका रहा है तो दूसरा इसकी रौशनी से 
महरूम है तो ऐसी चीज जो खुद ही एक हाल पर न रह सके वह कैसे माबूद बन सकती है। 
यह तो मुझ पर अल्लाह का फँजान है जिसने मुझे सीधी राह पर चलाकर इस पर कायम 
रहने की तौफीक फरमा दी वरना जिस कौम में हर तरफ़ बातिल राह पर चलने वाले ही नफ 
आते हों वहां एक फर्द का हक पर कायम रहना कैसे मुमकिन है? 
सूरज परसो ने आपको सूरज की इबादत की दावत दी कि यह तो बहुत ही रौशन है 
क = बनने के काबिल है आपने उनका भी रद्द किया कि मैं शिव पर 
हिमाकत है | जब इजाज़त नहीं देता तो मुझसे शिर्क की उम्मीद रखनी तुम्हारी 
55 
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C कर जब सूरज जगमगाता देखा बोले इसे मेरा रब कहते हो? यह तो इन सब से बड़ा है. 
फिर जब वह डूब गया कहा ऐ कौम मैं बेजार हूं उन चीजों से जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। ` 
आपने जब सूरज को जगमगाते हुए देखा तो कौम को कहा कि इसे मेरा रब कहते हो सब. 
से बड़ा समझकर इसे बड़ा खुदा मानते हो यह भी तो. कभी एक इलाका को जगमगा रहा है और 
को अंधेरे में रखता है जब दूसरे इलाका को रौशन करता है तो पहले इलाके को तारीकी. 
में डुबा देता है। भला वह चीज़ जो खुद अपने महवर में घूमने के लिये किसी के हुक्म की पाबंद 
हो खुदा बन सकती है? नहीं नहीं, यह खुदा कभी भी नही बन सकती. ऐ मेरी कौम अल्लाह 
तआला से शरीक ठहराना छोड़ दो, मैं तो पहले ही बेजार हूं मुझसे तुम्हारी यह उम्मीद कि मैं 
भी तुम्हारे साथ माबूदाने बातिला को मानने में शरीक हो जाऊंगा बेसूद है। 
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी तवज्जोह का मर्कज़ तो सिफ ज़मीन व आसमान का 
खांलिक है मैं उसके साथ और कोई शरीक ठहराउं यह कैसे हो सकता है मैं कोई मुश्रिक तो 
7 कौन ने आपको बातिल माबूदों की मुखालफत से डराने की कोशिश की कि यह तुम्हें नुक्सान . 
पहुंचायेंगे उनकी मुख़ालफत से बाज़ आ जाओ आप ने दो दूक अल्फाज में जवाब दिया। 
जिनको तुम (अल्लाह के सांथ) शरीक ठहराते हो मुझे उनसे कोई डर नहीं । 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुनाजिरा : ऐ महबूब क्या तुमने न देखा था उसे जो 
इब्राहीम से झगड़ा उसके रब के बारे में इस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी । FI, 
इससे मुराद उस वकत का बादशाह है जिसका नाम नमरूद बिन कनआन इन्ने संजारेब है 
यही. पहला बादशाह है जिसने ताज पहना और रियाया पर जुल्म व सितम किया खुदाई का दावा 
किया सारे जहान की बादशाहत उसको मिली उसकी कुल उग्र आठ सौ बरस थी चार सौ साल 
अपनी बदशाही के रोब व दबदबा में गुज़ारे और चार सौ बरस मच्छर ने उसे काटा जो नाक के 
रास्ते उसके दिमाग में घुस गया था वह अपने सर पर जूते लगवाता रहा उसने अल्लाह तआला 
का मुकाबला करने के लिये बुलंद किला बनवाया था उसका दार्ल खिलाफा बाबुल में है। 
. तमाम रुए जमीन के चार बादशाह : जिनको कुल दुनिया की बादशाही हासिल रही हो वह 
सिर्फ चार शख्स हैं दो मुसलमान और दो काफिर | क्‍ 
एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम | 
दूसरे हज़रत सिकंदर जुलकरनैन अलेहिस्सलाम 
. तीसरा नमरूद और चाथा शद्दादं बित आद जिसका नाम बख्तनसर था। 
शद्दाद ने ही रब तआला के मुकाबिल अपनी खुदाई का दावा करते हुए अदन के जंगलात में 
अपनी जन्नत बनवाई थी। जन्नत जब तैयार हुई तो देखने के लिये गया, अभी उसके घोड़े ने 
अपने दोनों पावं को उसकी मसनूई जन्नत में रखा ही था कि इज़ाईल को हुक्म हुआ कि इसकी 
रूहे कुब्ज कर लो। 
इब्राहीम. अलैहिस्सलाम का. नमरूद से मुनाजिरा कब हुआ : कबीर और रूहुल मआनी में दो 
कौल नक़ल किये गये हैं एक यह कि बुतों के तोड़ने के बाद और आग में डालने से पहले और 
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Fe aT 
मुनाजरा करने की बजह याह थी कि नमरूद ने इ्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा था कितु 
रब कोन सा है जिसकी मै इयादल करूं? 

की रब के मुताल्लिक दलील : जब कि इगनाहीम ने कहा कि मेरा क 
वह है कि जिन्दा करता और मारता है। 

_ यानी अजसाम में मौत व हयात को पैदा करता है एक खुदा को न पहचानने वाले के लिये 
यह बेहतरीन हिदायत थी और उसमें बताया गया था कि ख़ुद तैरी a रब के वजूद 
सहादत दे रही है कि तू एक बेजान नुत्फा था जिसने इस नुत्फा को सूरत दी और हयात 
अता फरमाई वह रब है और जिन्दगी के बाद फिर अजसाम की जो मौत देता है वह 
है उसकी कुदरत की शहादत खुद तेरी अपनी मौत व हयात में मौजूद है उसके वजूद से ary,y, 
रहना कमाले जेहालत व सफाहत और इंतेहाई बद नसीबी है। 

यह दलील ऐसी ज़रबदस्त थी कि इसका जवाब नमरूद से न बन पड़ा और इस ख्याल से 
कि मजमा के सामने उसको ला जवाब और शर्मिन्दा होना पड़ रहा है तो उसने केज बहसी RA 
बहस) इख्तेयार की। | 
बोला मैं जिन्दा करता औरं मारता g| 
नमरूद ने दो शख्सों को बुलाया उनमें से एक को कत्ल किया और एक को छोड़ दिया और 
कहने लगा कि मैं भी जिन्दा करता हं और मारता हं यानी किसी को गिरफ्तार करके छोड़ देता 
हूँ इसे जिन्दा करता हूं और किसी को कत्ल करके मार देता हूं। यह उसकी निहायत अहमकाना 
बात शी, oe कृत्ल करना और छोड़ना? और कहां मौत व हयात पैदा करना? कत्ल किये हुए 
शख्स को जिन्दा करने से आज़िज़ रहना और बजाए उसके जिन्दा कै छोड़ने को यह कहना कि 
मैं जिन्दा करता हूं उसकी जिल्लत के लिये काफी था। अक्लमंदों पर तो जाहिर हो गया था क़ि 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील कवी और. कतई है। इसका जवाब मुमकिन गहीं। 
नमरूद ने जो दलील कायम की थी उसमें दावा भी पाया गया था तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
ने उस पर मुनाजराना गिरफ्त फरमाई कि ऐ झूटे मुदइए अलूहियत मौत व हयात पैदा करना तेरी 
कुदरत में कहां बल्कि इसका तसळुर भी नहीं कर सकता इससे आसान काम करके दिखा। 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक अल्लाह सूरज को मश्रिक से लाता है तू इसको 
मग्रिब से ले आ तो होश उड़ गये काफिर के। वह अल्लाह राह नहीं दिखाता जालिमों को। 
वह काफिर रब की तरफ से हैरान कर दिया गया वरना इसमें भी वह कज बहसी (टेढ़ी 
बहस) इस तरह कर सकता था कि सूरज को मरिरक से तो मैं लाता हूं तुम अपने खुदा से कहे 
कि वह मग्रिब से लाये। लेकिन अल्लाह तआला ने उसे मबहूत करके ला जवाब कर दिया. वह 
इस तरह जलील हुआ। | 

जब उससे कोई जवाब न बन सका तो कहने लगा मेरे पास तुम्हारे लिये कोई गल्ला नही 

तुम अपने रब. से मांगो वही तुम्हें गल्ला दे जिसकी तुम इबादत करते हो। 

रेत गल्ला बन गई : इब्राहीम अलैहिस्सलाम उससे वापस लौटते हुए रास्ते में रेत के टीले 
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पर रुके वहां से एक थैले में रेत मरकर कषक Sr पहुंचे थैला रखकर सो गये. आपकी जौजा . 
सारा ने उसे खोला तो उसमें निहायत नफीस गंदुम था आपने उसे पीसंकर रोटियां तैयार 
कीं जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जागे तो आपकी ख़िदमत में खाना पेश किया गया आपने 
पूछा कि यह गंदुम कहां से आई है तो आपकी जौजा ने अर्ज किया वही जो आप थैला भरकर 


लाये हैं तो आप समझ गये कि रब तआला ने मुझे रिजक दिया है। | ॒ 





नमरूद एक मर्तबा फिर ईमान लाने से महरूम : अल्लाह तआला ने जालिम नमरूद के पास 
इसानी शक्ल-में एक फरिश्ता भेजा जिसने आकर कहा तेरा रब कहता है तू मुझ पर ईमान ला. 
हम तेरी सल्तनत बर करार रखेंगे। वह बोला रब तो रैं ही हूं मेरा रब कौन है? तीन दफा यह 
वाकिया दरपेश आया लेकिन वह ईमान लाने से महरूम रहा। i à 
नमरूद और उसकी कौम का अंजाम : नमरूद की कौम पर मच्छरों का अज़ाब भेजा गया, 
अच्छरों की ज़्यादती का यह हाल था कि उनसे सूरज छुप गया था, जमीन पर धूप न आती'थी, 
मच्छरों ने उनके खून चूस लिये, गोश्त चाट लिये, सिवाए नमरूद की बाकी सब के हड्डियां ही 
गाकी रह गईं। नमरूद देखता था मगर कुछ न कर सकता था, फिर एक मच्छर उसकी नाक 
के जरिये दिमाग में घुस गया और चार सौ साल तक मग्ज़ चाटता रहा, जब ऊपर से धमक 
पहुंचती तो काटना छोड़ देता वरना काटता। चुनांघे दिन रात उसके सर पर जूते ,और थप्पड़ 
पड़ते रहते थे। अब उसके दरबार का अदब यह था कि जो आए उसके सर पर जूता रसीद करे | 
इससे पहले चार सौ साल बहुत आराम से सल्तनत की और चार सौ बरस पिटता रहा फिर 
जिल्लत से मरा, उसकी उम्र आठ सौ बरस से कुछ ही ज़्यादा हुई । | 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दो को जिन्दा होते देखना चाहा : और जब अजं की इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम ने ऐ मेरे रब मुझे दिखा दे तू क्यों कर मुर्दा जिन्दा करेगा फरमाया क्या तुझे यकीन 
नहीं। अर्ज किया यकीन क्यों नहीं मगर मैं यह चाहता हूं कि मेरे दिल को करार आ जाये। 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दो को जिन्दा करने का सवाल क्यों किया? : इमाम राज़ी 
रहमतुल्लाह अलैहि ने इसकी सतरहा वजूह ब्यान फरमाई हैं लेकिन अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह 
अलैहि ने चार के मुताल्लिक्‌ ब्यान फरमाया कि यह जाहिर और वाजेह हैं और बाकी वजूह गैर 
जाहिर हैं| 
पहली वजह : आपको पहले इलम इस्तिदलाली हासिल था अब आप मुर्दों को जिन्दा करने 
की कैफियत का मुशाहिदा करना चाहते थे ताकि इल्म जरूरी बदीही भी हासिल हो जाये। 
इसलिये कि इमाम अबू मंसूर रहमतुल्लाह अलैहि का मजहब यह है कि इलम इस्तिदलाली में कभी 
शकूक वाकेय होते हैं लेकिन इलम ज़रूरी शकूक से पाक होता है जो इलम मुशाहिदा से अयानन 
हासिल हो वह जरूरी होता है। | 
ख्याल रहे कि ख़ुद नबी के लिये इल्म इस्तिदलाली या जरूरी में फर्क नहीं होता क्योंकि नबी 
का इल्म शक से पाक होता है अलबत्ता सवाल करने की वजह यह थी कि किसी को भी यह कहने 
आ हो कि तुमने तो मुर्दो को जिन्दा होते देखा नहीं तुम्हारे इलम पर कँसे यकीन किया 
जाय। ` | 
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epg Ag कि मरवा r aR _ द दा म किम रा म्ले गणक का रे 
gar mia मेरे नजदीक अजीम हैं है नहीं था आपने सवाल इसलिये किया त | 
तीसरी आपको पहले दोनों मं बहुत बडा की जरा पेय कह 
ee -i है लेकिन इल्मुल यकीन में l Te ag, A 
जब आपने मुश्रीकीन पर यर दलील क वृह है फ्‌ 
च हा । किर आपने अल्लाह मता स सू ताकि मेरी दलील eR 
को जिन्दा करता है? यानी उनको मेरे सामने जित्दा PY काफर 
जाहिर हो जाये। ॒ 
एतेराज़ : हदीस शरीफ में तो आता 
फरमाया हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शक 
है कि arm yal को जिन्दा करने का सवाल 


re a समझने में लोग गलती करते हैं हदीस पाक का 
. हदीस पाक के तर्जमा और ह 
मतलब नं जो एतेराज करने वाले पेश करते हैं हदीस पाक के तर्जमा और वज़ाहत की तरफ 
वाजेहं हो जायेगा। | 
gee an हुरैरा au अन्हु से मरवी है बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमाया अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शक किया होता तो हम बनिसबत इब्राहीम अलैहिस्सलाग 
bt करने का ज्यादा हक रखते। जब अर्ज की इब्राहीम ने ऐ मेरे रब मुझे दिखा दे तू मुर 
किस तरह जिन्दा फरमायेगा क्या तुझे यंकीन नहीं अर्ज कि कंयों नहीं मगर यह चाहता हूं कि मैरे 

aR जाये। 

het यहं मतलब नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह 


` इस हदीस पाक का 
फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला के मुर्दो को जिन्दा करने में शक 
किया था और हमें उनकी निसबत ज़्यादा शक है बल्कि इस हदीस पाक का तर्जमा जो ब्या 


किया है इसी से मतलब वाज़ेह हो रहा है ताहम ज्यादती वज़ाहत कं लिये अल्लामा T 
रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस पाक की शरह ब्यान की है इससे एक कौल ari किया 
रहा है. आप फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद : "a के 
अलैहिस्सलाम ने शक किया होता तो हम बनिस्बत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शक सीन और 
ज्यादा हक रखते के मायने ब्यान करने में उलेमा के बहुत अक॒वाल हैं लेकिन सबसे है art 
सहीह कौल वह है जो इमाम अबू इब्राहीम मजनी और उलेमा की कई जमाअर्तों ने ब्यार्न 
है वह यह है। हाल है 
इस हदीस पाक का मतलब यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शक र्करनी वाकय है. 
अल्लाह तआला के मुर्दो को जिन्दा करने में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलान ड तआला के मुर्दो को जिन्दा करने में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से शर्क वे 





है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसत 
करने में ज़्यादा हक रखते हैं। इससे तो पता ७... 
की वजह से किया था यानी आपको की 
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aE M (स्तयो किय घर 
सकता तो ब-निसबत इब्राहीम अलैष्िस्सलाम के शक करगे में मैं ज्यादा हक रखता और तहकीक 
ुष्हें यकीनन मालूम है कि मुझे मुर्दो को जिन्दा करने में कोई शक नहीं तुन्हें यक़ीनन इस अमर 
का भी इत्म होना चाहिये कि बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इल में कोई शक नहीं था। 
ख्याल रहे कि इस हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम की फजीलत ब्यान की और इज्ज व इंकिसारी से अपने आपको उनसे कम मर्तबा 
ग्यान किया वरना दूसरे मकाम पर हकीकत ब्यान करते हुए तमाम कायनात पर अपनी फण़ीलत 
भी ब्यान की है। 
ु्दे णिभ्दा होते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखा वियेः फरमाया अच्छा परिन्चे लेकर 
अपने साथ मानूस कर लो फिर उनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर एख दो फिर उन्हें बुलाऔ 
तुम्हारे पास चलते आयेंगे पावं से दौड़ते और जान लो कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है | 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चार परिन्दे यानी मोर. गिद्ध, (एक रिवायत में गिद्ध की 
जगह कबूतर का जिक्र है) कीआ और मुर्ग अपने साथ पहले मानूस किये फिर अल्लाह तआला 
के हुक्म के मुताबिक उनके टुकड़े किये और उनके गोश्‍्त और हङ्डियां वगीरह को मिला करके 
चार पहाड़ों पर, 'उनको रख दिया। 
फिर आपने उन्हें पुकारा: 
ऐ जुदा जुदा हदिडियो! ऐ अलग अलग गोश्‍्त के टुकड़ो. ऐ काटी हुई रगो. एक दूसरे से मिल 
जाओ, ताकि अल्लाह तआला तुम्हारी रूहों को तुम में लीटा दे। 
यह सुनकर हड्डियां अपनी दूसरी हड्डियों की तरफ चली यानी हर परिन्दे की अपनी अपनी 
हद्डियां एक दूसरी से मिल गई। पर दूसरे परों से जा मिले। गोश्त के टुकड़े दूसरे टुकड़ों से 
मिलने लगे यहां तक कि खून से खून मिल गया। 
इस तरह आप देख रहे थे कि आपके सामने मुर्दो को जिन्दा करके आपको ऐनुल यकीन का 
मर्ता अता कर दिया गया। फिर अल्लाह तआला ने आपकी तरफ वही की कि इब्राहीम तुमने 
मुझसे सवाल किया था कि तू मुदो को कैसे जिन्दा करता है? बेशक मैने जमीन को पैदा किया 
ह इसमें चार किस्म की हवायें कायम की हैं। 
१. शिमाल जानिब से चलने वाली हवा। 
२. जुनूबी जानिब से चलने वाली हवा। 
३. बादे सबा। | 
४. बादे बोर। 
यहा तक कि जब कयामत का दिन होगा तमाम मुर्दे और मकतूल सूर फूंकने पर जमा हो 
जायेंगे, जैसे उन चार परिन्दों को तुम्हारे सामने पहाड़ों से जमा कर दिया गया है। मेरे स्कम्मने 
तुम तमाम का पैदा करना और फिर मौत के बाद जिन्दा करना ऐसे ही है जिस तरह किसी एक 
चकत को पैदा करना या जिन्दा करना है। 
तंबीह : बाज़ अहले इल्म ने ब्यान किया है कि चार परिन्दां के सभी अजज़ा मिलाकर पहाड़ों 
पर रखे गये थे, आपने जब अल्लाह के इज़्न से उनको बुलाया तो वह जिन्दा होकर आपके पास 
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र्भः] 
iE j नके आने पर पहचान ठ खे 
पक हक जो पता पक कप बिका रा ते 
यह. वही परिन्दे है जो मैने अपने साथ हिला भिला" स रख लिया था आपके बुलाने 

और बाण ने कहा कि आपने एगके लिरों को अपे १° दने सिरों से आकर बिल न | 
उनके तमाम अज्ज़ा अपने अपने अण्ज़ा से मिल कर अपनी सूरत भी हो कुदरत की i 
अर्लाह तआला की कुदरत से कोई सूरत भी बईव नहीं i, 
चिशाणी का जहर है। .. | - 5 इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 

तमाम जानदारों से परिन्‍्दों का इंतेख़ाब कर्यो: हजरत आवक इसे हो 
मानस करने का हतन दिया और हवन का हुम नही दिया इर हंवा में बुलंद होने की तार 
हैं। एक यह कि परिनदों: को अल्लाह तआला ने फिजा में उ. छाम यानी मरातिब की he 
अता फरमाई है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फी भी % os जिबह करने और गोक्ष 
और मलकूत तक पहुंचने की हिम्मत अता फरमाई है इसलि "डाके मरातिब के मुशबेह ह 
को मिला जुला कर रखने का हुक्म विया ताकि आपका (1४. #.. 
जाये। ह परिन्‍्दों को जिबह कर [ 
o दूसरी वजह यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मैं a aoe ae 
और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया और मिला जुलाकर पहाड़ों अपने अपने टुकड़ों से मिल गये 
उनको-बुलाया तो तमाम टुकड़े मिले जुले गोश्त से जुदा होकर जायेंगे S | 

3 i येंगे और उनसे aaa Fay 


कग्रामत के दिन भी इसी तरह तमाम बिखरे हुए जरति जमा हो 
वजूद में आयेंगे, उनकी रूहें उनसे मिल जायेंगी। अल्लाह तआला का इरशादे गिरामी इसकी 


का आंखें fr हुए क॒ब्रों से निकलेंगे गोया वह टिड्डी हैं फैली हुई। 

चार का हुक्म देने की वजह : इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मुर्दा को जिन्दा होते हुए देखने 
की दरखास्त की लेकिन मालिकुल मुल्क ने कहाः ऐ मेरे खलील तुमने तो अपनी उबूदियत के 
पेशे नज़र एक मुर्दा को जिन्दा होते देखना चाहा लेकिन मैं अपनी रबूबियत की वजह से तुम्हें चार 


मुर्दा को जिन्दा करके दिखाता हूँ। 
दूसरी वजह यह थी कि हैवानात वगैरह अनासिर अरबअ यानी आग, मिटटी, पानी हवा 
मुरक्कब हैं। इसलिये धार को जिबह करने का हुक्म दिया कि मैं जिस तरह इन चार को जिन्दा 
कर रहा हूं ऐसे ही तमाम अनासिर अरबअ के मुरक्कबात को जिन्दा करूगा। 
को खास करने की वजह : तमाम परिन्दों में से मोर, गिद्ध, मुग और 


सब परिन्दों में से चार 
कौअओ को मुन्तख़ब करने की वजह यह है कि इंसान को जीनत, मर्तबा, बुलंद मरातिब से 


है और यह औसाफ मोर में भी पाये जाते हैं। अल्लाह तआला ने फरमाया: 
ख्ाहिशात की मुहब्बत को लोगों के लिये मुजय्यन कर दिया गया है। 
इंसान जिस तरह ज़्यादा खाने से शगफ्‌ रखता है उसी तरह गिद्ध को भी खाने से ही jar | 

काम होता है। इसी तरह इंसान को फुर्ज की ख़वाहिशात पूरी करने से जिस तरह ro होता 

उसी तरह मर्ग में भी यह वस्फ पाया जाता है इंसान माल तलब करने और जमा करन |... है इंसान माल तलब करने और जमा करने का ही. 
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हरीस होता है उसी तरह कौआ भी माल की तलब और जमां करने काः हरीस- होता है। क्योकि 
सिवाए कौए के रात को उड़ने वाला कोई परिन्दा नहीं है और सख्त सर्दी में दिन को सिर्फ कौआ 
ही निकलता है। 
इन चार को मुन्तख़ब करने में इस हिकमत की तरफ्‌:इशारा है: कि इंसान 'जबः तक 
खाहिशाते नफसानिया और ख़वाहिशाते फुर्ज और माल की हिर्स और जेब व जीनत -को खत्म नहीं 
करेगा उस वक्‍त तक उसके दिल पर रूहानियत का'असर नहीं होगा और न ही उसे अल्लाह . 
तआला के जलाल के नूर से राहत हासिल होगी। i 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हिजरत करना :.और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं 
जा रहा हूं जहां मेरे रब ने हुक्म दिया है वही मेरी रहनुमाई फरमायेगा। ` ` | ~~ 
रब तआला के इरशाद 'इला रब्बी' का'मतलब ब्यान करते-हुए अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह 
अलैहि फरमाते हैं | | 
यानी जहां मेरे रब ने हुक्म दिया है मैं वहां जा रहा हूं कि मैं वहां अपनी इबादत को बेहतर 
तरीके से अदा कर सकूंगा। क्योंकि जो कौमं मेरी निशानियां देखकर भी ईमान न लाई वहां 
ठहरना अब बे मकसद है और जब अल्लाह तआला ने भी हुक्म दे दिया है तो अब यहां से हिजरत 
करना जरूरी हौ चुका है। 
इब्तेदाई तौर पर आप नमरूदी कौम से हिजरत करके अपने चचा हारान के पास हिरान में 
गये। हारान ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नेक बख्ती देखकर अपनी बेटी सारा का निकाह 
आपसे कर दिया | 
हजरत सारा बहुत ही ख़ूबसूरत औरत थीं, मर्दों में हजरत यूसुफ और औरतों में हज़रत सारा 
बहुत हसीन हुए, बल्कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी दादी हजरत सारा के हुस्न से ही 
हुस्न मिला था| 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां भी अपना सिलसिलए तबलीग जारी रखा इसलिये 
आपके चचा हारान ने भी'आप को घर से निकाल दिया। दौराने हिजरत रास्ते में मिस्र के जालिम 
बादशाह का वाकिया दरपेश आया और हज़रत सारा को हज़रत हाजरा अता की गई। यह वाकिया 
एक हदीस पाक की वज़ाहत के जिम्न में पहले ब्यान किया जा चुका है। 
हिजरत करने वाला काफिला जब हिरान से चला था सिर्फ तीन आदमियों पर मुश्तमिल था 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत सारा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, इस काफिला के 
अफ्राद, अल्लाह तआला की वहदानियत को मानने वाले उस वक्त सिर्फ यही थे। चलते "वक्त 
` षजरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम और हज़रत सारा का मुआहिदा हुआ था कि एक दूसरे की बात 
को माना जायेगा। रास्ते में जब हज़रत हाजरा भी मिल गई तो अब काफिला के चार फुर्द हो गये 
जो तमाम ही अल्लाह को मानने वाले थे। 
फिलिस्तीन में खुशहाली : मिस्र से जब यह चार अफराद रवाना होकर फिलिस्तीन पहुंचे तो 
वहा कै लोगों ने उनकी कदर व मंजिलत को समझा और उनके आने को बाइसे बर्कत समझा 
और बहुत सी ज़मीन आपकी खिदमत में बतौर नज़ पेश की। इस जमीन में खेती बाड़ी से अल्लाह 
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तआला ने बहुत बर्कत अता फ्रमाई, आपके पास २ | 
os pae गुशबा को रहने हु a ॒ क 
शी में आपको एक मुनफूरिद मकाम सारा 

हज़रत सारा के मश्वरे से हज़रत हाजरा से निकाह ' एक नक म यानी खाने कि 
कि. हमारे पंस अल्लाह तआला के फुज़्ल व करम से ८ अलबत्ता औलाद की कमी है, a 
अशिया और रहने के मकानात की तो कोई कमी नहीं। हमे औलाद से नवाज़ द. 
आप हाजरा से निकाह कर लें हो सकता है कि अल्लाह ताला ome त 
हाजरा के बतन से पैदा होने वाला बच्चा हमारे लिये तस्कीन जाये y 
तरह हज़रत सारा के कहने पर हज़रत हाजरा से निकाह हो गया ar ri 

इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिये दुआ : w इरशादे l 

अल्लाह तआला ने आपकी इस दुआ neh tae क्ते इ er 

तो हमने उसे खुशखबरी सुनाई एक बुदबार 

इस बशारत से मुराद हज़रत m awe विलादत की बशारत है कयोंबि 
अल्लामा आलूसी, हलीम, की तफसीर करते हुए 

यानी आपको बशारत दी गई कि आप को एक बेटा अता किया जायेगा जो हलीम होगा इहे 
बढ़कर हिल्म की और क्या मिसाल मिलेगी जब आप बलूरा के करीब थे तो आपके वाल्लिद + 
आपको कहा कि मैं तुम्हें ख़ाब में जिबह करते हुए अपने आपको देख रहा हूँ इस में तुम्हारी क 
राए है? तो आपने अर्ज किया कि आप मुझे इंशाअल्लाहं साबिरों मे से पार्येगे। 

इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत : तो हम ने उसे (हत्त 
सारा) को इसहाक की खुशखबरी दी और इस्हाक के पीछे याकूब की। 

हजरत सारा को बशारत देने की वजह यह थी कि औलाद की खुशी औरतों को बनिस्बत मर्द 
के ज्यादा होती है। और दूसरी वजह यह थी: 

कि हजरत सारा की औलाद नहीं थी इसलिये ज्यादा खुशी उनको ही हासिल हुई थी क्योँि 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फरजन्द इस्माईल पहले पैदा हो चुके थे। 

हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत देने से इस तरफ इशारा था कि सारा की उग्र इतनी 
बड़ी होगी कि यह अपने इसहाक के बेटे याकूब को भी देखेंगी | 

हजरत सारा रणियल्लाहु अन्हा की उम्र उस वक्त नब्बे साल थी, तफसीर जलालैन में ६ 
साल मजकूर है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक सौ बीस साल थी, इसी लिये हजर 
सारा रजियल्लाहु अन्हा ने ताज्जुब करते हुए कहा थाः 

अजीब बात है कि मेरा बच्चा पैदा होगा, जब कि मैं बूढ़ी हं और मेरे शौहर बूढ़े हैं बेशर्क 
तो बहुत ही ताज्जुबनाक बात है। 

इसहाक अलैहिस्सलाम छोटे और इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े : इसहाक अलैहिस्तताग गै. 


अतहिस्सलाम की पैदाईश के Hea ae reg हिम ग ई ई बनी । देने के एक साल बाद अल्लाह तआला ने उन्हें पैदा फरमा दिया और इरई 
अलैहिस्सलाम की पैदाईश के चौदह साल बाद इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाई् हई यानी उगी 
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पैदाईश के तेरह साल बाद इसहाक अलैहिस्तलान की बशार्त दी गईं। 


. हपारता इस्माईल, इसहाक, याझूय अलेहिनुस्सलान भवी हुए ! और हमने उसे (mim 
अतैहिस्सलाम को) इसहाक और याझूब अता किये और इर एक को गैन की खबरें बताने वाला 


feat) | ॒ 

M पनन उन्हे अपनी रहमत अता की और उनके लिये सध्ची बुलंदी नानवरी रखी। 

इसने इशारा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उग्र शरीफ इतनी लंबी हुई कि आप 
बे अपने पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को देखा और इस आयत से यह भी समझ आता है 
कि अल्लाह तआला के लिये हिजरत करने और अपने घर बार को छोड़ने की यह जज़ा मिली 
कि अल्लाह तआला ने आपको बेटे, पोते और माल व दौलत से नवाज़ा। 

और किताब में इस्माईल को याद करो बेशक वह वादा का सच्चा था गैब की खबरें बताता 
और अपने घर वालों को नमाज़ और ज़कात का हुक्म देता और अपने रब को पसंद था। 

हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो वादा भी किया उसे जरूर पूरा किया फ्रमाया एक 
मर्तबा आप और आपका एक साथी कहीं जा रहे थे तो शहर के करीब पहुंच कर आपके साथी 
ने कहा यहां गै बैठता हूं और तुम शहर जाकर खाना ख़रीद कर लाओ या तुम बैठो मैं खाना खरीद 
कर लाता हूं आपने फरमाया मैं तुम्हारा यहां इंतज़ार करूंगा और तुभ ही चले जाओ खाना ख़रीद 
लाओ वह गया और भूल गया तीन दिनों के बाद उसे याद आया. या बाज़ रिवायात में है कि एक 
साल के बाद वहां लौटा तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम वहां ही मौजूद थे। उसने ताज्जुब से 
पूछा तुम अभी यहां ही हो, आपने फरमाया हां वादा के मुताबिक मुन्तजिर तो रहना ही था। 

हजरत हाजरा और इस्माईल अलैहिमस्सलाम को हरम की ज़मीन में छोड़ना : हजरत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह तआला ने इम्तेहान लिया कि आपको हुक्म दिया कि आप 
अपनी जौजा और अपने बेटे इस्माईल को हरम की सर ज़मीन में छोड़ आओ, उस वक्त वहां कोई 
शहर और आबादी नहीं थी बल्कि ब्थाबान जंगल था, आप को वहां छोड़ने का हुक्म देने में एक . 
तो इम्तेहान लेना मकसूद था फिर काबा शरीफ की तामीर और मक्का मुकररमा को आबाद करना 
मकसूद था। और हज़रत सारा से हिजरत के वक्त जो वादा किया था कि तुम्हारी बात मानी 
जायेगी उस वादा का पास कराना भी मकसूद था, क्योंकि आपने पहले तो हाजरा से निकाह करने 
का मश्चरा दिया लेकिन हजरत इस्माईल की पैदाईश के बाद अपनी औलाद न होने पर गैरत भी 
खाई और अल्लाह के हुजूर दरख्यास्त की कि इब्राहीम को हुक्म दो कि वह अपने इस बेटे और 
अपनी जौजा हाजरा को मुझसे दूर छोड़ दें, अल्लाह तआला ने उनकी दुआ कबूल करते हुए 
आपको हुक्म दिया कि आप उनको हरम की सर ज़मीन में छोड़ आओ। 

जहां आज जमजम है वहां एक दरख़त था उस वक्त न मक्का था और न ही किसी इंसान 
` का वहां बसेरा था और वहां पानी भी नहीं था आपने एक थैले में कुछ खजूरें और एक मश्कीज़ा 
में कुछ पानी मां-बेटे के हवाले करते हुए और उनको जमज़म की जगह एक वरख्त के नीचे 
भेड़ते हुए वापस लौटे तो हजरत हाजरा ने आपका पीछा करते हुए पूछा: ऐ इब्राहीम! आप हमें 
यहा छोड़ कर कहां जा रहे हैं? यहां कोई हमारा गमख़्वार, मोनिस व हमदम नहीं और न ही यहां 
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के पूछने पर भी 
कोई आबादी है कि खाने पीने की चीज मिठ. जाये कई गर्ब ह ने आपको यह हुक्म 


जवाब न दिया तो फिर हज़रत हाजा न पू क र दिया 
? आपने फ्रमाया हां तो हजरत हाजरा ने कहाः 
Me हमें अल्लाह तआला जाया नहीं करेगा, यह कहते हुए वापस लर ल पर लौट | 
आई। -: ॒ i: कफ | | 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक घाटी के पास पहुंचे जही से आपको oe si और 
बेटा नज़र नहीं आ रहे थे आप ने बैतुल्लाह शरीफ की Be se दुआ की। a 
बैतुल्लाह की बुनियादें एक टीला की मानिंद नज़र आती थी और ही मे जिसमें खेती बढ़ी | 
ऐ हमारे रब में ने बसा द्रिया है अपनी कुछ औलाद को इस RR कई के जनह 
` तेरे हुरमत वाले घर के पड़ोस में ऐ हमारे रब यह इसलिये attains क्र 
दे लोगों के दिलों को कि वह शौक व मुहब्बत से उनकी तरफ माइल | क Ta 
से ताकि वह तेरा शुक्र अदा करें। = 
हजरत हाजरा अपने बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूघ पिलाती रहीं यहां तक ढ़ि 
मश्कीजा में जो पानी था वह ख़त्म हो गया और खजूरें भी खत्म हो गर्ई हजरत हाजरा भी aps 
प्यासी हो गईं दूध का बनना भी ख़त्म हो गया बच्चा भी भूख प्यास से ps था अपने होते 
पर जबान फेरने लगा बच्चा का यह हाल मां से बदश्ति न हो सका आप करीब एक पहाड़ी सफा 
पर चढती हैं कि कहां से पानी का पता घल जाये या कोई इंसान नजर ang fhe sh wena 
से मरवा पर आती हैं दर्मियान में नशेबी जगह जब पहुंती हैं जहा ver बच्चा नज़र नहीं आता Wi 
दौड़ती हैं जब नशेबी जगह को उबूर कर लेती हैं और ऐसी जगह पहुंचती हैं जहां से बच्चा नज़र 
आने लगता है तो वहां आहिस्ता हौ जाती हैं। मरवा पर पहुचकर भी पानी या कोई इंसान नज़र 
नहीं आता आप बेकरारी के आलम में फिर सफा पर फिर मरवा पर सात चक्कर ऐसे ही लगा 
देती हैं आखिरी मर्तबा मरवा पर आपने एक आवाज़ सुनी, अपने आपको कहने लगी खामोश 
ख्याल किया शायद मेरे औसान ख़ता हो गये, यहा कौन है? यह मुझे वैसे ही आवाज आ रही है। 
फिर दोबारा आवाज़ सुनने पर कहा कि अगर यहां कोई फरियाद को सुनकर पहुंचने वाला हो 
सकता है तो फरिश्ता ही हो सकता है देखा तो बच्चे के क्रीब एक फ्रिश्ता खड़ा है, कम 
की ऐड़ी के पास उसने अपनी ऐड़ी या पर मारा, या हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम 1 
ऐड़ी रगड़ने से पानी का एक चश्मा जारी हो गया, हज़रत हाजरा ने पानी के इर्द गिर्द ३९ 
[कर एक हौज़ की शक्ल दे दी वह पानी जोश मार रहा था, आपने खुद भी पिया बच्चे a 
पिलाया और पानी को कहा। “जम जम" रुक जा। रुक जा नबी करीम सल्लल्लाई 


वसल्लम ने फरमाया: | à 
अल्लाह तआला इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा पर रहम करे अगर आप जुमजम 


इसी तरह रहने देतीं या आप ने फ्रमाया अगर आप इससे जल्दी से चुल्लू न भरती A 
जारी चश्मा होता। nat i 


MRM TN TEE E e तरह आप रजियल्लाहु अन्हु ने जब चश्मा से पानी पिया तो आपका दूध 
} | —— __ 
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गया जो बच्ची Gee एफ मजे का ee पिलाया, फरिश्ते ने आपको कहा! E S !/ ` ES 
जो "फ न करो कि तुम जाया हो जाओगी बेशक यह बैतल्लाह है इस की तामीर यह 
end इसका बाप करेंगे बैशक अल्लाह तआला अपने मुकरेंबीन के अज को जाया नहीं 








ian देर के बाद वहां से जरहम कृबीला का गुज़र हुआ जिन्होंने देखा कि परिन्दे उड़ रहे 

उन्होंने ख्याल किया कि परिन्दे वहां ही होते हैं जहां पानी हो यकीनन यहां कहीं पानी होगा, 
age भेजा और उसके क्रीब एक 
उन्होने अपने एक शख्स को जिसने देखा कि एक पानी का चश्मा हैं और करीब ' 
औरत बैठी हुई है उन्होंने कहा तुम हमें पानी में शरीक करो तो हम तुम्हें अपने जानवरों के 

मं शरीक करेंगे हज़रत हाजरा ने उनसे इस शर्त पर मुआहिदा कर लियां। 'इसी जरहम 
कबीला ने एक लड़की का निकाह इस्माईल अलैहिसंसलाम से कर दिया। 

फायदा ; हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के असरात आज भी वाजेह तौर पर नज़र 
आ रहे हैं किं मक्का की सर ज़मीन पहाड़ी और रेतीली है लेकिन फल हर किस्म के आला से 
गाला वहाँ मौजूद रहते हैं लोग हर तरफ से इस मकाम पर खिचे चले आते हैं हर मुसलमान के 
दिल में एक तड़प पाई जाती है कि वह बैतुल्लाह की ज़ियारत कर ले। 

हजरत हाजरां रजियल्लाहु अन्हा तो बच्था की प्यास को देखकर बे क्रार होकर सफा व 
ग्वा के चक्कर लगा रही थीं लेकिन अल्लाह तआला को अपने ख़लील की जौजा और इस्माईल 
की वालदा की अदा ऐसी पसंद आई कि ता कयामत हाजी इस याद को ताज़ा करने के लिये वहा 
चक्कर लगाते रहेंगे | | 

हकीकत यह है कि हज अल्लाह के मकबूल बंदों की अदा के बगैर कुछ नहीं। नबी करीम 
सल्लल्लाह्‌ अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की याद को ताजा करगे के लिये तवाफ में 
पहलवानों की तरह अकड़ कर चलना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करने 
कै लिये मिना में जमरात को कंकरियां मारना इस किस्म के काम ही इज हैं। 

हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुरबानी : हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत के 
बाद बेटे के लिये दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। 

इलाही मुझे नेक लायक औलद दे तो हमने उसे खुशखबरी सुनाई एक बुर्दबार लड़के Hi | 

आपकी दुआ में तीन मुतालबे थे ऐ अल्लाह औलादे नरीना यानी मुज़क्कर अता फरमा, और 
वह बुर्दबारी की उम्र तक पहुंचे और बुर्दबार ही रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हलीम हैं आपकी 
शान में अल्लाह तआला ने फरमायाः | 

बेशक इब्राहीम बहुत आहें करने वाले मुतहम्मिल बुर्दबार हैं। 

आपको बेटा भी हलीम अता किया त्ताकि बेटा भी बाप की तरह शर्फ व फज़ीलत वाला हो और 
जलीलुल कुद्र नबी हो। सलाह यानी नेकी और अल्लाह तआला का कुर्ष बहुत ही अच्छी सिफत 
है इसलिये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे के लिये भी यही दुआ की और अपनी जात के लिये भी 
उुंआ करते हुए अर्ज कियाः | 

ऐ मेरे रब मुझे हुक्स अता फुरमा और मेरे रब मुझे उनसे मिला जो तेरे कुर्ब के लायक हैं। 


a=. 


Scanned by CamScann 


Scanned by CamScanner 





rF 








O ma Dae मन जाग देख आ 









जकिरतुल — 7 भेरे बेटे. मैने ख्माब देखा, बरै 
` फिर जब वह उसके साथ काम के काकि हो गया E कीजिये जिस बात का आप 
जिबह:-करता. हू. अब तू; देख तेरी क्या राय है? की साबिर to. a 
हुक्म होता है, खुदा ने चाहा. तो-क्रीब' है कि a उम्र : बाज-अहले इल्म का कौल यह ह 
कुरबानी के वक्त इस्माईल अलैहिस्सलाग अलैहिस्सलाम की उम्र तेरह साल eh 
ज़िबह का वाकिया दरपेश आने के वक़्त हजरत इस्माईल में यह जिक्र हुआ कि अल्लाह तआला ॥े 
_इम्तेहान की वजह..:. चूंकि पहली की दी. अब इम्तहान लेकर उसे वाजेह कः 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हलीम बेटे की ब रक्ष तआला ने अता किया जिस ने इतत 
दिया कि कितना अजीम साबिर और बुर्दबार बेटा i : 
बड़े इम्तेहान को सब्र और खंदा पेशानी से पास किय , जिल हिज्जा के सात दिन गुजर जा 
तीन दिन इगराहीम अलैहिस्सलाम का ख्वा "दशक अल्लाह तआला तुम्हे बेटा जिक 
पर रात को ख्वाब देखा कि कोई कहने .वाला HE ji li और कछ तरदुद में रहे कि क्या यह 
करने का हुक्म देता है, आपने सुबह इस पर तफक्प' इसी वजह से आठ जिल हिज्जा 
अल्लाह. का ही हुम है? या ख्वाब फक्त ख्याल तो नहीं। इ तारीख का दिन गुज़र जाने पर 3 
नाम यौमुल तरविया (सोच विचार का दिन) रखा गया। आठ a तरफ से ही हुक्म है के 
फिर: ख्वाब देखा सुबह यकीन कर लिया कि यह अल्लाह तआला है | इसके बाद आने 
लिए नौ जिल हिज्जा को यौमे अरफा (पहचानने का दिन) कहा जाता ॥ ३ लेने a 
रात को फिर ख़्वाब देखने पर सुबह उस पर अमल करने के प्रकका इरादा कर लन पर ही दर 
को यौमुल नहर (ज़िबह का दिन) कहा जाता |, a 
bt खाव देखने से जिबह पर अमल क्यों? बेशक अल्लाह तआला ने अंबियाए किराम ठे 
i a सच होते हैं इनको अपने ख्वाबों पर अमल करन 
ख़्वाबों को हक्‌ बनाया यानी उनके ख़्वाबात स 


हर किराम के ख्वाब की तीन किस्मः १. जो ख्वाब देखा जाये वह उसी तरह वाकय है 


जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में ख्वाब देखा कि आप बमअ 
अपने अस्हाब के मक्का मुकर्रमा तश्रीफ ले गये और अस्हाब ने सर मुंडवाए और बाज़ ने बाल 
कटवाए आपका यह ख़्वाब एक साल बाद इसी तरह सच्चा हुआ जसे देखा था। 

बेशक अल्लाह ने सच कर दिखाया अपने रसूल का सच्चा ख़्याब बेशक तुम जरूर मस्जिद 
हराम में दाखिल होगे अगर अल्लाह चाहे अमन व अमान से अपने सरों के बाल मुंडवाए प 
तरशवाए बे खौफ । 

२. ख्वाब में सिर्फ़ इम्तेहान हो इसका वकूअ मकसूद न हो जैसे हज़रत इब््रहीम अलैहिस्सत' 
ने ख्वाब में बेटे को जिबह करते हुए देखा, यह सिर्फ इम्तेहान था आपने अपने इम्तेहान पर अ 
कर लिया लेकिन अल्लाह ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और फिदया दे दियी 

३. ख्वाब में बाज़ चीजों से तश्बीह दी जाये जिस चीज़ को ख़ाब में दिखाया गया हे 
का वकूअ न हो बल्कि उसकी कोई न कोई तावील हो और वकूअ मुशाबेह हो जैसे 
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9 ज म य स क ऐ खे ग पा त बर सण ऑप कसे जब.यूसुफ ने अपने बाप से कहा ऐ मेरे बाप मैंने ग्यारह सितारे और सूरज और 
"देखे उन्हें अपने त्लिये सज्दा करते देखा] .. ` 7; „ ` 5 ३:५६ 
` जाब में आपने-चाद और:सूरज और ग्याइह गितारे सज़दा- करते हुए.देखे. लेकिन वाकेय भें. 
इन चीज़ों ने आपको -सज्दा नहीं किया बल्कि आपके-ख्याब. क्रो इस तरह सच्चा करके दिखाया! 
' जसक्त लिये सज्दे में.गिरे और यूसुफ ने कहा ऐ. मेरे” बाप यहःहेरे-पहले ख्वाब की .ताबीर है 
बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया .। ल OR HE, 
मां-बाप ख़्वाब में चांद, सूरज की शक्ल में दिखाए गयेऔर गयारह. भाई ग्यारह सितारों की 
में ख्वाब सच्चा हुआ कि सबने आपको सज्दए ताजीमी किया, जो पिछली-शरीयतों में जायज 
था। हमारी शरीअत में हराम है। याद-रहे कि इबादत, का सज्दा हर शरीअत में अल्लाह-क्रआला 
के बबर किसी और के लिये जायज Te के ' foe ae 
बेटे से मश्वरा करने की वजह : अल्लाह तआला ने-आपको बेटे से मश्वरा करने का -हुक्म 
दिया कि आप पर यह जाहिर हो जाये कि आपका बेटा अल्लाह तआला के हुक्म की फरमा बर्दारी 
में कितना साबिर है? इस तरह आपकी आंखों को ठंडक हासिल होगी। जब्र,आप देखेंगे कि आपः 
का बेटा हिल्म (बुर्दबारी) के आला मैयार पर फायज़ हो चुका है और इस तरह बेटे को भी. सख्त 
में अजीम सब्र करने पर आला दर्जा हासिल हो जाये, आख़रत में सवाब हासिल हो और 
दुनिया में भी आपकी तारीफ हो। , r 
हजरत इस्माईल- अलैहिस्सलाम ने अपने सब्र करने के PRN Re को इंशाअल्लाह से 
ब्रिलाकर बर्कत हासिल की और इस मसले की तरफ इशारा किया कि जो काम. मुस्तक्बिल में 
करना हों उसके साथ इंशाअल्लाह ज़िक्र किया जाये क्योंकि नेकी की तौफीक अल्लाह तआला ही 
अता ,फरमाता है इसी तरह गुनाहों से बचाना भी उसी के फजल से नसीब होता है। 
इब्राहीम अलेहिस्सलाम से शैतान की नाकामी : हजरत कतादा रजियल्लाहु अन्हुसे मरवी है 
कि शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके बेटे पर कामयाब होने का इरादा किया 
तो एक दोस्त की शक्ल में आपको रोकने के लिये आया लेकिन आप पर कामयाब न॑ हो सका 
फिर आपके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उस राह से हटाने की कोशिश क्री लेकिन 
उन पर भी उसका दाव न चल सका तो उसने बहुत बड़ा मोटा ताजा.बनकर वादी को भर दिया 
ताकि आप उस से आगे न जा सकें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक फरिश्ता थाः 
जिसने आपको कहा इसे मारें आपने उसे सात कंकरियां मारीं ता वह रास्ते से हट गया, दोबारा 
फिर आगे आने की कोशिश की आपने फिर कंकरियां मारकर रास्ते से हटा दिया, तीसरी बार फिर 
इसी तरह आगे आकर रास्ता बंद कर दिया तो आपने फिर इस तरह सात कर्करियां मारकर 
रास्ता से हटा दिया। 
आज हाजियों पर इस सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करना दाजिब कर दिया गया, सुब्हानल्लाह 
= i की अदायें रब तआला को कैसी पसंद आई कि उनको अजीम इबादत का हिस्सा 
। दिया गया | | ue oe 
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ने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे अब्बा जान! जिबह से पहले मुझे बांध देना ताकि मैं तड़पूं नहीं. अपने 
कपड़ों को मुझ से बचाकर रखभा ताकि आपके कपड़े मेरे खून से आलूदा न हो जायें और मेरे 
वालदा उन्हें देखकर परेशान न हों, मेरे हलक्‌ पर छुरी जल्दी जल्वी चलाना ताकि मुझ पर भौन 
आसानी से वाकेय हो जाये जब मेरी वालदा के पास जाना तो मेरा सलाम उनकौ देना।' 
इन बातों के बाद बाप बेटे ने एक दूसरे को देखा बाप ने बेटे का बोसा लिया मुहब्बत के आंसू 
छलक पड़े लेकिन अल्लाह तआला के हुक्म की बजा आवरी में कोई कोताही नहीं की। 
तो जब इन दोनों ने हमारे हुक्म पर गर्दन रखी और बाप ने बेटे को माथे के बंल लिटाया। 
माथे के बल लिटाने में भी इस्माईल अलैहिस्सलाम का ही मश्वरा था कि कहीं आपं मुहबते 
पेदरी की वजह से छुरी चलाने में मामूली सी कोताही न करदें। | 
और हमने उसे निदा फरमाई ऐ इब्राहीम! बेशक तूने ख्वाब सचे कर दिखाया हम ऐसा ही 
| सिला देते हैं नेकों को, बेशक यह वाज़ेह इम्तेहान था और हम ने एक बड़ा जबीहा देकर उसे बचा 
लिया और हमने पिछलों में उसकी तारीफ बाकी रखी। छुरी चलाने से पहले ही आपको कह दिया 
गया कि आपने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया कि आपने छुरी चला दी थी तो जिब्राईल अमीन 
ने आकर उसका रुख़ बदल दिया था। 
अल्लाह तआला की तरफ से एक मोटा ताज़ा सींगों वाला सफेद स्याही माइल दुंबा हज़रत 
इस्माईल अलैहिस्सलाम का फिदया दे दिया गया और आपको जिबह से बचाकर भी जिबह हो 
जाने का अज़ व सवाब अता किया और कयामत तक आपको जबीहुल्लाह (अल्लाह की रजा के 
लिये जिबह होने वाला) के लकब से मुत्तसिफ कर दिया गया। | 
जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम जब फिंदया लेकर आये तो ख्याल किया कि इब्राहीम 
। अलैहिस्सलाम कहीं जल्दी न कर दें तो आपने पढ़ा अल्लाहु अक्बर अल्लाहु अक्बर। हजरत 
इब्राहीम अलैहिस्सलामं ने जब आसमानों की तरफ सर उठाया तो देखा कि जिब्राईल फिदया तरा 
रहे हैं तो पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर। जब हज़रत इस्माईल जबीहुल्लाह 
अलैहिस्सलाम ने सुना तो आपने पढ़ा अल्लाहु अक्बर वलिल्लाहिल हम्द | 
इन तीनों हज़रात के मजमूई कलाम को तक्बीराते तशरीक की सूरत में ताकयामत नमाज़ियों 
पर जिल हिज्जा की नौ तारीख की नमाज़ फज से लेकर तेरह तारीख की नमाज़ अस्र तक वाजिब 
कर दिया गया ताकि यह यादगार कायम रहे | 
ख़्याल रहे कि मदारिक में दूसरा कलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और तीसरा कलाम 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़कूर है। 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटों में से कुर्बानी किस की? : अगरचे इख्तेलाफ है HA 
मसले में कि कुरबानी हजरत इस्हाक अलैहिस्सलाम की हुई या हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम 
की हुई ताहम कवी दलाइल से यही वाज़ेह है कि कुरबानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की डी 
की गई अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस पर मुख्तलिफ दलायल जिक्र किये हैं। 
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NT eee ज्यञजञ्र अभिया oe किताब मर. 
“ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया.: मैं दो. जब्रीहों का ब्रेटाहुं। इसी तरह 


“१ च आपको याः इग्गुल जबीहैन कहकर पुकारा तो आपने तबस्सुम. करमाया। . ज़ 
एक पूछा गया कि आप दो जाषीहों के-बेटे किस. तरह हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्सम 
पे कि अब्दुल मुत्तलिब ने जब ज़मजम का कुंआ. खौदना. शुरू किया तो अल्लाह तआला 
है Se मानी कि अगर अल्लाह तआला ने'मेरे लिये. यह. काम आसान:किग्रा तो मैं अपने 
म से एक की कुरबानी करूंगा। कुरआः हजरत अब्दुल्लाह के हक में-निकला, आपके ननिहाल 
र कुठे अहले इलम ने एक सौ ऊंट बतौर फिदया देने का फैसला किया इस तरह हुजूर 
सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के बाप को जबीह होने का शर्फ हासिल हुआ। और यह भी वाजेह. 
ह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाव से हैं। 
हजरत इस्हाक अलैहिस्सलाम की औलाद से नहीं। तो यकीनन दूसरे 'जबीह हज़रत इस्माईल 

पलैहिस्सलाम हैं। | hes - oy 

२, हज़रत असूमई कहते हैं कि भने अबू अम्र इने उला'से सवाल किया कि जबीह कौन 
४? उन्होंने फ्रमाया ऐ असमई।! तुम्हारी अकल कहां गई? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि. इस्हाक्‌ 

र मक्का में नहीं थे बल्कि वह तो शाम में थे मक्का में तो हजरत .इस्माईल 

गतैहिस्सलाम ही थे वही अपने बाप के साथ मिलकर काबा की तामीर; में मशगूल थे और कुर्बानी 
का वाकिया भी मक्का मुकर्रमा के करीब मिना में पेश आया तो यकीनन जिबह होने का वाकिया 
गी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ही दरपेश आया । ' ह 

३, अल्लाह तआला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को साबिर कहा इस्हाक अलैहिस्सलाम को 
नहीं, रब तआला ने इरशाद फरमायाः 

इस्माईल, इदरीस और जुलकिफ्ल अलैहिमुस्सलाम को याद करो वह सब सन्न वाले थे। ` 

और अल्लाह ताअला गे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक्‌ फरमाया बेशक आप 
वादा के सच्चे थे जिबह होने वाले ने ही अपने बाप से वादा किया। a 

आप अनक्रीब मुझे इंशाअल्लाह साबरीन से पायेंगे। 

जब यह वाजेह हो गया कि जिबह होने वाले ने अपने बाप से सब्र का वादा किया और वादा 
सच कर दिखाया अल्लाह तआला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को सत्र करने वाला और वादा का 
सच्चा कहा है तो यकीनन ज़बीह इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं| o 
` ५ इस्हाक अलेहिस्सलाम की पैदाईश से पहले आपकी वालदा को बशारत रब तआला ने इन 
अल्फाज में दी। : 

हमने उसे (सारा को) बशारत दी इस्हाक की और इस्हाक के पीछे याकूब की | 

अगर यह कहा जाये कि ज़िंबह करने का हुक्म इसहाक अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक था तौ 
अब यह देखना होगा कि याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाईश से पहले आपके ज़िबह करने का हुक्म 
दिया गया है या बाद में? अगर आपकी पैदाईश से पहले हुक्म दिया गया है तो इसमें हजरत 
इब्राहीम का इम्तेहान नहीं हो सकता क्योंकि आपको बता दिया गया था कि सारा का बेटा इस्हाकं 
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kaaa इस्हाक्‌ का बेटा याकूब' होगा, जब इब्रहीम अलैहिस्सलामं को मालूम-है कि | 

याकूब तो अभी पैदा होना है यह तो जिबह हो ही नहीं. सकता, तो. इम्तेहान-कैसे? और रब 

अपने ही हुक्म के खिलाफ कैसे हुक्म दे सकता है?.अगर याकूब अलैहिस्सलाम :की पैदाईश 

बाद हुक्म हो तो यह भी साबित. नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह तआला ने. फ्रमाया:. क | 
जब वह आपके साथ' हाथ बटाने कै काबिल हो गया. : "£ ! ` ` 

जिबह के'वक्त इब्राहीम: अलैहिस्सलांम के बेटे की उम्र तेरह साल 'या' बाज़ रिवायात-में सात 
साल भी है तो इस उम्र में याकूब अलैंहिस्सलाम का पैदा हों-जाना और इसहाक अलैहिस्सल्ाम के 
जिबह का हुक्म देना भी-अक्ल के खिलाफ है। + : 

५. अल्लाह तआला -ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत का जिक्र करते हुए फरमाया: 

मैं अपने रब की तंरफ्‌ जाने वालां हूं जो मुझे हिदांयत ST) oi 

यानी जहां मेरे रब का हुक्म है उस सर ज़मीन में जाने वाला हूं हिजरतं करने के बाद 
इब्राहीम दुआ करते हैं इलाही मुझे लायक्‌ औलाद “दे अल्लाह तंआला ने आपकी इस दुआ की 
. कबूलियत की जिक्र किया। ' | | | 

तो .हमने उसे एक-हलीम बेटे की खुशखबरी सुनाई। 

फिर उसी बेटे का जिक्र करते हुए फरमायाः 

फिर .जब 'वह -उसके 'साथ काम के काबिल हो गया कहा 'ऐमेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा मैं तु 
जिबह करता हूं अब तू देख तेरी क्या राय है? कहा ऐ मेरे बाप कीजिये! जिस बात का आपको 
हुक्म होता है ख़ुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर पायेंगे। -. ० 

अब इस सारे वाकिये के बाद यह वाज़ेह हो जाता है कि यह इस्माईल अलैहिस्सलाम ही हैं 
क्योंकि हजरत इस्हाक्‌ अलैहिस्सलाम की बशारत हज़रत सारा को दी ही इसलिये गई थी कि 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो एक बेटे की बशारत दी जा चुकी है और बेटा भी अता कर दिया 
गया था। 

अगर ज़िबह के वक़्त इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र तेरह साल है तो उसी साल इस्हाक्‌ 
अलैहिस्सलाम की बशारत दी गई और. एक साल बाद आप पैदा हुए और अगर. उस वक्त 
इस्माईल अलैहिस्सलाम की उभ्र सात साल थी तो ज़िब्ह के वाकिये के सात साल बाद हजरत 
इस्हाक की पैदाईश है। 

६. कसीर अख़बार में यह जिक्र भी मौजूद है कि जिबह के वक्‍त जो दुंबा बतौर. फिदया दिया 
गया उस के सींग काबा शरीफ कौ दीवार पर बहुत अर्सा तक नस्ब रहे। इससे भी वाजेह हुआ 
कि जिबह का. वाकिया मक्का मुकर्॑मा में पेश आया और मक्का मुकर्रमा में हज़रत इस्माईल 
अलैहिस्सलाम थे। अगर जिबह का वाकिया इस्हाक्‌ अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक्‌ होता तो मुल्क 
शाम में दरपेश आता, न कि मक्का मुकर्रमा में । 

` हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुरबानी का फेअल भी रब तआला को कैसा पसंद आया 
कि,.ता कयामत अस्हाबे निसाब, अहले सरवते इस पर अभल करते रहेंगे। = 


— r 
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खाना काबा की तारीख 


आदम अलैहिस्सलाम का काबा की तामीर : इने.असाकर वगैरह से,तफुसीर अज़ीज़ी में नकल 
किया गया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर तश्रीफ्‌.लाये तो बारुगाहे इलाही 
sa fea: ` | E 
" खुदाया मैं यहां न तो मलायका की तस्बीह व तकबीर. सुनता हूं.और न॑ कोई इबादतगाह देखता 
हं जैसे कि आसमान में .बैतुल मामूर देखता था जिसके इद गिर्व, मलायका तवाफ्‌ करते थे 
अल्लाह तआला ने इरशाद फ्रमायाः 
जाओ जहां हम निशान बताते हैं वहां काबा बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफ्‌ भी कर लो और उसकी 
तरफ नमाज़ भी अदा करो | 
, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम की रहबरी के लिये उनके साथ चले और 
उन्हें वहां लाए जहां से जमीन बनी थी, यानी काबा की जगह से ही सबसे पहले पानी पर झाग, फिर 
art a ज़मीन की इब्तेदा हुई । जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वहां अपना पर मारकर सातवीं जमीन तक 
बुनियाद डाल दी, जिसको मलायका ने पांच पहाड़ों के पत्थरों से भरा कोहे लिबनान, कोहे तूर जूदी 
हिरा और तूरे सीना से बुनियाद भर कर निशान के लिये हर चिहार तरफ को दीवार उठा दी । उस तरफ 
मुंह करके आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते रहे और उसका तवाफु भी करते रहे। 
बाज़ रिवायात में आया है कि बैतुल मामूर को उस बुनियाद पर रख दिया गया तूफाने नूह में बैतुल 
मामूर को उठा लिया गया और काबा की जगह ऊंचे टीले की तरह रह गई, लोग यहां आते रहे और 
र्कत की दुआ मांगते रहे | 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तामीर करना : इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत हाजरा रजियल्लाहु 
अन्हा और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को यहां छोड़ा और यहां आबादी हो गई तो इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर काबा तामीर करो, एक 
बादल का टुकड़ा भेज कर काबा की हद को वाज़ेह किया गया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ख़त 
(हद) खींच दिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आदम अलीेहिस्सलाम के ज़माना की बुनियादों पर 
ही इमारत तामीर फरमाई । 
काबा शरीफ की बुलंदी नौ हाथ, रुक्न असवद से रुक्न शामी तक 33 हाथ, रुक्न गरबी से रुक्न 
यमानी तक 31 हाथ, रुक्न यमानी से रुक्न असवद तक 20 हाथ, रुक्न शामी से रुक्न गरबी तक 22 
हाथ | | i 
यानी काबा उस वक्त मुस्ततील (जिसके आमने सामने की दोनों दीवारें बराबर हों बिल्कुल चौकोर 
_नहों) था लेकिन तूलऔर अर्ज़ की एक एक दीवार मामूली छोटी थी दरवाज़े दो बनाए गये थे जो जमीन 
साथ मिले हुए थे किवाड़ जंजीर वगैरह नहीं थे बाद में तबअ हमीरी के ज़माने में किवाड़. जंजीर 
वगैरह लगाए गये । हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 
FER ART aE Ss थे । सुबहानल्लाह! किस शान से अल्लाह का घर तामीर हुआ? अल्लाह का नबी 
मेअमार और अल्लाह की नबी की मददगार । | | | 
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औकात में तामीर हुई एक मर्तवा अमालका और जरहम नें इसे तामीर किया इसके बाद कुसई बिन 
कलाब ने इसकी तामीर की जिसमें छत दरख्त मक्ल॑ की लकड़ी. की बनाई जिस पर बजाए Tat 
के खुरमे की लकंड़ी डाली | | 

कुरैश की तामीर : एक औरत काबा शरीफ में खुशबू सुलगाती थी, एक बार अचानक उससे 
उठा और छत जल गई और दीवारें पहले ही बोसीदा हो चुकी थी, इसलिये कुरैशं ने फैसला किया 
मुकम्मल तौर पर नई तामीर की जाये। वलीद बिन मुगीरा को इमारत का अमीर मुक्रर किया गया 
और यह तै हुआ कि इसमें हलाल माल खर्च होगा उस वक्त के अमीर लोगों कै पास ज्यादा सूदे 
हासिल करदा माल होता था इसलिये हलाल माल कम मिकदार में जमा हुआ तो कुरैश ने माल क 
कमी और कुछ अपने मकासिद के पेशे नज़र चंद फर्क कर दिये। ,' ' 

१, काबा की कूछ ज़मीन बाहर निकाल दी यानी इमारत को छोटा कर दिया, काबा से बाहर निकाली 
हुई ज़मीन को हतीम कहा जाता है इसी में मीज़ाबे रहमत (परनाला) गिरता है, छोटी छोंटी दीवार से 
आज भी इसे अलग नुमायां किया हुआ है तंवाफ इसके बाहर से ही होता है। - 

२. कुरैश ने दो दरवाजों के बजाए एक कर दिया वह भी बुलंद-तांकि जिसे चाहें अंदर जाने दें और 
जिसे चाहें न जान दें अब मी इसी पर अमल हो रहा है बादशाहों के लिये दरवाज़ा खुलता है ख़वाह वह 
कितने ही बदकार कंयों नं हों सुलहा व अंतकिया के लिये कभी दरवाज़ा खुजने की ख़बर नहीं सुनी गई। 

३. ख़ाना-काबा के अंदर लकड़ी के सतूनों की दो सफें बनाई गई और हर सफ में तीन सतून बनाए 
गये। ` 

४. काबा शरीफ की बुलंदी पहले से दुगुनी कर दी गई पहले बुलदी नौ हाथ थी उन्होंने अटठारह 
हाथ कर दी। 

५. खाना काबा के अंदर रुक्न शामी के करीब एक जीना बनाया गया जिससे छत पर चढ़ स्कं! 

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजियल्लाहु अन्हु की तामीरः हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाह 
अन्हा फरमाती हैः ` 
एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के मुत्तसिल (यानी हतीम) बुनियादे 
इब्राहीमी के पत्थर मुझे दिखाए और फ्रमाया कि कुरैश ने इसमें कमी कर दी थी लोग अगर नये नये 
मुसलमान न होते और उनके जज्बात भड़कने का अंदेशा न होता तो मैं इब्राहीमी बुनियादों पर काबा 
दोबारा तामीर. कर देता। 
. इसी रिवायत की बुनियाद पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने काबा शरीफ को मुंहदिम करके दोबार 
तामीर किया, हतीम को काबा में दाख्रिल किया, दरवाजे दो बनाए जो जमीन कै मुत्तसिल थे खुश्बूदार 
मिद्टी चूना में मिलाकर लगाया गया दरवाजों पर अंदर बाहर अंबर लगाकर खुश्बूदार किया गया। 
निहायत कीमती रेशमी गिलाफ चढ़ाया गया। ' | 
` ख्याल रहे कि सबसे पहले काबा शरीफ को गिलाफु चढ़ाने वाले का नाम असद है जो शाह यमन 
था और तबअ के लकब से मशहूर था मदीना तैयबा की शहरी बुनियाद रखने वाला यह शख्स थां। 
अब्दुल्लाह बिन जुबैर की तामीर 27 रजब 64 हि. कौ मुकम्मल हुई फिर हज्जाज बिन यूसुफ (जो 
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egg Dt किताब-हर किताब: अर 
मालिक बिन मरवान का नाइब था) ने 74 हि० में इमारत को मुंहदिम करके फिर उसी तरह 
बना दिया जैसे कुरैश ने बनाया था| 
फिर. हारुन रशीद ने चाहा कि काबा उस तरह बना दिया जाये जैसे अब्दुल्लाह-बिन जुबैर 
रजियल्लाहु अन्हु ने तामीर किया था, ग्रानी.दर असल वही इब्राहीमी तामीर भी थी लेकिन उस वक्त 
के अहले इलम ने इसलिये मना किया कि कोई तुम्हारा मुखालिफ.आवेगा वह फिर तब्दील करेगा इस 
तरह गिराना और बनाना एक खेल बन जायेगा । इसके बाद मरम्मत तो होती रही लेकिन मुकम्मल तौर 
पर पूरी इमारत को दोबारा नहीं. बनाया गया | 
काबा.की मौजूदा तामीर : 1040 हि० में सुल्तान मुराद बिन अहमद खां शाहे कुस्तुनतुनिया ने जब 
देखा कि इस की इमारत बहुत पुरानी हो गई है तो उसने सिवाए रुक्न हजरे असवद (वह कोना जिसमें 
हजरे असवद नस्ब है) की तमाम इमारत मुंहदिम करके नई तामीर कराई लेकिन इन्हीं बुनियादों और 
हसी-तर्ज पर जो हज्जाज बिन यूसुफ. ने बनाई थी, अंदर:संगे मरमर का फर्श बिछाया.और अंदर छत 
पर निहायत नफ़ीस मख़मली छत. गीरी लगाई गई और बाहर की दीवारें संगे खारा से चूना में चुनी, 
निहायत नफीस रेशमी स्याह पर्दा तमाम खाना काबा पर डाला, जिस पर कलिमा तैयबा ला-इलाहा 
इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था और सुनहरे हाशिया पर 
सुल्तान का नाम था| 
मौजूदा काबा शरीफ सुल्तान मुराद का बनाया हुआ है यानी मुकम्मल इमारत को मुंहदिम करके 
इसके ब्राद नये सिरे से तामीर नहीं किया गया। | 
गिलाफे काबा हर साल मिस्र से बड़ी धूम धाम से आता रहा एक मर्तबा पाकिस्तान के शहर लाहौर 
सेभी बन कर गया, पहले यह तरीका था कि पुराना गिलाफे काबा ख़ुद्दाम को दे दिया जाता लोग तबर्रुक 
के तौर पर इसे ख़रीद लेते थे लेकिन अब गिलाफ काबा सऊदिया में ही बनता हे इस पर शाह सऊद 
का नाम होता है। 
मकाम इङ्नाहीम व हजरे असवद : यह दोनों जन्नती याकूत हैं, बहुत नूरानी थे अल्लाह तआला 
ने इनका नूर महव कर दिया अगर ऐसा न होता तो यह मङ्रिक व मग्रिब को चमकाते। 
मकामे इब्राहीम वह पत्थर है जिस पर-खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा शरीफ की तामीर 
करते, जिस कदर इमारत बुलंद होती जाती थी यह पत्थर भी ऊचा होता जाता था, यह पत्थर आप 
के खड़े होने से नर्म भी हो जाता था कि सख्ती की वजह से आपके कदमों को तकलीफ न हो, इसी 
लिये आपके कदमों के निशान इस में पड़ गये थे। इसी पत्थर को जबले अबू कृबीस पर रखकर उसके 
ऊपर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, ऐ अल्लाह के बंदो हज के लिये आओ 
अल्लाह तआला ने फरमाया 
और लोगों में हज का आम ऐलान कर दे वह तेरे पास हाजिर होंगे, प्यादा और हर दुबली ऊटनी 
` पर कि हर दूर की राह से आती हैं। 
आपके इस ऐलान के बाद उन तमाम लोगों ने लब्बैक कहा जिन्हें भी हज करना था | जिसको जितनी 
मर्तबा हज करना था उतनी मर्तबा ही लब्बैक कह दिया, माओं के रहमों में और आबा की पुश्तों में से 


पा-कयामत आने वालों ने लब्बैक कहा 
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wate ofr ee की दम ; जब मकान कलम की अजमत को ब्यान किया 
हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि हम इसके पीछे नमाज न॑ अदा कर लिया 
हुजूर सल्लल्लाहु.अलैहि वसल्लम ने वही के इंतेजार मे खामोशी इख्तेयांर की, लेंकिंन उंसीदिन अ 
ततआला की तरफ से आयतें' करीमां का-नुजूल हो गया इरशाद हुआ E 

और (हुक्म दिया कि) मकामे gareta A WATT TEI की जगह बना लो। 

अकामे इग्राहीम से वह पत्थर. मुराद है जिंस पर खेंड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलामे.ने 
मोअज्जमा की तामीर फरमाई इब्राहीम के कदमीने मुतहहरीन के निशानात उस पर सब्तं हैं। तव 
काबा के बाद तवाफ की रकअतें इसी मकांमे इब्राहीम के पीछे'पढ़ती जाती हैं इसमें भी इत्तिंबाए मितत 
` इब्राहीमी की झलक पाई जाती है। अल्लाह तआला ने अपने ख़लील हजरत इब्राहीम के कृमी 
मुतहहरीन के निशानात को वह अज़मतं अता फरमाई किःकयांमत तंक तवाफ्‌ करने वालों को हुन 
दिया कि मकामे इब्राहीम के पीछे (दो रकअंत) नमाज़ पढ़ो; तंवाफें'काबा के सात चक्कर भुकम्मल कस्न 
के बाद तवाफ की दो रकअत मस्जिदे हराम में पढ़ना वाजिबं है लेकिन मुस्तहब यहं है कि इन्हे मक 
इब्राहीम के पीछे पढ़ा जाये। ' | 
` मकामे इब्राहीम परे हज़रंत इब्राहीम अलैहिंस्सलाम तीन मर्तबा. खडे हुए : 

१, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब कई साल गुजरने के बाद इस्माईल अलैहिस्सलांम को मिल्ने हे 
लिये आये-तो अल्लाह तआला की मंशा के मुताबिक हज़रंत सारा रजियल्लाहु अन्हा से वादा करके झरे 
कि अपने बेटे को देखकर और मुलाकात करके वापस आ 'जाऊंगा। सवारी से नहीं उतरूंगा, आप 
अलैहिस्सलाम जब मक्का में आए'तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम तो शिकार करने के लिये गे 
हुए थे, बहू से मुलाकात हुई उससे गुज़र औकात के मुताल्लिक पूछा, उसने कहा अच्छां गुजारा नई 
तंगदस्ती है; सिफ शिकार पर गुजर औकात हो रही है। 

आप अलैहिस्सलाम ने वापस चलते हुए कहा ao 2 4 
k अपने खाविन्द को मेरा सलाम कहना और कहना कि तुम्हारे घरं की चौखट अच्छी नहीं इसे बदल 

_ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब घर आये तो 
= तो oe ने कहा'कि आएं थे और सलाम = oa Fine 


वजह यह थी कि उसने रब तआला की नाशुक्री की थी, नबी 
नहीं कि वह कम रोजी पर शिकायत करे बल्कि साबिर रहे | iai 


वक़्त भी इस्माईल nn a दोबारा फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम को मिलने के लिये आये फ 

हज़रत इस्माईल की दसरी i ae की मुलाकात बहु चेह" 

९ के हालत पू we ` 
_ाह तआला का शुक्र है कि अच्छा वक्‍त गुज़र रहा 

| हा है हैमो 

खाविन्द शिकार करके ले आते हैं बहुत अच्छा वक्त पास हो ha eh हः 
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नबी करीम सल्लंल्लाहु.अलैहि 








हज़रत Sern tN aA गात ऊ लो के डे नग बलस छन ह जा जब वापस जाने लगे तो आपकी बद्टू ने इसरार किया कि आप हमारे घर S 
आपने कहां, मुझे सवारी से उतरकर ज़मीन पर आने की इजाजत नहीं, तो आपकी बहू ने कहा 
क्वि आप अपने पांव इस पत्थर पर रखें ताकि मैं इनको धो लुं, आप अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर प्रर 





पांव रखे वह मकामे इब्राहीम ही था। . | keiki K MrT 
pa wp aiii लाम ने वापस चलते हुए हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिये सलाम. कहा और. 
परैमि दियी "म 5 4 ee RF, gn 9 | 
घर की चौखट अच्छी है इसे मजबूत रखना । 


(२) तामीरे काबा के वरक्त आप उस पर खड़े हुए थे वह नर्म हो जाता था, ताकि आप अलैहिस्सलाम 
के पांव मुबारक को सख्ती की वजह से तकलीफ न-हो, इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम के कदमों 
के निशानात इसमें पड़ गये। आप जब बुलंद.होना चाहते थे तो वह पत्थर खुद बखुद.ऊपर उठ जाता 
था, जब नीचे आना चाहते तो नीचे हो जाता था। आम मिरित्रयों की तरह आप अलैहिस्सलाम को फट्टे 
बांधने की ज़रूरत पेश न आती थी | क s si 

(३) काबा शरीफ की तामीर के बाद आप अलैहिस्सलाम ने इसी पत्थर पर खड़े होकर जबल अबू 
कबीस पर से लोगों को हज की दावव दी। ` ' ,. :.. ४ ७ ... : ७ 


हजरत लूत अलेहिस्सलाम 
इरशादे बारी तआला है: | Oo 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमाम बातों की आप अलैहिस्सलाम ने तसदीक्‌ फरमाई और 
आपके दावए नबुव्वत की तसदीक फ्रमाई | 
_ तमाम अंबियाए किराम नबुव्वत से पहले और नबुव्वत के बाद गुनाहों से पाक होते हैं इसलिये यहां 
यह मायने नहीं लिया जा सकता कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम (मआजल्लाह) कुफ्र से ईमान लाए और 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की तबलीग फरमाई तो आप तौहीद पर ईमान लाये । 
ग्रह मायने नबी की शान के मनाफी हैं: 
'लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलेहिस्सलाम पर ईमान लाए इसका मतलब यह हुआ कि आप ने 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हर दावा में सच्चा तस्लीम किया। लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम के भाई हारान बिन तारख के बेटे हैं अगरचे कश्शाफ में यह है कि आप कि बहन के बेटे 
हैं लेकिन कमालैन में इस कौल को रद्द किया गया है। 
ख्याल रहे कि हारान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम भी है जो हजरत सारा का 
बाप था पहले ज़माने में घर के कई अफराद का एक ही नाम होता था बल्कि बाज़ औकात बाप बेटे 
का एक नाम और कभी बहन भाई का एक नाम भी होता था। | 
तंबीह : बाज़ हज़रात ने ब्यान किया कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ने कुछ 
पफेलीफ न दी तो यह मोजिज़ा देखकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाये, इससे बजाहिर यह 
"सुर मिलता है कि आप मआजल्लाह कुफ्र के बाद ईमान लाये लेकिन इसको अल्लामा आलूसी 
'हमतुल्लाह अलैहि ने रद्द करते हुए फ्रमायाः द. 
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_ बाज हजरात ने जो यह कहा कि लूत अलैहिरसलाम ने जब यह देखा कि इब्राहीम अलेहिस्सलाम. 
को आग ने नहीं जलाया तो आप ईमान लाए, यह अक्ल य नक़ल फे मुखालिफ है, क्योकि इससे बजाहिर 
पता यह घलता है कि आपका पहले ईमान नहीं था, यह नबी की शान के लायक ही नही। ` 
लूत अलैहिस्सलाम के ईमान लाने से मुराद: या तो इमान का वही मायने है जो पहले व्यान कि 
जा चुका है और या यह मतलब भी हो सकता है किः | 

आप अलैहिस्सलाम मरातिब की उस बुलंदी पर फायज हुए जहा शं आम इंसान उस मकाम को नही 
पा सकता | क्‍ 

हजरत लूत अलैहिस्सलाम की हिजरत : हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलेहिस्सलाम ढ़े 
साथ बाबुल से हेरान की तरफ हिजरत की, फिर वहा से मिस्र में । अब उन दोनों कं साथ हजरत सात 
भी थी. मिस्र से फिलिस्तीन में आ गये। अब इन तीनों के साथ हजरत हाजरा भी थी। 

फिर लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शहर से तकरीबन अट्ठारह मील दूर 
तक एक शहर में तबलीगे दीन के लिये आ गये उस शहर का नाम सन्दून ता । कुरआन पाक में इसी 
को अलमुतफिका से ताबीर किया गया। 

लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को इबादत की दावत नहीं दीः हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कौमको 
सिर्फ बुराईयों से बाज़ रहने की तबलीग की, लेकिन उन को इबादत करने का हुम इस तरह नह 
दिया जैसे हजरत इब्राहीम ने दिया, इसकी वजह यह थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोम को अल्लाह 
तआला की वहदानियत और इबादत की तबलीग फरमा दी थी और यह बहुत मशहूर हो चुकी थी। 

लूत अलैहिस्सलाम जव हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में ही थे और इलाका मी 
करीब करीब था और आपकी कौम यानी खानदान मे से थे तो आपने दोबारा मश्हूर उमूर की तरफ 
तवज्जोह देने के बजाए अपनी कौम को सिर्फ उनकी खुसूसी बुराईयों से ही रोका, ताकि यह कौग 
दुनियावी और उखरवी अजाव से बच जाये, लेकिन कौम बाज़ न आई आखिरकार उन पर अझ 
मुसल्लत कर दिया गया। 

आपने कौम को कहा : और लूत को नजात दी जब उसने अपने कौम को कहा तुम बेशक बै हयाई 
का काम करते हो कि तुमसे पहले दुनिया भर में किसी ने न किया, कया तुम मर्दों से बद फेअली करते 
हो? और राह मारते हो और अपनी मजलिस में बुरी बात करते हो? उसकी कौग का कुछ जवा: न 
आ मगर यह कि बोले हम पर अल्लाह का अजाब ला ओ अगर तुम सच्चे हो । 

आप अतैहिस्सालाम कौम को अजाब से बचाने की फिक्र में हैं लेकिन कौम कभी कहती हे तुम अज 
ले आओ और कभी कहती: 

बोले ऐ लूत अगर तुग बाज़ न आये तो जरूर निकाल विये जाओगे यानी हम तुम्हें अपने शहर रे 
निकाल देंगे और हम तुम्हें यहां रहने नहीं देंगे। क्‍ 

लूत अलैहिस्सलाम की कौम की खराविया : रावरो बड़ी बुराई उनमें लिवातत थी (मर्दो से बुराई 
करने की आदत उनमें कसरत रो पाई जाती थी) और मुसाफिरों और गुजारने वालों के रास्ते # 
जाना उनका रारता रोकना और जबरदरती उनो बुराई का मुरतकिब होना, रास्ता में बैठ कर डार्क 
जनी, लोगों को कत्ल करना और उनका माल लूटना, उनकी बुरी आदत में शामिल था। 
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| बुराईयां अभी तक लोगों में मौजूद हैं जो शरीअत मुतहहरा से बगावत है। 


और बुराई के लिये इन्तेख़ाब करना | कबूतर बाजी यानी पूरा पूरा दिन उनको उड़ाने और शर्त पर बाजी 
लगाने में गुज़ार देना, आज भी लोग इस बुराई के मुरतकिब हो रहेहAन  -... 
_ + औरतों की तरह उंगलियों के पोरे मेंहदी'से रंगना । ख्याल रहे कि मर्द का बतौर दवा मेंहदी 
लगाना ज़ायज है लेकिन जेब व जीनत के लिये मना है लेकिन आज के दोर में लड़कों को लड़कियों 
का लिबास और चाल ढब पसंद हे जो हराम हे। .. . | _ «# E 
% हाथों से कंकरियां इधर उधर फेंकना, गुजरने वालों को तंग करना, इसी तरह बंदूकों से कंकरियां 
फॅंककर लोगों को सताना, यह फेअल आज के दौर में औबाश लोगों में कौमे लूत से ज्यादा पाया जाता 
* एक दूसरे को थप्पड़ मारना उधर से एक आया उसने दूसरे को थप्पड़ मार दिया और इधर 
से दूसरा आया उसने थप्पड़ मार दिया, यह बेहूदा फेअल उनका मजाहं हुआ करता जो दरहकीकृत 
उनके औबाश होने की अलामत थी। fE ‘EE 
+ महफिल में लोगों के सामने बुलंद आवाज़ से हवा खारिज करना वह अपनी शान समझते थे 
हालांकि शुर्फा के लिये यह फेअल बाइस शर्म होता है । बे-इस्तेयार का बुलंद आवाज़ से हवा खारिज 
होना या गैस वगैरह की बीमारी में मुब्तला होने की वजह से न रोक सकना, या रोकने की सूरत में बीमारी 
बढ़ जाने का खतरा होना, सब उज़ हैं उज़ की सूरतों में कई अफआल माफ होते हैं उनके अहकाम 


# मजाह करते हुए लोगों के सामने नंगा होना यानी चादर शलवार वगैरह उतार देना। नंगा होना 


बे हया बनना भी कौमे लूत का फेअल है जिसको आज नाम नहाद मुसलमानों ने सकाफत का नाम 


समझते हैं। अगर कोई शरीफ आदमी उन्हें रोके तो उसे मलाइयत फिस्ताइयत कदामत पसंदी के 
अलकाब देते हैं और कहते हैं दुनिया तो (बिहयाई में) बहुत आगे जा चुकी है लेकिन यह अभी चौदह 
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आम तौर पर बेवकफ को ऊंट से तश्बीह दी जाती है क्योंकि वह पेशाब अपनी रानों पर करतः 
जो पेशाब से अपने आप को न बचा सके उसे बेवकूफ समझा जाता है। बेवकूफ को ऊट कह ते 


और कई मस्त ऊंट अपने मुंह से इसी तरह गुब्बारा बनाते हैं. फिर मुंह में दाखिल कर लेते है मु; 
झाग पैदा होती है। इसे पंजाबी में कहते हैं “बू के निकालने वाला ऊट” कभी:ऊट का नजारा भी दह 


और तरक्की याफता चोइंगम खाने वालों को भी देखें तो आपको कोई फक्‌ कल नज़र नहीं आयेगा इस्ति 
उनको ऊंट कहना और बेवकूफ समझना अकल की अलामत हे। 


दिल खराब करने के मुतरादिफ है | ह 
मिस्वाक कौन से मवाके में मस्तहब हैः मिस्वाक के मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अहह 


वसल्लम के क्या इरशादात हैं? उनको समझने से वाज़ेह हो जायेगा कि हर वक्त मिस्वाक चबाते-रहना; 
कभी मुंह में लेना कभी बाहर निकालना मायूब है। जिस फेअल से दूसरे लोगों की तबीयत खराब 
वह काम अंबियाए किराम ने नहीं किये। pu 

मिस्वाक के मुताल्लिक इरशादे मुस्तफा: हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमायाः | | 

अगर मैं उम्मत पर शाक न समझता तो हर वुजू के वक्त मिस्वाक स्वाक का हुक्म देता, यांनी हर वृष 
के साथ मिस्वाक को वाीजब करार दे देता | 

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्ह फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाय 

अगर मैं अपनी उम्मत पर शाक्‌ न समझता तो ईशा की ताखीर और हर नमाज़ के वक़्त मिस्वा 
का हुक्म देता यानी ईशा की नमाज़ को देर से अदा करता और हर नमाज के वक्त मिस्वाक करणे की 
वाजिब कर देता | 

ख्याल रहे कि यह दोनों हुक्म इस्तहबाबी अब भी मौजूद हैं सिर्फ वजूब की नफी है ताकि उर्म 
पर मुश्किल दरपेश न आये | 

हजरत शुरैह बिन हानी रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा से संव 
किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तश्रीफ लाते तो किस चीज से इन्तेदा की' 
आप रजियल्लाहु अन्हा ने फरमाया मिस्वाक से | 

यानी मस्जिद से वापस घर आकर या सफ्र से वापस आकर मिस्वांक फरमाते थे आप नजा 
का खुसूसी ख्याल फरमाते थे और दांतों की सफाई में मुबालगा फ्रमाते | 

मिस्वाक के मुस्तहब औकात : पांच मौकों में मिस्वाक करना मुस्तहब है। | 

१. दांत जर्द रंग के हो जायें | २. मुंह में बू आने लगे | ३. सोने के बाद । ४. नमाज के लियें जब तैर 
हो | ५. वुजू जब भी करे, ख्वाह नमाज़ के लिये या कुरआन पाक को छने के लिये। | 

इस बहस से मिस्वाक के मवाजे वाजेह हो गये गाड़ी में, बस में चलते फिरते हर महि 
मिस्वाक को चबाते रहना, कभी मुंह में लेना, कभी निकालना, कभी थूकना फिर मिस्वाक को मुं मे हे 


कुल्ली न करना, यह तरीका राकिम को कहीं से नहीं मिला कि ऐसा करना मुस्तहब है या qe 
मुतनफ्फिर करना है | क्‍ 
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लूत अलैहिस्सलाम की जौजा : हजरत लूत अलैहिस्सलाम'की जौजा-का नाम वाहेला था यहं काफिरा 

शी | उसके दिल में निफाक था वादा का पास नहीं करती थी | लूत अलैहिस्सलाम के पास आने वाले मेहमानों 
के मुताल्लिक कोम को खबर करती इस तरह लूत अलैहिस्सलाम की ख्यानत की मुरतकिब होती । कौम. 
बुराई पर खुश होती थी इस लिये कौम के साथ अजाब में यह भी गिरफ़्तार हुई | "ia 
अजाब वाले फ्रिश्तों का लूत अलैहिस्सलाम के पास आना : जो फरिश्ते. हजरत. इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम के पास आये थे हजरत सारा को इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके बाद याकूब fi 
अलैहिस्सलाम की बशारत देने के लिये वही लूत अलैहिस्सलाम-की कौम को अजाब देने केलियेभी | 
आये | वह फरिश्ते इंसानी शक्ल में आये थे | इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थेपंद्रह दिनों $ 
से कोई मेहमान न आया था, इसलिये आप ने जल्दी से उनके पास भुना हुआ बछड़ा पेश किया | आपने ६ 
जब देखा कि यह अजनबी लोग हैं उनके हाथ खाने तक नहीं पहुंच रहे हैं तो समझ गये कि यहतोी | 
रिश्ते हैं: . Be = p 
एतेराज़ : रब तआला ने फरमाया और दिल दिल में उनसे डरने लगे। 
इससे तो पता चलता है कि आप को फरिशतों का पता ही न चल सका और उनको अजनबी जनबी समझ | 

कर डर गये कि मालूम नहीं यह कौन लोग हैं कहां से आ गये हैं। #. . 
| 
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जवाब : तावीलाते नजमिया में यह ब्यान किया गया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बतक जाए 
बशरीयत कोई ख़ौफ नहीं हुआ कि आपको अपनी जान का ख़ौफ होता तो आपको जब मुनजनीक के 
जरिये आग में डाला जा रहा था उस वक़्त'आपको अपनी जान का काई ख़ौफ नहीं हुआ बल्कि आपने 
कहा: मैं अपने आप को रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर रहा हूं आपको सिर्फ ख़ौफ अपनी उम्मत का था । 
उम्मत पर रहमत व शफुकृत करते हुए आप खौफ कर रहे थे कि कहीं मेरी उम्मत किसी अज़ाबमें [|| 
मुब्तला न हो जाये फरिश्तों का जवाब इस मजमून को वाजेह कर रहा है क्योंकि उन्होंने कहा आप खौफ | 
न करें बेशक हम तो लूत अलैहिस्सलाम की'तरफ भेजे गये है। | 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फरिश्तों से मुजादला : फिर जब इब्राहीम का खौफ जायल हुआ और 
उसे खुशखबरी मिली हमसे कौमे लूत के बारे में झगड़ने लगा। | 
यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब मालूम हो गया कि मेरी कौम को अजाब तो नहीं हो रहा है 
तो आपको लूत अलैहिस्सलाम और उनकी अहल की फिक्र दामनगीर हुई | अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह 
अलैहि ने भी यही कौल पसंद किया है कि आप को अपनी कौम की फिक्र थी आप फरिश्तों को पहचान 
रहे थे | अल्लामा फरमाते हैं 
मेरी रुझान इसी तरफ है कि आपने फरिश्तों'को पहले ही पहचान लिया था ख़ौफ सिर्फ इसलिये 
हो रहा था कि यह मालूम न हो सका कि यह क्यों नाजिल हुए हैं? कहीं कौम को अजाब देने के लिये 
नहीं आ गये। | 
इब्राहीम अतैहिस्सलाम का फरिश्तों सै सवाल व जवाब करना अगरचे हकीकतन कोई मुजादला 
गो अलबत्ता सूरतन मुजादला था आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा, क्या तुम इस बस्ती को हलाक 
र दोगे जिसमें तीन सौ मोमिनं होंगे? उन्होंने कहा नहीं ऐसा कभी नहीं करेंगे। फिर आपने कहा, क्या 
` शमे इस बस्ती को हलाक करोगे जिसमें दो सौ ईमान वाले रहते हों? उन्होंने कहा नहीं उसे तो हलाक 
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तजकिरतुल अंबिया EF रजुवी किताब घा 
नहीं करेंगे? फिर आपने कहा क्या तुम इस शबादी को बर्बाद करोगे जहां चालीस इमानदार लोग मौजूद 
हैं? उन्होंने कहा नहीं इसे तो कभी बर्बाद नहीं करेंगे। फिर आपने फरमाया तुम इस शहर को बर्बाद 
करोगे जहां दस मोमिन रहते हों? उन्होंने कहा नहीं। फिर आपने फरमाया कि अगर एक मोमिन वहा 
रहता हो तो उसे तुम बर्बाद करोगे? उन्होंने कहा नहीं। 

तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस में तो लूत मौजूद हैं? फरिश्तों ने कहा हमें मालूम है वहा 


कौन लोग हैं? लूत अलैहिस्सलाम और उनकी अहल को हम नजात देंगे सिवाए उनकी औरत. के, वह 


कोम के साथ अजाब में मुब्तला हो जायेगी। 

फरिश्तों का लूत अलैहिस्सलाम के पास आना : जब लूत के पास हमारे फरिश्ते आये उसे उनका 
गम हुआ और उनके सबब दिल तंग हुआ और बोला यह बड़ी सख्ती का दिन है और उसके पास उसकी. 
कौम दौड़ती हुई आई और उन्हें पहले ही बुरे कामों की आदत पड़ी थी कहा ऐ कोम यह मेरी कोम की 
बेटियां हैं यह तुम्हारे लिये सुथरी हैं तो अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों में रुसवा न करो क्या 


तुममें से एक आदमी भी नेक चलन नहीं बोले तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी कौम की बेटियों में हमारा कोई 
हक्‌ नहीं और तुम ज़रूर जानते हो जो हमारी ख्वाहिश है बोले ऐ काश मुझे तुम्हारे मुकाबिल जोर होता 
या किसी मजबूत पाए की पनाह लेता | 

यानी कौम को जब पता चला कि लूत अलैहिस्सलाम के पास खूबसूरत नौजवान बतौर मेहमान 
आये हुए हैं तो वह अपने बुरे इरादे और शदीद जज्बात लिये भागते हुए आ गये उनको खबर देने वाली 
भी. लूत अलेहिस्सलाम की जौजा वाहेला ही थी। 

यह भी ख्याल रहे कि वह कौम इस बदफेअली यानी लिवातत का इर्तकाब कोई छुप कर न करती 
बल्कि वह लोग जाहिर तौर पर इस बुराई के मुरतकिब होते, इसलिये लूत अलैहिस्सलाम ने कहा क्था 
तुम में से कोई भी नेक चलन नहीं? आपने इनको बड़े प्यारे अंदाज़ पर नसीहत फरमाई यह मेरी की 
की बेटियां हैं जो तुम्हारी बीवियां हैं तुम उनके हुकूक पायमाल कर रहे हो, हुकूके जौजियत अदा नहीं 


कर रहे, नौजवानों की तरफ तुम्हारा मीलान, बदफेअली का इर्तकाब तुम्हारी बद चलनी का जरिया 
है | अपनी बीवियों की तरफ मीलान करो ताकि उनके हुकूक्‌ भी अदा हो सकें और तुम भी नेक हो जाओ। 


यह मेरे मेहमान हैं इनसे कोई बुराई के मुरतकिब होकर मुझे रुसवा न करो | अगर मेरे पास कोई तारक 
होती तो मैं तुम्हें मार मारकर भगा देता अगर मेरे पास कोई मजबूत किला या पनाह होती तो मेहमान 
को वहां ले जाता| : | 

पनाह तलब करने का मतलब : लूत अलैहिस्सलाम ने कहा (या किसी मजबूत पाए की पनाह लेती 

नबी करीम रहमते-आलमत सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमायाः: 

अल्लाह तआला लूत पर रहम फरमाये आप किसी मजबूत पाए की पनाह लेना चाहते थे। ~ 

बजाहिर यहां वहम होता है कि लूत अलैहिस्सलाम ने यह क्यों कहा? (म॒आज॒ल्लाह) आपने बेसी 
का मुज़ाहिरा किया.इसका जवाब जिक्र करते हुए मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमारी 

इंसान की जबिल्लते बशरी का तकाजा है कि वह बाज उमूरे ज़रूरिया अपने कवी कृबीला से इमर्द* 
तलब करता है यह अंबियाए किराम की शान के मुखालिफ्‌ नहीं बल्कि हजरत लूत अलेहिस्सलाग 
बाद आने वाले तमाम अंबियाए किराम ने भी अपने कबाइल के कई अफ्राद से मदद तलब की इस 


अल्लाह की तरफ से कोई मनाही नहीं पाई गई । 
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तज॒किरतुल अबिया — Ts eh किताब घर 
फरिश्तों का जवाब और कौमे लूत पर अज़ाब : फ्रिश्ते बोले ऐ लूत! हम तुम्हारे रब के भेजे हुए. 
हैं वह तुम तक नहीं पहुंच सकते तो अपने घर वालों को रांतों रात ले जाओ और तुम में कोई पीठ फेर 
कर न देखे सिवाए तुम्हारी औरत के, उसे भी वही पहुंचना है जो इन्हें पहुंचेगा | बेशक उनका वादा सुबह 
के वक्‍त. है क्या सुबह क्रीब नहीं? फिर जब हमारा हुक्म आया हमने इस बस्ती के ऊपर को. इसका 
नीचा कर दिया और उस पर कंकर के पत्थर लगातार बरसाए.जो निशान किये हुए तेरे रब के पास 
हैं और वह. पत्थर कुछ जालिमों से दूर नही। . 
फरिश्ते अब तक यह मंज़र ख़ामोशी से देख रहे थे जब इन औबाशों की गुस्ताखी और हज़रत लूत 
अलैहिस्सलाम की परेशानी और बेबसी की इंतेहा हो गई तो फरिश्ते गोया हुए ऐ लूत! घबराओ नही 
दरवाज़ा खोल दो और इन मसखरों को आगे आने दो। हम लौंडे थोड़े हैं कि यह.आगे बढ़कर हमको 
दबोच लेंगे हम अल्लाह के भेजे हुए फुरिशते हैं और हमें इस लिये भेजा गया है कि हम इन बस्तियों 
को तह व बाला करके रख दें | आप ऐसा करें कि रात का जब कुछ हिस्सा गुज़र जाये तो अपने घर 
वालों को हमराह लेकर यहां से चले जायें | लेकिन आपकी बीवी आपके साथ नहीं जा सकती | इसका 
अंजाम वही होगा जो दूसरे मुजरिमों का | अब इन ज़ालिमों की मोहलत की घड़ियां खत्म हो गई सिर्फ 
सुबह होने की देर है और सुबह के तुलू होने में अब ज़्यादा वक़्त नहीं। . S 
जब अज़ाब आया तो उनकी बस्तियों को जेर व ज़बर करके रख दिया गया उनकी फलक बोस 
इमारतें जमीन पर औंधी गिरा दी गईं उन पर सख्त पत्थरों की ऐसी मूसलाधार बारिश की गई कि वह 
सब खाक स्याह बन कर रह गये। सअदून, उमूराह, औमा और ज॒बूईम उनकी चारों बस्तियां उस जगह 
आबाद थी जहां आज कल बहरे मुराद या बहरे लूत है अब भी बहर लूत से धुएं के बादल उठते रहते 


हैं और कसरत से जलजले आते रहते हैं। | E 
लूत अलैहिस्सलाम का रात को निकल जाना : लूत अलेहिस्सलाम अपने साथ सिवाए जौजा के 
बाकी.घर के अफराद को रात को लेकर निकल गये। अल्लाह तआला ने ज़मीन को लपेट दिया इस 


का नाम.था उसी पर वह पत्थर गिरा और वह मरा। | E 
लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जब पता चला कि आपके पास नौजवान मेहमान आये हुए हैं तो 


वह दौड़ते हुए अपने बुरे इरादे से आए। आपने उन्हें समझाया कि मुझे मेहमानों के बारे में रुस्वा न करो 





बोले ऐ मेरी कौम यह मेरी कौम की बे'ययां है यह तुम्हारे लिये सुथरी हैं। " ` a 


आला हज़रत: का तुर्जमा तफासीर के मुताबिक और अल्लाह के नबी की शान के लायक है ज़: 





मुराद यह है कि हर नबी अपनी उम्मत में बाप की हैसियत रखता है क्योंकि हज़रत इव्ने मझ 
रजियल्लाहु अन्हु की कराअत में है। SS EE: 
` नबी मोमिनों के उनकी जान से ज़्यादा मालिक हैं क्योंकि वह उनके बाप हैं और उनकी बीकिं 
उनकी मायें। हज़रत अबी रज़ियल्लाहु अन्हु की किरात में भी ऐसे ही है लेकिन इसमें व अज्वांणि 


उम्माहातिहिम पहले और 'वहुव अब लहुम' बाद में है। | 


आला हजरत मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने जो तर्जमा किया है अल्ला 
राजी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी इसे ही पसंद किया है और अपने मुख्तार पर दलायल कायम कि 
तफूसीर कबीर की इबारत मुलाहज़ा हो | ३ S o NN 

हजरत लूत अलैहिस्सलाम के इस कलाम में दो कौल हैं हज़रत कतादा ने कहा इससे मुराद m | , | 
अपंनी हकीकौ बेटियां हैं लेकिन हज़रत मुजाहिद और सईद बिन जुबैर ने कहा है कि इससे मुराद 
की उम्मत की औरतें हैं इसलिये कि वह आपकी बेटियां ही थीं उनकी तरफ कबूले दावत और मुतादे 
की वजह से मनसूब किया इसलिये कि नहवियों का जाब्ता यह है कि हुस्ने इजाफृत में अदना मुंग 
काफी है इसलिये कि आप उनके नके नबी थे और नबी अपनी उम्मत का बाप होता है क्योंकि कुरआन | 





हजरत याकूब व हजरत यूसुफ अलैहिमस्सलाम : 


_ इजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस्हाक्‌ अलैनिरसलाम के बेटे और हजरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम 
व पोते हैं और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलेहिस्सलाम के बेटेहै।  ' | 
हजरत इन्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


 रजवी किताबःघर | 





करीम इन्ने करीम इन्ने करीम बिन करीम यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम हैं। | 
याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे : याकूब अलेहिस्सलाम के बारह बेटे हैं यानी यूसुफ अलेहिस्सलाम 


CN 


यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब देखना : हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम ने अपने बाप को बताया 


कि ऐ मेरे बाप! : 
बेशक मैंने ग्यारह तारे और सूरज और चांद देखे उन्ह अपने लिये सज्दा करते BT SST | TIP 


ने जो तारे देखे थे उनके नाम यह हैं: — 
जिरबान, तारिक, जियाल, कालबिस, ऊमूदान, फीलक, फज़अ, विसाब, जुलकफतैन, ज़रूज, 
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याकूब अलैहिस्सलाम की मुहब्बत दो बेटों से ज़्यादा क्यों? : मुहब्बत दिल का काम है-जिस पर 
` इसान कादिर नहीं इसी लिये नबी करीम सल्लल्लाहु-अलैहि वसल्लम अपनी अजवाजे मुतहहरात में 
इंसाफ करने में बहुत ज़्यादा एहतेयात फरमाने के बावजूद दुआ फरमाते थे। 
ऐ अल्लाह! जिसका में मालिक हूं उस पर तो मैंने अमल कर दिया लेकिन जिस पर र मैं मालिक 
नही उस पर मुझे मवाखज़ा न करना। 
) यानी दिली मुहब्बत किसी से ज़्यादा होना इंसान के दायरए कुदरत से बाहर है। यह दोनों भाई 
| छोटेछोटे थे छोटी औलाद से मुहब्बत ज्यादा होना भी फितरतन और कुदरती अमल है। 
यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुहब्बत सबसे ज्यादा होने की असल वजह यह थी कि आपको मालूम 
; होचुका था कि आप की तमाम औलाद में से अगर किसी को मनसबे नबुव्ात हासिल होना है तो वह 
यही आपका बेटा है इसीलिये आप इनसे ज़्यादा मुहब्बत करते थे इनके बाद बुनयामीन से क्योंकि वह 
| सबसे छोटे थे | 
यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा मुहव्यत करने की वजह से ही उनके भाई ज्यादा मुखालिफ उनके 
1 हीथेबुनयामीन के इस तरह मुखालिफ नहीं थे क्योंकि ख़वाव दखेने का मामला उन तक भी किसी तरह 
| पहुच चुका था| 
| भाईयों ने यूसुफ अलैहिरसलाम को राह से हटाने की ठान ली: यूसुफ को मार डालो या कही जमीन 
| 
| 


R 
। ज 
] 
l 


पर फेंक आओ कि तुम्हारे बाप का मुंह सिर्फ तुम्हारी ही तरफ रहे और इसके बाद फिर नेक हो जाना। 
यानी उन्होंने मश्वरा किया कि अगर तुम चाहते हो कि वाप सिफ तुम्हारे साथ ही खालिस मुहब्बत 
_ करेंतोयूसुफ को रास्ते से हटाना जरूरी है इसके बगैर वाप की कामिल मुहब्बत मयस्सर नहीं हो सकती | 
! पह मुसलमान थे काफिर नहीं थे, समझ रहे थे कि यह अजीम जुर्म भी होगा, लेकिन हसद की आय 
¡ उन्हें अंधा कर दिया था। वह अपने इरादे को अमली जामा पहनाने का पक्का इरादा कर चुके थे | 
अलबत्ता यह सोच रहे थे कि बाद में तौबा कर लेंगे और नेक हो जायेंगे | 
` सिर्फ एक भाई कत्ल करने से मना करता था: उनमें से एक कहने वाला बोला, यूसुफ को कत्ल 
¡ "फरो और इसे अंधे कुए में डाल दो कि कोई चलता इसे आकर ले जाये अगर तुम्हें करना है तो 
यह रोकने वाला आपका सबसे बडा भाई था जिसका नाम यहूदा था उसने कहा कत्ल एक अजीम 
। भु है तुम्हारा यह इरादा दुरुस्त नहीं अलबत्ता जंगल में किसी कूए में डाल दो, शायद वहां से कोई 
OR तो इसे निकाल कर साथ ले जाये इस तरह तुम्हारा मतलब भी पूरा होगा और यूसुफ भी कत्ल 
| जायेगा आगर तुम्हें अपने इरादे पर अमल करना ही है तो यही करो। | 
। भसुफ अतैहिस्सलाम को जंगल में ले जाने के लिये भाईयों का हीला : उन्होंने कहा ऐ हमारे बाप! 


| on क्या हुआ कि यूसुफ के मामले में हमारा एतेबार नहीं करते हो हम तो इसके खैर ख्वाह हैं। कल 
बेशक हमारे साथ भेज दीजिये कि मेवे खाए और खेले और बेशक हम इसके निगहबान हैं आपने कहा 
TERT 


| इसको साथ ले जाना मुझे रंज पहुंचाएगा और डरता हूं कि इसे भेड़िया खा जायेगा और 


ee बेख़बर रहो | उन्होंने कहा अगर इसे भेड़िया खा जाये और हम एक जमाअत हैं जब तो हम. 


: E SST शहर से बाहर जाने और-खेल की इजाज़त तलब करने का मकसद यह था कि हम दुश्मन | 
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कलामी करते और कभी मारते। आप एक भाइ से भागकर दूसरे भाई के पास आते कि.शायद वह मेरे 


साथ हमदर्दी करेगा और मेरी फ्रियाद सुनेगा, लेकिन वही आपको मारना शुरू कर देता, आपने इनके 
इरादों को जब समझ लिया कि यह क्या चाहते हैं तो वहां से पुकारकर कहा eS 
ऐ मेरे अब्बाजान! काश आप यूसुफ को देखते कि भाई इस पर कितना जुल्म कर रहे हैं? तो आप 
कितने गमज़दा होते और मेरे भाईयों के मुझ पर मजालिम को आप देखते तो यकीनन Ta ऐ मेरे 
उक्बाजानो यह कितनी जल्दी आपके वादा को भूल गये कितनी जल्दी आप की नसीहतों.को भूल गये। 
यह कहते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम शदीद-रोए इसी हाल में रूबील ने आपको ज़मीन पर गिरा 





ETT 
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आपने उनके गले में बतौर तावीज़ डाल दी, भाईयों ने जब यूसुफ अलेहिस्सलाम को कुएं में डाला त. 
उनकी कमीस उतार ली थी लेकिन फरिश्ते ने आकर उनके गले से वह तावीज़ उताकर उससे ay { 
निकालकर उनको पहना दी जिससे कुंआ जगमगाने लगा। हजरत हसन रजियल्लाहु तआला अनु 
से मरवी हे कि जब आपको कुंए में डाला गया तो कुंए का पानी मीठा हो गया (हालांकि पहले नमकीन 

था) इसमें गज़ाइयत की तासीर आ गई । यानी खाने और पीने का काम.देने लगा । जिब्राईल उनके पास. 
कुंए में आ गये ताकि वह उनसे -उन्स पकड़ सकें, जब शाम हुई तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जाने के 
लिये उठे तो आपने कहा कि अब मुझे अकेला रहने से वहशत होगी | जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कह 
अगर तुम्हें ऐसी कोई हाजत दरपेश आए तो तुम दुआ पढ़ना:  ' - _ : | 
_ इसके पढ़ने पर तुम मुझे अपनी जगह देख लोगे मेरे हाल को जान लोगे मेरा मामला तुम पर कुछ 
छुपा नहीँ रहेगा।-हजरत यूसुफ्‌ अलैहिस्सलाम ने जब यह दुआ पढ़ी तो फरिश्ते आपके पास आ.गये। 
आप उनसे उन्स पकड़ने लगे, अकेला.होने.कां आपको कोई: एहसास न हुआ। ty “ee 
` हजरत इब्ने उमर रजियल्लाहु'अन्हुमा से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फरमाया जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुंए में डाला गया आपके पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आगे 
और कहने लगे ऐ लड़के आपको कुंए में किसने डाला? आपने कहा मेरे भाईयों ने | उन्होंने पूछा भाईयों. 





मिस्र की बादशाही अता फ्रमा दी जो-आपके वहम व गुमान मेंभी नथशी। . Te 

` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः यह दुआ करते रहा करो क्‍योंकि यह अल्लाह क्‍ 
तआला के नेक-बरगुजीदा बंदों की दुआहै।  ' ' ' | et 
याकूब अलहिस्सलाम के बेटे रोते हुए वापस लौटे : और रात हुए अपने बाप के पास रोते हुए आ 
ऐ हमारे बाप हम दौड़ते हुए आगे निकल गये और यूसुफ्‌ को अपने सामान के पास छोड़ा तो उसे भेड़िय 

खा गया और किसी तरह हमारा यंकीन न करेंगे अगरचे हम सच्चे हों और उनकी कमीस पर झूटा रू 
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जारी-हो गई । आपके बेटों ने आप पर पानी छिड़का। आपको होश त्तआया और नही आपके | 
जिस्म में. कोई हरकत पैदा हुई वह आप को .पुकार रहे थे लेकिन आप जवाब नहीं. दे रहे -थे 
यहूदा, ने अपना हाथ आपके नाक और मुंह पर रखा लेकिन उसे सांस का चलना महसूस-नहीं 
हो रहा.था और न ही आपकी कोई नब्ज़ चलरहीथी।  , . .  -: ३. 
` यहूदा ने कहा हमें कृयामत के दिन जजा.देने वाले मालिकुल मुल्क से अजाब.ही हासिल होगा। 
हमने अपने भाई को भी जाया कर दिया और बाप को भी कत्ल कर दिया । गर्ज कि वह तमाम रात आप 
अलैहिस्सलाम ने बेहोशी में गुज़ार दी सहरी के वकत होश आया | ह 4 
फायदा : यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीस में तीन निशानियां पाई गई, पहली यह कि याकूब 
अलेहिस्सलाम ने कृमीस को देखकर कहा कि यूसुफ अलेहिस्सलाम को भेड़िये ने नहीं खाया । फिर याकूब 
अलैहिस्सलाम की गई हुई नजर कमीस से ही वापस लौटी । जब मिम्र से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कृमीस 
भेजी । इसी तरह जुलेखा के इल्जाम से कमीस को देखकर ही बरी किया गया। Ur 
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मालूम था कि आप जिन्दा सही सलामत हैं क्योंकि आपने यूसुफ 
अलैहिस्सलाम को बताया था कि तुम्हारा रब तुम्हें बरगुज़ीदा पैगम्बर बनायेगा और तुम्हें बातों का अजाम _ 
निकालना सिखायेग | और जाहिर बात यही है कि आपने यह कलाम वही से फरमायाऔर जब आपको 
मालूम था कि आप जिन्दा सही सलामत हैं तो आप पर वाजिब था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलाश — 


यानी यह आप को बजरिये वही मालूम था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला'बाकी लोगों 
से चुन कर मकामे नबुव्वत अता करेगा । आप ऐलाने नबुव्वत फरमायेंगे इससे पहले आप पर मौत नहीं 
आयेगी | क्योंकि अल्लाह तआला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता तो इतना मालूम होने के बावजूद T 


आपने तलाश नहीं किया? बल्कि इतना वक्त रोते हुए गुज़ार दिया इसकी क्या वजह हे? .. .. 
जवाब : बेशक अल्लाह तआला ने आप को तलब करने से मना फरमाया था.ताकि वह उस पर 


` आपको सब्र का सवाब मिले। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की 'बादशाही। . 

और वजह-यह भी थी कि ज्यादा तलाश करने में खतरा था कि कहीं भाई जाकर कत्ल न.कर आयें | 

हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का रोना सिर्फ फिराक की वजह. से था बे ख़बरी की'वजह से नहीं 
और वजह यह शी कि आप अल्लाह तआला के फैसले पर साबिर व शाकिर थे लेकिन बेटों के.फेअल 

परपरेशान थे.कि नबी की औलाद. होकर यह कितने-हासिद.निकले इस पर आपको रोना ही था | 
` तंबीह : हज़रत आमश रजियल्लाहुःअन्हु ने कहा'कि याकूब अलेहिस्सलाम के बेटों के झूटा रोने 
के बाद किसी के रोने से इसे सच्चा नहीं समझो जा सकता । इन्ने मंजर ने रिवायत की है कि काजी 
शुरेह के पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर. आई-और रो रही थी लोगों ने काजी शुरैह को कहा ऐ 





के वक़्त रोते हुए अपने बाप के पास आये थे हालांकिवह जालिम और झूटे थे. इस लिये किसी.इंसान 
को यह हक्‌ नहीं पहुंचता कि वह बगैर तहकीक. के नाहक फैसला कर दे | P ote a 
Wr अलैहिस्सलाम का कंए- से बाहर आना : हजरत इन्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआलाअन्हु.. | 
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इसके मालिक z | 


वह गुलाम आपको आपके भाईयों के पास ले आया और सब सोए हुए थे एक उनमें से भेड़ बकरियों 
की हिफाजत कर रहा था जो जाग रहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मुहाफिज गुलाम के साथ पांव 
में बेड़ियां लगे लड़खड़ाते उसके पास पहुंचे, रोने लगे उसने पूछा तुम क्यों आए हो? आप अलैहिस्सलाम 
ने कहा में तुम्हें अलविदाई सलाम करने आया हूं जिसे तुम कभी न देख सकोगे, हाए अफसोस हाए 
बरबादी । यह कैसा अलविदाई सलाम है! (मुमकिन है यह यहूदा हो, वह कुछ आप.अलैहिस्सलाम से 
नर्म गोशा रखता था) सब जाग पड़े यूसुफ अलैहिस्सलाम एक एक भाई पर मुहब्बत से सर झुका कर 
बोसे लेते हुए गले मिल रहे थे | | 
_  सुबहानल्लाह उनके जुल्म को देखिए और यूसुफ अलेहिस्सलाम की मुहब्बत को देखिये | आप चलते 
हुए कह रहे थे 7 
अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे अगरचे तुमने मुझे जाया कर दिया, अल्लाह तआला तुम्हें अपने घरों _ 
में कायम व दायम रखे अगरचे तुमने मुझे घर से निकाल दिया, अल्लाह तआला तुम पर रहम करे अगरचे 
तुमने मुझ पर रहम नहीं किया | 
आपके अलविदाई सलाम, रिक्कृत आमेज़ कलिमात, दुख भरी फरयाद का असर भेड़ बकरियों पर 
इतना शदीद हुआ कि उनके इस हौलनाक मंजर से हमल गिर गये। 
यूसुफ अलैहिस्सलाम का वालदा की कब्र पर रोना: भाईयों को आपने अलविदाइई सलाम कर दिया 
तो आपको गुलाम ने पकड़ कर अपने साथ चला लिया ताकि काफिला से मिल जायें आपको बेड़ियां 
लगाकर एक सवारी पर सवार करके साथ ले जाया जा रहा था, कनआन के कब्रस्तान से जब आपका 
गुजर हुआ तो अपनी वालदा राहील की कब्र को देखकर आप अपने जज्बात पर काबू न रख सके सवारी 
से उतर कर कृब्र से लिपट कर रोते हुए अर्ज करने लगे 
ऐ मेरी मां! कब्र से सर उठाकर जरा अपने बेटे को बेड़ियों में जकड़ा हुआ तो देखो। ऐ मेरी मां 
माइयों ने मुझे कुंए में फंक दिया, बाप से मुझे जुदा कर दिया, खोटे सिक्कों से मुझे बेच डाला, मेरी 
छोटो सी उम्र पर भी उनका दिल न पसीजा, उन्हें मुझ पर कुछ रहम न आया, अल्लाह तआला से सवाल 
करता हू कि मुझे और मेरे वालिद को मकामे रहमत में जमा करे, वही रहमान व रहीम है। 
गुलाम के यूसुफ अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारने पर कृहरे खुदावदीः गुलाम ने पीछे देखा तो यूसुफ 
को न पाया वापस आया तो देखा कि आप एक कृब्र के पास रो रहे हैं उसने कहा तुम्हें बेचने वालों ने 
भच कहा था कि तुम एक भगोड़े हो, यह कहते हुए उसने आप को एक जोरदार थप्पड़ मारा दिया 
जिससे आप बेहोश होकर गिर गये, फिर जब आपको होश आया तो आपने कहा मुझे कुछ न कहिए 
यह तो मेरी मां की कब्र है, मैं अपनी मां को अलविदाई सलाम करने के लिये सवारी से उतर गया था | 
आइदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो तुम्हें नापसंद हो। आपका चेहरा ख़ून आलूदा था और गिरने 
की वजह से मिटटी लगी हुई थी। कापते हुए रब के हुजूर अर्ज करने लगे ऐ अल्लाह अगर मेरी कोई 


i ह मुझे मेरे आबा इब्राहीम व इस्हाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम की हुरमत के वसीले से . 
केर द| 


आपकी इस हालत को देखकर आसमानों के फुरिशते भी चिल्ला उठे और अल्लाह तआला के हुजूर 
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Y नालि मो से बदला नही ठि 








| a 
n Mii पे की फिरासत : तीन मुहतरम शख्सियात ने अज़ीम फिरासत से काम लिया। 
'अजीजे निड 
6३३. "णि मिस्र 


स इ जब उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक अपनी जौजा को कहा . 
W १ इकराम से ठहराओ | RT 
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तज़किरतुल afr .' 132 | = किताब घर! 
जालिम फलाह नहीं पाते और उसने तो कसद कर लिया था उनकी और वह भी कुसद करते उसका ः 2 | 
` अगर न देख लेते अपने रब की रौशन दलील, यूं हुआ ताकि हम दूर कर दें यूसुफ से बुराई औरबे 
हयाई को, बेशक वह हमारे उन बंदों में से था जो चुन लिये गये हे | ल्लाह के नदी ia B 
जुलैख़ा ने अगरचे चाहा कि आप को गुनाहों में मुब्तला कर दे लेकिन oprah leche a D 
नबुव्वतव नबुव्वत के बाद हर छोटे बड़े गुनाहों से पाक होते rs इसलिये अ ONS 
अलैहिस्सलाम को वाजेह और रौशन दलील दिखाकर पाक व साफ्‌ रखा | PM बी कई cs 
आप अलैहिस्सलाम ने दलील क्या देखी थी? एक तो यह देखा कि वह औरत N वाज he र 
अपने एक बुत को ढांप रही है, वह जो उसने अपना माबूद बना रखा था और मोती और याकूत से उसे रे 
"जाप अलेहिससलाम ने उससे पूछा तुम इसे क्यों ढांप रही हो? उसने कहा म wk सेशे 
आती है कि वह मुझे बुराई में मुब्तला देखे, आप अलीहिस्सलाम ने फ्रमाया तेरा माबूद बू र हक 
नहीं रखता, तुझे इससे शर्म आ रही है, कया मुझे उस माबूदे हकीकी से शर्म नहीं आ मुझसे अपनी 7 ; 
के हर अमल को देख रहा है? मुझसे अपनी उम्मीद वाबस्ता न कर तू कभी भी मुझसे अपनी हाजतः 
में कामयाब नहीं हो we i LRI 
सबसे बड़ी रौशन दलील यह थी। me 
हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है बेशक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हजरत | | | 
याकब अठैहिस्सलाम की सूरत दिखाई गई जिन्होंने आप के सीना पर हाथ मारा। _ ज iE 
हजरत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है आप फरमाते हैं कि हमे बताया गया है कि 3 - ‘ 
यूसुफ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दिखाई दिये आप अपनी उंगलियों को दा $ 
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काट रहे हैं और फरमा रहे हैं ऐ यूसुफ! ख्याल रखना ऐसा काम तो बेवकूफ करते हैं तुम्हारा नाम 
अंबियाए किराम में लिखा जाचुकाहे। | a हो झता फरमाई 8 
सुबहानल्लाह! कैसी ताकृत अल्लाह तआला ने अपने अंबियाए किराम को अता फ्‌ किस we 
वह अपने अकरबा और मुतवस्सिलीन यानी अपनी उम्मत के अफुराद की इमदाद करते हैं। < i 
अलैहिस्सलाम कीं बरअत (नजातं) और याकूब अलैहिस्सलाम की इमदाद के इल्म के बाद भी F 
कोई शख्स ज़िद व एनाद की वजह से अंबियाए किराम की इमदाद का इंकार करता फिरे तो उस 
अपनी बद किस्मती | —_ 
खुदारा अपनी आकृबत बर्बाद न कीजिये : इस मकाम पर बाज़ तराजिम को देखकर इसान 3 a 
न हो और शाने नबी में गुस्ताखी का मुरतकिब न हो किसी ने लिखा 'आप ने कस्द कियां' किसी न ड 
'उनको भी उस औरत का कुछ कुछ ख्याल.हो चला था' किसी ने लिखा 'और उन्हं भी उस अ 
का ख्याल हो चला था'। — ae 
ऐसे तराजिम से सिवाए गुमराही के कुछ हुसूल नहीं, ऐसे तराजिम देखें जिनसे ईमान हासिल... 
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मैने जो तर्जमा नकल किया वह जियाउल कुरआन से पीर करम शाह साहब का तर्जमा है। | | x 
और आला हज़रत मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि का तर्जमा है दी ey 
` ` बेशक औरत ने उसका इरादा किया और वह भी औरत का इरादा करता अगर अपने रब की a 
नदेखलेता। | SS ia 






तज॒किरतुल अबिया (133) रजवी किताब घर. 
यही तराजिम सही हैं मैने इसकी तफुसील अपनी किताब तस्कीनुल जिनान फी महासिने कंजुल | 


ईमान में ब्यान की हैं जिसमें तफ़ासीर की अरबी इबारात भी लिखी हैं यहां तफुसीर कबीर से मुख्तसर 
खुलासा उर्दू में तहरीर किया जा रहा है। 


अल्लामा राजी फरमाते हैं ऐसी मासियत (यानी जिना का इरादा करना) को अगर अल्लाह की 
मख्लूक में किसी बहुत बड़े फासिक की तरफ मंसूव किया जाए और इसी तरह ऐसे शख्स की तरफ 
मंसूव किया जाए जो हर किस्म के नेक काम से दूर रहे तो वह भी शर्म महसूस करे तो एक जलीलुल 
कद्र रसूल जिन को अजीमुश्शान मोजिजात अता किये गये हों उनकी तरफ इस किस्म के गुनाह को 
कैसे मंसूब किया जा सकता है? 
इसके बाद और तफसील व्यान करते हुए फरमाते हैं जिनका इस वाकेया से ताल्लुक है वह यह 
हजरात हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीजे मिस्र की जौजा, खुद अजीजे मिस्र, मिस्र की औरतें, गवाही 
देने वाला और अल्लाह रब्बुल आलमीन। उन तमाम ने आपके मुताल्लिक शहादत दी कि आप गुनाहों 
से वरी हैं। यहां तक कि शैतान ने भी आपकी वराअत की शहादत दी है । जब आप की बराअत पर इतनी 
गवाहियां मौजूद हैं तो मुसलमान को इसमें तवक्कुफ करने का कोई हासिल नहीं? यूसुफ अलैहिस्सलाम 
ने अपनी पाकदामनी गुनाहों से वरी होने का जिक्र फरमायाः 
उस (औरत) ने ख्वाहिश की कि मॅ अपनी हिफाज़त न करूं? इसी तरह आपने कहा: 
ऐ मेरे रब मुझे कैदखाना ज्यादा पसंद है इस काम (बुराई) से जिसकी तरफ मुझे यह बुलाती है । 
यूसुफ अलैहिस्सलाम के यह इरशादात आपकी पाकदामनी को वाजेह कर रहे हैं। 
औरत की गवाही : तोहमत लगाने वाली औरत (जुलेखा) ने खुद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 
के बरी होने का एतेराफ किया, मिस्र की औरतों के समाने उसने एतेराफ करते हुए कहा: 
मैने इसे अपने तरफ माईल करना चाहा लेकिन इसने अपने आपको बचा लिया । 
इसी तरह उसने और यह कहा: 
अब बात खुल गई कि मैंने उनको अपनी तरफ माइल करना चाहा लेकिन बेशक वह सच्चे हैं । 
औरत की इस गवाही के बाद वाज़ेह हुआ कि उसने भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बरिउज़ 
जिम्मा करार दिया । 
उस औरत के खाविन्द यानी अजीजे मिस्र ने कहा 
यह तुम औरतों का मक्र है बेशक औरतों का मक्र बहुत बड़ा होता है ऐ यूसुफ तुम इसका ख्याल 
न करो और ऐ औरत तू अपने गुनाहों की माफी माग। 
यह यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी पर उस औरत के खाविन्द की गवाही है | 
गवाह की गवाही : हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बातिल अमल और हराम काम के इरादे से 
बरी होने पर गवाह की गवाही साबित है क्योंकि शीर ख्वार बच्चे की यह शहादत है 
और औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर यूसुफ की कमीस आगे से फटी 
है तो औरत सच्ची है और वह गलती पर हैं और अगर कमीस पीछे से फटी है तो आप सच्चे हैं और 
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और दोनों दरवाज़े की तरफ दौड़े और औरत ने उनकी कमीस पीछे से फाड़ दी और दोनों को 


औरत का ख़ाविन्द दरवाज़े के पास मिला | बोली क्या इसकी सज़ा जिसने तेरी घरवाली से बदी चाही? 
मगर यह कि कैद किया जाए या दुख की मार | 

` जबओऔरत ने आपको अंदर बंद कर लिया-तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने आपको गुनाहों से बचाने 
के लिये दरूघाजे'की तरफ भागना शुरू किया ताकि दरवाजा खोलकर. बोहर निकल जायें औरत ने पीछे 
भागना शुरू किया त्ांकि आपको. पूकूड ले आपको पकड़ने में तो कार्मयांब न हो सकी अलबत्ता आपकी 


'कमीस पीछे से उसने पकड़ ली चूंकिं.औप दौड़ रहे.थे दौड़ते हुए. कभीसर*पकड़ने की वजह से पीछे : 


से फट गई | क्‍ क्‍ 

उसी दौरान औरत का खाविन्द दरवाजे पर पहुंच गल्न वह तोहमत के डर से जल्दी से अपने ऐब 
को यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करने लगी कि'यह तम्झरी लौज़ा से बुराई का इरादा रखता 
था इसलिये केदखाने में भेज दो या सख्त सजा &। | 

ओरत को यूसुफ अलैहिस्सलाम से चंक्रि शदीद मुहब्बत थी अगरचे.उसने खुद बचने के लिये ऐब 
यूसुफ अलेहिस्सलाम की तरफ मंसूब कार दिया लेकिन फिर भी आपकी रियायत रखी कैदखाना पहले 
जिक्र किया सख्त सज़ा बाद में, इसलिये कि मुहिब अपने महबूब को दर्द पहुंचाने की कोशिश नहीं करता | 
इसलिये यह भी जिक्र नहीं किया कि इन दोनों में से जिस पर चाहो अमल करो बल्कि उसने मुमकिन 
तौर पर आपको बचाने की फिक्र की, कि कैदखाना भेज दो, हां अगर कोई चारा कार न हो सिवाए सजा 
देने के तो सज़ा दो | 

फिर कोई ऐसे अल्फाज़ नहीं जिक्र किये जिनसे पता चले कि उसने कहा हो कि इनको उम्र भर 
कैद रखो या बहुत लंबा अर्सा कैद में रखो, बल्कि सिर्फ यह कहा कि कैदखाना में भेज दो । यानी मतलब 
गह था कि एक दो दिनों के बाद निकाल लेना । 
; औरत ने जाहिर तौर पर बुराई को आपकी तरफ मंसूब नहीं किया: औरत ने यह तो कहा है कि 
“शख्स तुम्हारी जौजा से बुराई का इरादा करे यह नहीं कहा इसने मेरी तरफ बुराई का इरादा किया 
है और यह भी नहीं कहा इसन मेरे साथ दस्त दराज़ी को या बुराई का मुरतकिब हुआ है इसलिये कि 
भने जान लिया था कि जो शख्स जवानी की उम्र में ताकत व शहवत का गलबा रखने के बावजूद 
TOT है उसे कैसे बुरा भला कहा जाए उस औरत के दिल में आपकी पाकदामनी रासिख़ हो चुकी 

१ आपको जाहिरी तौर पर बुराई का मुरतकिब करार देने में हया महसूस कर रही थी। 
कैसे SA राज़ी फरमाते हैं उस औरत को तो हया महसूस हुई कि आप को बुराई का मुरतकिब 
~ OR दिया जाए लेकिन हज़ारों साल बाद में आने वालों को हया नहीं आती जो यह कहते हैं कि 
३ फा इरादा किया या आपके दिल में थोड़ा थोड़ा कस्द हो चला था यूसुफ अलैहिस्सलाम 
भरा तौर पर खामोशी इख्तेयार की लेकिन जब यह देखा कि बुराई को मेरी तरफ मंसूब किया 

तो. फिर आपने फरमाया: द 
> चुद मुझे अपनी तरफ माईल करना चाहा | 
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किरतुल अंबिया 136 रजुवी किताब घर्‌ 
यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी पर दलालत करने वाली अलामात 


१, आप जाहिर तौर पर उनके गुलाम थे गुलाम कभी इस किस्म की जुर्रत नहीं कर सकता कि | 
'पने मालिक की जौजा से जबरदस्ती बुराई का मुरतकिब हो। | 7 
. २. अजीजे मिस्र और उसके घर के दूसरे लोगों ने जब यह देख लिया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम . . 
दरवाजे से निकलने के लिये शदीद तौर पर दौड़ रहे थे तो उन्होंने भी समझ लिया था कि बुराई को 
चाहने दाला खुद दौड़कर कभी नहीं निकला करता | | 
३. उन लोगों ने यह भी देख लिया था कि इस औरत ने अपने आपको खुद आरास्ता किया हुआ 


है लेकिन युसुफ अलैहिस्सलाम आम लिबास में हैं उन्होंने समझ लिया था कि कोन किसे अपनी तरफ 
माईल कर रहा था। 


४. वह लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात का एक तवील मुद्दत से मुशाहदा कर रहेथे आपकी 


आदात आपके अतवार उन से पोशीदा नहीं थे वह खद ही समझ रहे थे कि यूसुफ (अलेहिस्सलाम) कभी 
बुराई का इरादा नहीं कर सकता | 
५. औरत ने आपकी तरफ जाहिर तौर पर बुराई को मंसूब नहीं किया बल्कि कहा अगर कोई ऐसा 
करे लेकिन हजरत ATS अलैहिस्सलाम ने वाजेह तौर पर इसकी तरफु मंसूब किया इससे वाजेह हुआ 
कि आप सच्चे थे क्योंकि झूठा शख्स किसी दूसरे की तरफ इस किस्म की तोहमत मंसूब करने मे खाइफ्‌ 
रहता है। 
६. अजीजे मिस्र नामर्द था औरत की जिंसी ख्वाहिशात उससे पूरी होना तो दरकिनार हासिल ही 
नही हो रही थी इन हालात के पेशे नज़र भी वाजेह हो रहा था कि मीलान उसकी जानिब से था। 
यूसुफ अलैहिस्सलाम के बरी होने पर गवाही : आपने कहा इसने मुझे अपनी तरफ्‌ मीलान करना 
चाहा कि मै अपनी हिफाजत न करू और औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर 
इनकी कमीस आगे से फटी है तो औरत सच्ची और इन्होंने गलत किया और अगर कमीस पीछे से फटी 
है तो औरत झूटी और यह सच्चे हैं। फिर जब अजीज ने आपकी कमीस पीछे से फटी हुई देखी तो 
उसने कहा बेशक यह तुम औरतों का मक्र है बेशक तुम्हारा मक्र बड़ा हे ऐ यूसुफ तुम इसका ख्याल 
न करो (गम न करो) और ऐ औरत अपने गुनाहों की माफी मांग बेशक तू खतावारों में से है | 
गवाही देने वाला उस औरत का रिश्तेदार का लड़का था जो अभी शीर ख्वार बच्चा था उसकी उग्र 
तीन माह थी अल्लाह तआला ने उसे बोलने की ताकत दी उससे गवाही दिलाकर हजरत यूसुफ 
अलैहिस्सलाम को इल्जाम से बरी करार दिया अगरचे इतनी उम्रन में बच्चा का बोलना ही आपकी 
पाकदामनी को साबित करने के लिये काफी था लेकिन अल्लाह ने उससे ऐसा हकीमाना जवाब दिलार्यी 
जो बहुत बड़ी कवी दलील भी बन गया। 
आगे से कमीस के फटने का मतलब यह होता कि आपने इसका इरादा किया उसने मजाहर्ग 
की गिरेबान पकड़कर पीछे किया तो कमीस आमे से फट गई अगर ऐसी सूरत होती तो औरत का सच्ची 
होना साबित होता लेकिन पीछे से कमीस फटने से वाजेह हो रहा था कि आप को जबरदस्ती करर 
में बंद किया गया आप जान छड़ाने के लिये भागे आप को पीछे से पकड़ने की कोशिश की गई ती ou 
पीछे से फट गई इसी जवाब और दलील पर ही अजीजे मिस्र ने आपको कहा आप सच्चे है कु ~ 
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दिल में न लायें और अपनी जौजा को कहा यह तुम्हारा मकर है तुम अपने गुनाहों की माफी मांगो। 

अजीजे मिस्र की औरत पर मिस्र की औरतों की तानाजनी : और शहर में कुछ औरतें बोलीं कि 
अजीज की बीवी अपने नौजवान को अपनी तरफ माइल करती है बेशक इसकी मुहब्बत उसके दिल 
में सरायत कर गई हम तो इसे वाज़ेह तौर पर मुहब्बत में गुम और गलती पर पाती हैं, | 


ड कि सिवाए उस नौजवान के और किसी चीज का पता ही नहीं। हम तो उसे इस नौजवान से शवीद 
मुहब्बत करने में राहे रास्त से भटकी हुई पाती ह। 

अजीज की जौजा का उज अजीव अंदाज में : तो जब उस (जुलैखा) ने इसका चर्चां सुना तो उन 
औरतों को बुला भेजा और उनके लिये मसनदें तैयार की और उनमें से हर एक को एक छुरी दी और 
यूसुफ (अलैहिस्सलाम) से कहा उन पर निकल आओ जव औरतों ने यूसुफ (अलैहिस्सलाम) को देखा 
उसकी बडाई बोलने लगीं और अपने हाथ काट लिये और बोलीं अल्लाह की पाकी है यह तो जिन्से ` 
बशर से नहीं मगर कोई फरिश्ता है उसने कहा तो यह हैं वह जिन पर मुझे ताना देती थी और बेशक 
मैंने उनको अपनी तरफ माईल करना चाहा तो इन्होंने अपने आपको बचाया और बेशक अगर वह यह 
काम न करेंगे जो मैं इनसे कहती हुं तो जरूर कैद में पड़ेंगे और वह जरूर जिल्लत उठायेंगे। 

जब अजीज की जोजा ने मिस्र की औरतों के मक्र को सुना इनके कलाम को मकर से ताबीर करने 


वह यूसुफ अलैहिस्सलाम को हम पर पेश करके अपना उज़ पेश करेगी तो उन्होंने इसलिये उसके खिलाफ 

काम करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने का एक हीला किया जिसे मक्र से ताबीर किया गया | 
दूसरी वजह : यह है कि अजीज की जौजा ने उन औरतों से अपनी मुहब्बत का जिक्र किया था 

और साथ साथ उन्हें इस भेद के छुपाने के लिये कहा था लेकिन जब औरतों ने ज़ाहिर कर दिया तो 

उनकी धोका बाजी को मक्र कह दिया । FE 

` तीसरी वजह : यह हे कि उन्होंने उसकी गीबत की, गीबत भी हकीकत में मक्र के मुशाबेह है। 
यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर औरतों ने अपने हाथ काट लिये : अजीज की जौजा ने उन औरतों 


` की दावत की जो उसके मुताल्लिक कलाम करती थीं वह बड़े बड़े सरदारों की बीवियां थीं जिनकी तादाद 


चालीस थी, उनमें पांच औरतें यह भी थीं जो बहुत बातें करती थी । 
१. अज़ीज़ को पानी पिलाने वाले की जौजा। 


३. वज़ीर जेल की जौजा। 5 n _ 7 
४. अंज़ीज़ के जानवरों के मुहाफिज़ कीजीजा। 
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सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन आरतो ने आपको नूरे नबुव्वत व रिसालत और खुजूअ व खुशूअ | 
के आसार को देखा और नबुव्वत के रोब व जलाल का मुशाहदा किया और जब यह देखाकि यह शख्स | 


तो फरिश्ता सीरत हे उसने तआम को नहीं देखा हम नौजवान औरतों को नहीं देखा इसे हमारी जरा 


परवाह तक नहीं हुई । 
जाहिरी सूरत भी अजीम और सीरत भी अजीम बस यही देखकर उन्होंने ताज्जुब ज्जुब किया फरेफता 


गई अपने होश व हवास कायम न रख सकी और इतना समझ लिया कि यह कोई आंम इंसान नहीं 
यह तो कोई मुकर्रब फरिश्ता है हां यह क्यों न होता जबकि नबी का मकाम फरिश्तों से बुलंद तरीन 


होता है। 


अन्हु फरमाते हैं मैंने चांदनी रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को देखा 
तों मैं कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता और कभी चांद की तरफ जब कि 
` आपने सुर्ख धारियों वाला लिबास जेब तन कर रखा था आप मुझे चांद से भी ज़्यादा हसीन नज़र आ 


रहे थे | 


ने अर्ज की ऐ मेरे रब मुझे कैदखाना ज़्यादा पसंद है इस काम से जिसकी तरफ मुझे बुलाती है और 


अगर तू मुझसे इनका मकर न फेरेगा तो मैं इनकी तरफ माईल हूंगा और नादान बनूंगा तो उसके रब. 


ने उसकी सुन ली और उससे औरतों का मक्र फेर दिया बेशक वही सुनता जानता है फिर तमाम पहली 
निशानियां देखने के बाद उन पर यही जाहिर हुआ कि जरूर एक मुद्दत तक इसे कैदखाना में रखा जाये। 

जब अजीजे मिस्र की जौजा ने मिस्र की औरतों के सामने कहा कि अगर इसने मेरी बात को न 
माना तो इसे कैदखाना में जाना पड़ेगा और ज़लील होना पड़ेगा तो दावत पर बुलाई हुई तमाम औरतों 
ने इज्तेमाई तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को समझाना शुरू किया कहने लगी तुम्हारे लिये यह बेहतर 
नहीं कि तुम इसके हुक्म की मुखालफत करो क्योंकि मुखालफृत की सूरत-में तुम्हें कैदखाना में जाना 


पड़गा और जिल्लत उठानी पड़ेगी । 
अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद मुश्किलात का सामना था। 


एक अजीज-की जौजा का बहुत ज्यादा हसीन व जमील होना। 
दूसरा उसका माल व दौलत का मालिक होना और यह अज्म करना कि यूसुफ (अलेहिस्सलाम) 
भ अपना मतलूब हासिल करने में तमाम माल व दौलत कुर्बान करना पड़ा तो कुरबान कर दूंगी | 


तीसरा तमाम औरतें इज्तेमाई तौर पर आपको रगबत भी दिला रही थी और साथ साथ खौफ भी 


दिला रही शीं ऐसे हालात में औरतों का मक्र भी बहुत बड़ा मक्र होता है. | 
चौथा आपको यह भी डर था कि उसकी .मुखालफत करने में उसके शर से बचना बहुत मुश्किल 


` हैहो सकता है कि वह आपको कत्ल ही करा दे। इन हालात के पेशे नज़र आपने यही बेहतर समझा 
के मुझे कैदखाना में भेज दें तो मेरे लिये बेहतर होगा । ob ees ses eee 
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हमारे नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से भी ज़्यादा हसीन : हजरत जाबिर रजियल्लाहु 


यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैदखाना की दुआ करना और इसका कबूल होना : यूसुफ अलेहिस्सलाम 
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से बचा सकता है अगर तेरा फज़्ल न हो तो इंसान ऐसे गुनाहों में मुब्तला होकर जाहिल बन.जाता है। 

ऐ अल्लाह मुझे जिस काम की यह दावत दे रही हैं इससे बेहतर मेरे लिये कैदखाना ही है। 

ख्याल रहे कि हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम ने अपने लिये मुश्किल राह का इन्तेखाब किया क्योंकि 

} तआला ने आपकी तरफ वही की | a 

ऐ यूसुफ तुमने अपने लिये मुश्किल रास्ता इख्तेयार किया अगर तुम यह कहते मुझे आफियत ज़्यादा | | 
द हे (उससे जिसकी तरफ मुझे यह बुलाती हैं) तो तुम्हें उनसे आफियत दिला दी जाती। ': 
इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का रद किया जो मसाइब 
सब्र की दुआ कर रहा था। तिर्मिजी में हजरत मअज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत ब्यान | 
गइ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को यह कहते हुए सुना ऐ अल्लाह : 
। तुझसे सब्र का सवाल करता हूं यानी मुझे मसाइब व आलाम पर सब्र करने की तौफीक अता फ्रमा : | 
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 

तुमने अल्लाह तआला से मुसीबत का सवाल किया, तुम अल्लाह तआला से आफियत का सवाल 
करो | 


अजीजे मिस्र और दूसरे तमाम सरकर्दा लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी का यकीन कर 
चुकें थे | 


आप के उयूब से बरी होने और पाक दामनी पर दलालत करने वाले शवाहिदा लोग देख चुके थे। 
लेकिन आपको सिं जाहिरी मसलेहत के पेशे नज़र उन्होंने कैदखाना भेजने का फैसला किया 


था क्योंकि अजीज मिस्र की जौजा के अलावा अब दूसरी औरतें भी आप पर आशिक हो चुकी थीं घर 
घर यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल का चर्चा हो रहा था वह लोग अपनी औरतों को रोकने में 


नाकाम हो गये अलबत्ता आप को केदखाने में भेजने का उन्होंने एक हल समझा था असल में आपकी 
अपनी दुआ का असर ही था। 


हजरत अली इने हुसैन यानी हजरत जैनुल आबेदीन रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि बेशक | 


हर औरत ने उन औरतों में से जो दावत पर मदूअ थीं आपकी तरफ पोशीदगी में यह पैगाम भेजे थे | 
जो आपसे जियारत करने का मुतालबा कर रही थीं | 


इसी तरह अजीज की जौजा ने अपने खाविन्द को कहा कि यह इबरानी गुलाम मुझे बदनाम कर 
रहा है कि मैंने इसे अपनी तरफ माइल करना चाहा लेकिन वह बच गया वह चूंकि बाहर निकल सकत 


है और मैं घर में महबूस हूं या मुझे भी बाहर बाजारों में जाकर इसका जवाब देने की इजाजत दी जाये 
या इसे भी कैद कर लिया जाये तो इस तरह अजीज और दूसरे वज़ीरों ने आपको कैद में भिजवा दिया 7 
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` खलाना चाहते हैं मशरूबात पिलाने वाले का नाम अबरूहा या यूना था और रोटियां पकाने वाले का 
नाम ग़ालिब या मखलिब था इन दोनों को इस इल्ज़ाम की वजह से कैदख़ाना में भेज दिया गया था. 


एक ने अपना ख्वाब ब्यान किया कि मैंने अंगूर की एक बहुत खूबसूरत बेल देखी है जिसकी तीन 


ज्ञाखें हैं और उन पर अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं मैं उन्हें निचोड़कर पिला रहा हूं। 


ख्याल रहे कि शराब भी अंगूर के निचोड़ से ही बनता है इसलिये उस शख्स ने अंगूर निचोड़ने को 
शराब निचोड़ने से ताबीर कर दिया | 


दूसरे ने अपना ख्वाब ब्यान किया कि मैंने देखा कि में बादशाह के बावरची रची खाने से निकल रहा 
हूं और मेरे सर पर तीन टोकरियां रोटियों की हैं जिनके ऊपर से परिन्दे खा रहे हैं। 

हज़रत यूसुफ अलेहिस्सलाम जब कैदखाना में आये थे आपने बताया कि-मैं'ख्वाबों की ताबीर ब्यान 
करता हूं कई लोगों को आप पहले भी ख्वाबों की ताबीरें बता चुके थे जो सच्ची साबित हुई थीं इसलिये 
उन दो शख्सों ने भी आपसे ताबीर पूछी कि आप सच्ची ताबीर बताते हैं आप साहबे इल्म हैं आप बहुत 
अच्छे शख्स हैं तमाम कैदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अच्छे अफ॒आल पर मुत्तला थे आप नमाज, 
रोजा के पाबंद थे हर किस्म के नेकी के काम करना आपकी आदते शरीफा थी आपके अच्छे अख्लाक्‌ 
किसी पर मखफी न थे आप मरीजों की अयादत करते गमनाक लोगों के दिलों की ढारस बांधते। | 
जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदखाने में गये तो वहां कैदियों को देखा कि वह अपनी उम्मीदें ख़त्म 
किये हुए हैं शदीद मसाइब और तवील गमों में मुब्तला हैं आपने उनको तसल्ली देते हुए कहा खुश हो 
जाओ सब्र करो अल्लाह तआला सब्र का अज्र जरूर अता फ॒रमाता है कौम ने कहा ऐ जवान आपका 
चेहरा कितना हसीन है? आपकी सूरत कितनी ही खूबसूरत है? आपके कितनी अच्छे अख़लाक हैं? जब 
से तुमने हमें बताया सब्र पर अज़ मुसीबत गुनाहों का कफफारा है और मसाइब व आलाम गुनाहों से 
पाकीज़गी का जरिया हैं तो हमें तुम्हारे कुर्ब और नसाइह से बरकत हासिल हो गई है। 

उन्होंने पूछा ऐ जवान तुम कोन हो? आपने बताया कि मैं यूसुफ इन्ने याकूब इन्ने इब्राहीम हुं कॅदखाना 


` कै नाजिम आला ने कहा ऐ नौजवान अगर मेरे इख्तेयार में होता तो मैं तुम्हें आज़ाद कर देता यह तो 


मेरे इख्तेयार में नहीं अलबत्ता तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले कैदियों पर अच्छा सलूक करूंगा। 
आपके इन फजाइल व कमालात को देखकर उन दोनों कैदियों ने आपसे हकीकतन देखे हए ख्वाबों 
फी ताबीर पूछी या सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आजमाने के लिये मन घड़त ख्वाब ब्यान किये | 
` एककौल यह है कि कैदखाना में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं ख्वाब की ताबीरें 


नता हूं तो उन दोनों जवानों ने एक दूसरे को कहा कि इस इबरानी गुलाम की आजमाईश करनी 


` पाहिये हम अपनी तरफ से खुद ही ख्वाब बनाकर उस पर पेश करें उन्होंने ऐसा ही किया अगरचे उन्होंने 


गई ख़ाब नहीं देखा था खुद ही ख़्वाब बना करके सवाल किया 


हजरत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया उन्होंने कोई ख्वाब नहीं देखे थे बल्कि हजरत 


W अलैहिस्सलाम के इलम को आजमाने के लिये खुद ही ख्वाब घड़े थे। 


अपने अलैहिस्सलाम का ताबीर ब्यान करना : ऐ कैदखाने के दोनों साथियों! तुम में से एक तो | 
थे जीदशाह को शराब पिलायेगा रहा दूसरा सूली दिया जायेगा तो परिन्दे उसका सर खायेंगे | हुक्म 
भुका है इस बात को जिस का TA Waa RI AP ' प. 5. ९. 
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आपने जब यह ताबीर ब्यान की तो वह कहने लगे, हमने तो कोई ख्वाब न देखा था आपने फरमाया : 
हुक्म हो चुका है इस बात का जो तुम सवाल करते थे। | 
बेशक जो ताबीर आपने ब्यान फरमाई उसको यकीनन वाकेय होना ही था | 


क्योंकि आपने ताबीर करने से पहले ही फरमा दिया था मैं तुम्हें तुम्हारा खाना आने से पहले ख्वाब | 
की ताबीर बता दूंगा क्योंकि मेरे रब ने मुझे इलम दिया है यानी आप ने बहुत वाजेह तौर पर बता दिया 
कि मै ख्वाबों की-ताबीर कोई ज़न या तखमीना से ब्यान नहीं करता यह तो मेरे रब का दिया हुआ इल्म 
है जिसकी वजह से मैं ब्यान करता हूं | 
आपने उन्हें बताया कि अल्लाह तआला ने मुझे कसीर उलूम अता फरमाये हैं यह जो तुमने सुना 
हे यह तो बारिश का एक कतरा है बाग के फूलों में से एक कली है। 


हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बादशाह के पास जिक्र करने के मुताल्लिक कहना: और यूसुफ 
(अलैहिस्सलाम) ने उन दोनों में से जिसे बच्चा समझा उससे कहा अपने बादशाह के पास मेरा जिक्र 
करना तो शैतान ने उसे भुला दिया कि अपने बादशाह के सामने यूसुफ (अलेहिस्सलाम) का जिक्र करे 
तो यूसुफ (अलेहिस्सलाम) कई बरस और कैदखाने में रहे। 
आला हजरत मौलाना अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलेहि ने इस मकाम पर लफ्ज जन का 
मायने “समझा” किया है “गुमान किया" तर्जमा नहीं किया क्योंकि अहले इल्म का इसमें एक कौल 
यही है कि इसके फाइल यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं नबी का इलम जननी नहीं होता बल्कि यकीनी होता : 
है। अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अहले इलम का एक कोल यह हे | 
कि यहां लफ्ज़ जन को इलम और यकीन के मायने में लिया जाये क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख़राब | 
की ताबीर वही से ब्यान फरमाई और कुरआन पाक में बहुत मकामात पर ज़न के मायने यकीन इस्तेमाल : 
हुआ है जिस तरह जिक्र कर्दा आयतों में युजन्न और जनूनत यकीन के मायने में इस्तेमाल हैं। .. 
मुकर्रेबीन के लिये कवानीन ही और हैं: अहले इल्म ने जाब्ता ब्यान किया हैः 
आम नेक लोगों की नेकियां भी बाज़ औकात खास मुक्रब लोगों के लिये उन पर अमल करनी . 
अच्छा नहीं होता बल्कि उनके लिये इस मर्तैबा से बुलंद मर्तबा होता है लिहाजा उनके आमालभी बुल -. 


मर्तबा के. होने चाहिये | 
अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि फ्रमाते हैं कि इस:मसले में कोई अशकाल नही। ' | 


कि अल्लाह के बदो से मुशिकिलात में इमदाद तलब करने'में कोई हर्ज नहीं क्योंकि खुद रबबे कुई 


ने ब्यान फ्रमायाः | 
नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो | 


आम लोगों के लिये यह भी नेकी का काम है कि वह अल्लाह के बंदों से अपनी मुश्किलात में इमा. 
तलब करें, लेकिन अंबियाए किराम का मकाम ही कुछ और है। यही वजह है कि हज़रत इब्री” 
उलाम ने आग से नजात के लिये अल्लाह तआला से भी सवाल नहीं किया कि जब वह मेरे are £ 





















भर तो करो तुम्हें भाईयों के हाथों कत्ल होने से किसने बचाया तुम्हें कुए से किसने निकाला तुम्हें औरतों _ 


के बोहतान से किसने बचाया? अर्ज किया मौलाए कायनात यह तेरे ही फैजान थे रब तआला ने फ्रमाया 


फिर इंसान के सामने जिक्र करने का क्या फायदा था? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उज पेश करते हुए 


अर्ज किया ऐ मेरे मौला! बस वैसे ही ज़बान पर आ गया था। 
'यूसुफ अलेहिस्सलाम ने बादशाह के दो गुलामों को ख्वाब की ताबीर ब्यान करने से पहले पांच साल 
कैदखाना में गुज़ार लिये थे और मजीद सात साल आपने और गुजारे यानी बारह साल अल्लाह के नबी 


ने अपनी पाक दामनी के लिये कैदखाना में गुज़ार दिये। अंबियाए किराम से बहुत मुश्किल म्तेहान 


लिये गये । ` 


अस्बाब पैदा फरमाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी जब कैद से निकालने क-इरादा फरमाया तो 
इसका-सबब यह पैदा फरमाया कि मिस्र के बादशाह रियान ने ख्वाब देखाकिः ` 

सात मोटी ताजी गायें एक खुश्क नहर से निकलीं और सात ही लाग॒र गाये, मोटी गाये को खा गई | 
और उसने देखा कि सात बालियां जो दानों से भरपूर और सब्ज हैं और सात दूसरी खुश्क को देखा 


_ कहा अगर ख्वाब में कोई तर्तीब होती जो वाकियात की निशानदही करती तो हम ताबीर बताते | यह 
ख्वाब तो बिला तर्तीब हैं इनमें इख्तेलात व इज्तेराब पाया गया है इसलिये यह परागंदा ख्यालात हं इनकी 

'ताबीर कुछ भी ब्यानं नहीं हो सकती । लेकिन बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान था कि कमजोर का ताकतवर 
` पर गालिब आ जाना और खुश्क का सब्ज़ पर गालिब आ जाना यकोनन किसी खतरा की अलामत है। 
` ` बादशाह की परेशानी को देखकर उस साबिक कैदी को याद आया जिसे हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम 
ने फूरमाया था कि तू नजात पायेगा | उसने कहा मुझे कैदखाने में भेजो | वहां एक आलिम शख्स हे वह 
इस ख्वाब की ताबीर ब्यांन करेगा तो मैं वापस आकर तुम्हें बता दूगा। वह शख्स आप अलेहिस्सलाम 


` सुबहानल्लाह! मकामे नबी कितना बुलंद है? जब साइल ने ताबीर पूछी तो उसे यह न कहा कि 


सात साल बाद मेरी कैसी याद आ गई? और यह भी न कहा कि पहले बादशाह को कहो कि मुझे बेगुनाह 
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कैद में डाला हुआ है आखिर इसकी वजह क्या है? मुझे पहले कैदखाने से निकालो तो ताबीर'बताऊगाः | 
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नहीं नहीं, साबिर शाकिर नबी ने कोई शर्त न लगाई और न ही उस शरूस को ताना दिया। 
`` बादशाह के ख्वाब की तावीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ब्यान करते हैं: आपने फ्रमाया कि तुम 
काश्त करोगे सात साल तक लगातार तो जो तुम काटोगे उसे रहने दो ख़ोशों (बालियों) में, मगर थोड़ा 
सा (जरूरत के लिये निकाल लो) जिसे तुम खा लो | फिर आयेंगे इस (खुशहाली) के बाद सात साल | 
बहुत सख्त, खा जायेंगे जो जखीरा तुमने पहले जमा कर रखा होगा उनके लिये थोड़ा सा जो तुम महफूज़ 
कर लोगे। फिर आयेगा इस अर्सा बाद एक साल जिसमें बारिश बरसाई जायेगी लोगों के लिये और 
उस साल वह (फलो का) रस निकालेंगे। 
यूसुफ अलेहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर भी ब्यान की कि सात साल गल्ला तुम्हें आम दस्तूर के 
मुताबिक हासिल होगा फिर सात साल कृहत होगा बारिश नहीं होगी यह कहत वाले साल पहले सालों 
के जमा शुदा गल्ला को खत्म कर देंगे इसके बाद फिर एक साल खुशहाली का दौर दौरा होगा बारिश 
कसीर होंगे जिनकी वजह से अंगूर जैतून गन्ने और तिल वगैरह की कसीर पैदावार होगी जिनसे तुम 
रस निकालोगे और बाज से तेल निकालोगे | 
यूसुफ अलेहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर ब्यान की और साथ साथ उसके लिये एहतियाती तदाबीर 
भो ब्यान की, कि पहले सात सालों के पैदा होने वाले गल्ला को बे दरेग इस्तेमाल न करना सिर्फ इतना 
गल्ला साफ्‌ करना यानी भूसा और दानों को इतनी मिकदार में अलग करना जिससे तुम्हारी जरूरयात 
पूरी हो सके बाकी गल्ला बालियों में ही रहने देना, इससे खर्च में एहतियात होगी और दाने कीडे मकोड़े 
से भी महफूज़ रहेंगे । 
बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाना और आपका इंकार : और बादशाह ने कहा उन्हे 
मेरे पास ले आओ तो जब कासिद इनके पास आया आपने कहा अपने बादशाह के पास वापस जा फिर 
उससे पूछ क्या हाल है उन औरतों का जिन्होंने अपने हाथ काटे थे बेशक मेरा रब उनका फुरेब जानता 
है बादशाह ने कहा ऐ औरतों! तुम्हारा क्या मामला हुआ जब तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ 


माइल करना चाहा था? उन्होंने कहा अल्लाह की पाकी है हमने उनमें कोई बदी नही पाई | अजीण 








मैंने पीठ पीछे उसकी ख्यानत नहीं की अल्लाह दगाबाजों का मक्र नहीं चलने देता । ए 
हजरत यूसुफ अलहिस्सलाम का स्र देखिये! कि बारह साल कैद रहने के बावजूद जब कैदखा 
से निकलने का पैगाम मिलता है तो आप खुशी से जल्दी निकलने के बजाए इंकार करते हए यह कह 


आऊंगा। अगर आप जल्दी से बर्ष 
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याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि यसल्लम ने इज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम:की तारीफ 
ङरमाई ल्हेरिन इससे यह नही साबित हो सकता फि अगर नबी करीम सल्लल्लाष्टु अलैहि वसल्लम 
मकाम पर होते तो-मआज़ल्लाह सब्र न करते बल्कि फौरन बाहर आ जाते। यष्ठ एक बा मुहावरा 


क्लान है। आजिजाना कलाम में हकीकत का ब्यान नही होता। 

Sax मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलेहि तहरीर फ्रमाते है l 

ES WAS A Hel जान लो बेशक इस हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने ङरवी परेशानो और सन्न की कमी का जिक्र नहीं किया बल्कि इसमें हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम 
क्ले अदह की गई है कि आपने जल्दी निकलना पसंद न फुरमाया ताकि बादशाह के दिल से यह बात 
निकल जाये जो आप पर बुराई की तोहमत लगाई गई थी यानी बादशाह को पता चल जाये कि आप 
उर गलत तोहमत लगाई गई थी और वह आपको शक की निगाह से न देखे 

बादशाह ने कहा उनको मेरे पास ले आओ और इसकी वजह यह थी कि उसे जब मालूम हुआ कि 
आय बड़े साहबे इल्म हैं तो उसने कहा ऐसा साहबे इल्म कैद में रहे यह कैसे हो सकता है उससे इल्म 
के फूज़ीलत झासिल हुई कि अल्लाह तआला ने आपके इल्म:को दुनिया में मसाइब से छुटकारा हासिल 
करने का जरिया बनाया तो यह कैसे हो सकता है? कि दीनी उलूम आखरत की मुश्किलात से छुटकारा 
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एने का जरिया बन सक? 
कैदखाना कृदख़ाना से निकल कर वजीरे खजाना और वज़ीरे आज़मः और बादशाह ने कहा उन्हें मेरे पास 


मैं उन्हें खास अपने लिये चुन लूं फिर जब उनसे बात की कहा बेशक.आज आप हमारे 
झं नुअज्जज़ मुअतमिद हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे जमीन के खजानों पर कर दे, बेशक मैं 
हिफ़राज़त वाला इल्म वाला हूं। और यूं ही हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस मुल्क पर कुदरत बख्शी 
इसमें जहां चाहे रहे हम अपनी रहमत जिसे चाहें पहुंचायें और नेकों की नेकियां जाया नहीं'करते और ., 
बेशक आखरत का सवाब उनके लिये बेहतर जो ईमान लाये और परहेज़गार रहे | है 

बादशाह ने मोअज्जेजीन की एक जमाअत बेहतरीन सवारियां और शाहाना साज़ व सामान और 
नफीस लिबास देकर कैदखाना भेजी ताकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निहायत ताजीम व तकरीम 
के साथ ऐवाने शाही में लायें उन लोगों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होकर 
बादशाह का पैगाम अर्ज किया आपने कूबूल फ्रमाया कैदख़ाना से निकलते वक़्त केदियों के लिये दुआ 
फरमाई | जब कैदखाना से बाहर तश्रीफ लाये तो उसके दरवाजे पर लिखा। 

यह मुसीबतों का घर है जिन्दा लोगों के लिये कब्र है और दुश्मनों की बदगोई बल्कि उनके लिये 


खुश होने का मकाम है और सच्चों के इम्तेहान की जगह है। | 
फिर गुस्ल किया, आला लिबास पहना और शाही महल्लात की तरफ रवाना हुए। जब किला के 


गसि पहुंचे तो फ्रमायाः | | 
मेरा रब ही काफी है उसकी पनाह बड़ी और उसकी सना बरतर और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ' | 


फिर किला में दाखिल हुए बादशाह के सामने पहुंचे तो यह दुआ कीः | | 
ऐ मेरे रब तेरे फजल से उसकी भलाई तलब करता हूं और उसकी .और दूसरों की बुराई. से तेरी `` | 
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- फासिक 
` मसला: अगर काफिर या फासिक बादशाह के हुकूमत में शरीक करने के बगैर 








a जारी न किया जा सके तो काफिर व फासिक्‌ की हुकूमत में शरीक होना जायज है और इससे सिर्फ 
दीनी अहकाम की तरवीज के लिये इमदाद लेना जायज है जालिमों के साथ शरीक होकर जातिम बन 
जाना दीने इस्लाम से बगावत है। “Ls a SR RR 


कि मैं साहबे इलम और हिफाजत करने वाला हूं। 


यूसुफ अलेहिस्सलाम की ताजपोशी : एक साल बाद बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 
बुलाकर आपकी ताजपोशी की और तलवार और महर आपके सामने पेश की. और आप को तलाई तख्त. 
पर तख़्तनशीन किया जो जवाहेरात से मरस्सा था और अपना मुल्क आपके सुपुर्द कर दिया | लेकिन. 
ताज आपने यह कहकर वापस कर दिया कि यह मेरा और मेरे आबा का लिसाब नहीं अलबत्ता अंगूठी 
जो बतौर मुहर इस्तेमाल होती थी उसे और.तख्त को आपने कृबूल.कर लिया कि तख्त के जरिये तुम्हारी 
सल्तनत को मज़बूत करूंगा और मुहर के ज़रिये तुम्हारे उमूर की तदबीरें सर अंजाम दूंगा। | 

अजीजे मिस्र को माजूल करके आपको उसकी जगह वाली बनाया और तमाम खज़ाइन आपके 


सुपुद कर दिये और सल्तनत के तमाम उमूर.आपके हाथ में दे दिये और खुद एक ताबेअ की हैसियत _ 
मे हो गया । आपकी राय में दखल नहीं देता था और आपके हुक्म को मानता था इस तरह आंप वजीरे 
आज़म बन गये तमाम इख्तेयारात के मालिक बन गंये। 


. आपकी हुकूमत के असरात : आपने अदल व इंसाफ की,बुनियादों पर अपनी हकूतम को कायम 
किया इसी लिये आपकी हुकूमत दिन-ब-दिन मजबूत तर होती चली गई. तमाम मर्दों और. औरतों के 
दिलों में आपकी मुहब्बत पैदा हुई और.आपने कहत साली के आने वाले दिनों के लिये गल्लों के ज॒खीरे 
जमा करने की ताबीर फरमाई इसके लिये बहुत वसीअ और आलीशान अंबारखाने (स्टोर) तामीर कराये 


और बहुत कसीर ज़खाइर जमा किये | = 
जब फराख़ी के साल गुज़र गये और कृहत का जमाना आया तो आपने बादशाह और उसके a खुद्दाम 


के लिये रोज़ाना सिर्फ एक एक वक्‍त का खाना मुकर्रर फरमाया। एक रोज दोपहर के वक्त बादशाह. 
ने हजरत से भूख्‌,की शिकायत की आपने फुरमाया कहत साली की इब्तेदा का वक्त है क्योंकि पहले 
भाल में लोगों कै पास जखीरे थे सब खत्म हो गये बाज़ार खाली हो गये चूंकि कहत के सारे ज़माना 


में आपने खुद भी कभी सैर होकर खाना नहीं खाया था। वाकिफ हाल लोगों ने आपकी खिदमत में अर्ज 
किया कि इतने कसीर खजानों के मालिक होकर भी आप भूके रहते हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 
रभ अदेशा से कि सैर हो जाऊं तो कहींभूक को न भूल जाऊं। सुबहानल्लाह क्या पाकीज़ा अखलाक्‌ 
हैं आपके | इन पाकीजा अखलाक की वजह से ही बादशाह भी एक वक्त के. खाने पर किफायत कर 


' था। उसने भीं आपके जवाब पर कोई मजाहमत नहीं की। रः 
पमाम अहले मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गल्ले खरीदने लगे तमाम दराहिम व दीनार 


यानी उनका नकदी माल व्र दौलत हजरत जरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जमा हो गया । दूसरे साल.उन्होंने | 









आपके साल अपने जानवर देकर गल्ला खरीदा यहा तक कि-मिम्च में कोई शख्स i 
किसी जानवर का मालिक न रहा। तमा+ जानवर भी आपकी मिलकियत में आ गये। चौथे साल अपने 
गुलाम और लौंडियां देकर गल्ला हासिल हुआ। पांचवे साल तमाम जागीरें और आराजी देकर आपसे 
गल्ला खरीदा । उस साल मिस्र के लोगों के पास सिवाए अपनी जान और औलाद के कुछ-भी बांकी 


न रहा था तमाम मिलकियत हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाग के पास आ चुकी थी। छट साल जब॑ उनके 
पास उन्हं औलाद आंपके पास गुलाम के तौर एर देकर गल्ला हासिल 





हए थे उन पर ज़ाहिर करना थी कि अजिद शख्स किसी मजबूरी से गुलामियत में आने से दर हकीर्क 
गुलाम नहीं बनता जैसे वह लोग हकीकत में गुलाम नहीं बने थे सिफ उन पर गुलाम होने की एक हैरिय 


कायम की गई थी कि आपकी शान में कोई हंफै न कह सक | dt 
अजीजे मिस्र की जौजा की मुरादें का पूरा होना : बादशाह ने पंहले वजीरे आज़म यानी ma 
था 


मिस्र (जिसका नाम कृतफीर था) को मअजूल कर दिया था बाद में वह जल्द ही फोत हो गया 

जौजा जिसने आप अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की थी लेकिन वह ana 
रही और आप पाकदामन रहे पहले बच्चा की गवाही से आप बरिउज़ ज़िम्मा हो चुके थे लेकिन 

से निकलने पर उसने भी खुले दिल से अपनी गलती का एतेराफ कर र लिया था आप॑को a 


लगी थी। अजीजे मिस्र की मौत के बाद En 
बादशाह ने उस औरत का निकाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलांम से कर दिया आपने पने मुला ig 
उसे यह कहा क्या यह बेहतर नहीं उससे जो तू मुतालबा कर रही थी? ' | pe] 








a: 


ELEL 748 ठ 
í , रजुबी किताब घर. .- 1 


eso दंन बेहतर नहीं। पी जगत 5 
तर पर बिला मकसद नाम र ना तहत नहीँ । पर्दा ज़्यादा मुनासिब होता है और इसमें अदेब की 
भी दी गई है गोया फि अल्लाह तआला फरमाता है अदब का तरीका यह है कि कोई शख्स अपनी 

a gi A लकर न पुकारे बल्कि ऐसे अल्फाज से पुकारे जिनमें वाजेह तीर पर नाम जिक्र न हो । 
RK आनं पाक म किरी औरत का नाम जिक्र $ नहीं किया गया सिवाए हजरत मरयम के | उनका नाम 
4 मिर्फ इस वजह से जिक्र हुआ कि लोग उन्हें (६भआजल्लाह) अल्लाह तआला की ज़ौजा कहते थे तो 
उतका नाम रब तआला। ने जिक्र करकं उनका रद किया अगर मेरी जोजा होती तो में उसका नाम जिक्र 





नृ करती | 

पहले हमने अपने इलाका में यह देखा कि कोई शख्स भी अपनी जीजा का नाम नहीँ लिया करता 
बच्चै का नाम लेकरं उसकी वालदा या भाई का नाम लेकर उसकी बहन कहता वगैरह | लेकिन 
आजकल जीजा का नाम लेना भी फैशन का हिस्सा वन गया ह । औरत का कितना अदब कितना एहतेराम 
र्त बताया? गेंने औरतों के हुकूक पर तफुसीली वहस अपनी किताब इस्लाम में औरत का मकाम” 
$ ग्रान किया है। माड्न औरत किसी और मजहव म॑ इन हुकूक HI IGS मी नहीं कर सकती जो 


गीते मुतद्द्रा न दिये हैं | 
गल्ला लेने के लिये आपके भाईयों का जाना : और एक रोज आ निकले बिरादराने यूसुफ 
2टैहिस्सलाम) और उनकी खिदमत में हाज़िर हुए सो आपने उन्हें पहचान लिया लेकिन वह आपको 
7पहचान सके सो जब मुहय्या कर दिया उनके लिये उनकी (रसद व खुराक) का सामान तो फुरमाया 
दं्ारा आओ) तो ले आना मेरे पास अपने पेदरी भाई को क्या नहीं देखते कि मैं किस तरह पैमाना पूरा 
गकर देता हैं और में कितना बेहतर मेहमान नवाज हूं और अगर तुम उसे न ले आये मेरे पास तो सुन 
है ढोई प्रेमाना तम्हार लिय मेरे पास नहीं हागा और न तुम मेरे करीब आ सकोगे वह बोले हम जरूर 
ख़लबा करेंगे उसके भेजने के मुताब्लिक उसके बाप से और हम ज़रूर ऐसा करेंगे। 
BRA EN SATE AT उस कुहत की ज॒द में था और लोगों की तरह हजरत याक vob 
beri नेमी बार बरदारी के मवेशी लिये और मिस्र का रे + किया क्योंकि गल्ला E a है" 
॥ दाम हज़रत यस॒फ अलैहिस्सलाम की निगरानी मैं हीं EN इसलिये वह E om va 
7 १ और अपनी मजवृरियोँ का इजहार करके गल्ला के i दरख़्वास्त nei के अपने भाईयों 
ज माका अर बह eer भ आ 
Gk sh sat m i कि शाहाना लिवास में मलबूस जर निगार कुर्सी पर बैठा 
ater i ff a यह ee सकता 4 cari दस्तबस्ता खड़े हैं यह वह यूसुफ है जिसको 
Iih ye रम की तामील के लिये रकी छ ला सिर्फ बीस खोटे दिरहमों के बदले में व 
नन एक तारीक कुए में फैका था। और TT जय 
— कर दियाथा। जात को बेकाबू रोने दिया, एक अजनबी की a 
Neng CAD अलैहिस्सलाम ने अर uf की ज़बानी यह भी पता चल गया कि उनका एक ` 
Mh y के हालात दर्यात किये और उन्हीं की ५ शी अपने. भाई को जानतेथे) ` | 
4 अत वह घर छोड़ आयै हैं । स तआला को हुक्म दैना था 


F 
॥ 


प खुद तो जा 
शुद ती अपने आपको अभी हिरक एक 
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अपने भाई को साथ न लाये तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। = 
` यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाईयों की रकम वापस कर दी: और आपने फरमाया अपने गुलामों को 
कि चुपके से रख दो इनकी पूंजी इनकी खुरजियों में शायद कि वह उसे पहचानें जब अंपने घर की | 
तरफ लौट कर जायें शायद वह वापस आयें. I 
हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम ने भाईयों को पूजी लोटा दी थी उसकी एक वजह यह थी:. / 
कि जब सामान खोलेंगे तो पूंजी उसमें देखकर वापस आयेंगे क्योंकि वह नबी के बेटे हैं ईमान वाले . 
हैं और वह वापस लौटाना अपनी जिम्मेदारी समझते हुए फिर आयेंगें। FF RT 
फुरा ने कहा कि पूंजी वापस करने की वजह यह थी कि जब वह अपनी पूंजी को अपने सामान 
में मुशाहेदा करेंगे तो उनके दिल में यह आयेगा कि शायद उन्होंने भूलकर न रख दिया हो वह हकीकत 


हाल का पता लगाने के लिये वापस आयेंगे या वह माल वापस लौटाने के लिये आयेंगे क्योंकि वह अंबिया 


` दूसरी वजह यह थी कि आप को घर के हालात का पता चल गया था तो आपकी शान के लायक. 
नहा था कि आप अपने भाईयों और वालिद मुकर्रम से रकम लेकर गल्ला दें। : | ag 
इसलिये कि आप आदिल बादशाह थे और आपके भाई ईमान वाले थे और खानदाने नबुब्वत से. 
थे। आप पर वाजिब हो चुका था कि आप अपने अकरबा से सिला रहम करें और मुश्किल हालात में 
उनका हाथ बटायें | क्‍ f 
: छोटे भाई को साथ ले जाने की बाप के हुजर्‌ दरख्वास्त: और जब उन्होंने अपना सामान खोल क्‍ 





S E __ 05) __ at fara ` | 
~~ ज गये तो हमें गल्ला नहीं मिलेगा इसलिये हमारे साथ भाई को भेज दो हम इसकी | 
` नाप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने तो पहले यूसुफ की जिम्मेदारी भी उठाई थी तवज्जोह 
तब मकाम यह है कि आपने बेटों का हाल देखा हुआ था फिर बुनियामीन को साथ भेजने का फैसला 
ता किया? इसकी वजह यह थी कि अब वह बड़ी उग्रं के हो चुके थे नेकी की तरफ़ माइल हो चुके 











तो अल्लाह सबसे बेहतर निगहबान और वह हर मेहरबान से बढ़कर निगहबान है। . 
` बाज़ हजरात ने कहा कि आपके इस इरशाद का मद्रलब यहथा: 
` कि मैने पहले तुम्हारे कौल पर भरोसा किया था कि तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत करोगे 
उसमें जो. हुआ सो हुआ अब में तुम्हारी बातों का तो कोई एतेबार नही करता कि तुम बुनियामीन की 
हिफाजत करोगे अलबत्ता मैं अल्लाह तआला की हिफाजत में दे कर तुम्हारे साथ भेज देता हूं। 
` मकसद यही था कि अल्लाह तआला की तरफ से बजरिये वही आप अलैहिस्सलाम को वसूक 
पिलाया गया था कि मैं इसका मुहाफिज़ हूं। _ 
` बेटों को भेजते वक्त याकूब अलैहिस्सलाम की एहतेयाती तदाबीर : और कहा ऐ मेरे बटो! एक 
दरवाजे से न दाखिल होना और जुदा जुदा दरवाजों से जाना और मैं तुम्हें अल्लाह की तकदीर से नहीं 
बचा सकता | हुक्म तो सब अल्लाह ही का है मैंने उसी पर भरोसा किया और भरोसा करने वालों को 
' उसी पर भरोसा करना चाहिये। और जब वह दाखिल हुए जहां से उनके बाप ने हुक्म दिया था और 
५ 'ेकूछउन्हें अल्लाह की तकदीर से न बचा सके हां याकूब के नफ्स मे-यह एक ख्वाहिश थी जो उसने 





of . We अल्फा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन व इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा 


` ज भिजे मुबारका से दम.फरमाया करते थे। ` | 


yy 4 A इमा बि\कलिमातिल्ला हित ताम माति मिन कुल्लि शैतित्तिंव वः हाम मतिंव व.मिन:कुल्लि | 
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i यही वजह थी कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने यह जानने के बावजूद कि तमाम चीजों में मुअस्सिरे 
j हकीकी अल्लाह तआला ही हे लेकिन अल्लाह तआला की मर्जी से ही जाहिरी अस्बाब पर अमल किया | 
हक्‌ मजहब यही हे कि इंसान मुनाफा व मकासिद के हासिल करने में और नुक्सान देने वाली चीजों 
से बचने की तदाबीर में बहुत ज्यादा कोशिश करे जितनी उसे ताकत हासिल है इसमें कोताही न करे, 
॥ लेकिन अपनी तरफ से बहुत बड़ी कोशिश करने के बाद यकीन यही रखे कि मुनाफा का हासिल होना 
1 नहोनाजरर अंदाज़ चीजों.का मुअस्सिर होना या न होना सब अल्लाह तआला की तकदीर और उसकी 
म मर्जी पर मौकूफ हैं अल्लाह तआला के हुक्म और उसकी हिकमत के मुताबिक हैं। 
बुनियामीन की यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात : और जब पहुंचे यूसुफ अलेहिस्सलाम के पास 
६ तोयुसुफ अलैहिस्सलाम ने जगह दी अपने पास अपने भाई को उसे फरमाया मैं तुम्हारा भाई हूं न.गमज़दा 
1 होजो यह क्‍या करते थे | | 
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि तमाम भाई फिर मिस्र में आये हैं अब अपने 
me gars a भी लाये हैं तो... a a 


3 आपने उनकी बड़ी इज्जत व तकरीम की, उन को शाही मेहमानखानों में रहने की जगह का हुक्म 
दिया और उनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरह की। . | | 
i हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम के भाईयों ने आप से मुलाकात के दौरान बताया यह वह हमारा भाई 


ऐ है जिसे आपने लाने का हुक्म दिया था हम साथ लिये आये हैं आप अलेहिस्सलाम ने फरमाया तुमने 
अच्छा किया है। अब मेरे पास भी जो गल्ला है वह देने में कोई कसर नहीं होगी । भाईयों ने आपको 

¦ भअपनेबाप का पैगामःभी दिया क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को आलविदा करते हुए फरमाया 
गा कि बादशाह को मेरा सलाम कहना और यह कहना: कि हमारे बाप आपके लिये दुआ कर रहे थे 
द प्र्‌ een निछावर कर रहे थे और आप ने जो हमारे साथ सलूक किया है वह इसका शुक्रिया 

; PAEL 


n और साथ ही इसी मज़मून का एक ख़त भी दिया ख़त को पढ़ते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम आबदीदा 
हक... "किन अपने जज़्बात को काबू में रखा ताकि भाईयों पर कुछ बात जाहिर न हो। रब तआला 











तज॒किरतुल_अंबिया SS) eet far ae 
रह प्याला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से रखा गया आप ही उस वक्त हुक्मरां थे वह 
cat HTD GR TAH TT ee 
बेशक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वह प्याला खुद नहीं रखा था बल्कि आपने किसी ख़ादिम 
को हुक्म दिया था जिसने वह रखा था | E 
आपके हुक्म देने की वजह से आपकी तरफ मंसूब हुआ । यह प्याला बुनियामीन को बता कर उनकी 
जी से रखा गया था इसलिये.कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा भी कि वालिद मुकर्रम 
पहले मेरी जुदाई से परेशान हैं तो अब तुम्हारी जुदाई से और ज़्यादा परेशान होंगे लेकिन वह फिर भी 
वहां रहने पर बजिद थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुनियामीन को बताया कि अगर तुम यहा रहना 
चाहते हो तो एक ही हीला है कि तुम्हारे सामान में प्याला रख कर उसके बदले तुम्हें यहां रखा जाये । 
तो बुनियामीन ने रज़ामंदी का इजहार किया कि मेरे मुताल्लिक्‌ जो भी कहा जाये मुझे मंजूर है 
लेकिन मैं यहां ही रहूंगा | i o 
जिस तरह हमांरी शरीअत में चोरी की हद हाथ काटना है इस तरह याकूब अलैहिस्सलाम की 
शरीअत में उस शख्स को माल के बदले गुलाम रखा जाता। मिस्र के बादशाही कानून में चोर को मारा 





यह हीला हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिखाया। 
और जिस शख्स ने आवाज देकर यह कहा था कि अगर कोई शख्स वह प्याल ढूंढकर लायेगा ती 
उसे बतौर इनाम एक ऊंट का बोझ दिया जायेगा उसने भी आपके हुक्म से ही यह ऐलान किया था। 
उसका यह आवाज देना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से था। 
अहले मिस्र जानते थे कि यह कानून मिस्र का नहीं, हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम का मंशा भी यह 
नहीं था कि भाईयों को चोरी के इल्जाम में मृत्तहिम किया जाये इसलिये आपने अपने ख़ादिम को सब 
कुछ बताया हुआ था तमाम काम आपके हुक्म से हो रहा था। 
जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला लेकर निकले तो पीछे से उनको पुकारकर कहा गया 
ऐ काफिले वालो! 
बेशक तुम चोर हो इस कलाम का मतलब भी जाहिर पर मबनी नही | 
आवाज देने वाले ने यह कलाम बतौर इस्तिफ्‌हाम किया? 


था | वालों अपनी 
बल्कि सवाल था | अगर काफिला वालों पर वह अपनी तरफ से ही आकर उन पर इल्ज़ाम आइद 
















न॑ अंबिया___ A ea ere | | 

ज्व एक मर्तबा अपने नाना का एक सोने का बना हुआ बुत जो लअल व जवाहर से FIAT TT | | 
लाये और उसे तोड़ दिया नाना के बुत को लाने में आपकी ie का मश्वरा कार गर था कि वह बुत | ङ : 
परस्ती छोड़ दें । आपका बुत को चुपके से लाना और उसे तोड़ देना इबादत था, कोई चोरी काकाम | | 
ही था, लेकिन बजाहिर आपकी तरफ चोरी को मंसूब कर दिया गया था। ae eee 
दूसरी वजह यह ब्यान की गई थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने फूफी = रे कफालतं | 

) जो हज़रत इस्हाक अलैहिस्सलाम की औलाद मै सबसे ss थीं, वह आपसे बहुत ज्याद T || 
करती थीं इतनी मुहब्बत उन्हें खानदान में किसी और से नहीं थी | हज़रत याकूब peri | | 
उनसे मुतालबा किया कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे हवाले कंर दो तो उ ae | || 
रहने दोमैंआहिस्ता § | 


ए तआला की मैं इसे अपने आपसे जुदा नहीं कर सकती, मेरे पास कुछ दिन 
rhea इसके बगैर तसल्ली हासिल हो जाये | फिर मैं इनको तुम्हारे हवाले 
अलैहिस्सलाम चले गये तो उन्होंने एक कमर बंद हजरत यूसुफ 
दिया कमरबंद हजरत इस्हाक अलैहिस्सलाम का 5 जो 


Rl 


आहिस्ता कोशिश करूंगी कि मुझे इसकं ब 
करूगी। जब हजरत याकूब | 
अलैहिस्सलाम के कपड़ों के नीचे RP कप के va 
आपको की वजह से बतौर विरासत मिला ' रो 
शाव मेरे बाप का कमरबंद गुम हो गया है जरा तलाश करो 7 iad 
"घर में ही तलाश करो मुमकिन है घर के किसी फर्द ने ही न ले बोध दिया nui 
ve यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिल गया जो आपके कपड़ों के नीच आपसे बाध मेरे बाप का कमरबंद . 
"किरन हरत कू अलहिरलानको कही हत सू 
ते लिया था इसलिये अब इसे मेरे पा हीं गाव हो गई थीं। ऐन मुमकिन है कि याकूब अलैहिस्सलाम 
रखने में हे Se ein 
rae पते यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास रखने का हीला किया — 
जान 2  [. 
उनके पास ही रहने दिया जाये। न ai पर्दे में ही रखा किसी के सामने जाहिर न किया 
हजरत यूसुफ अलेहिससलाम ने भी इस बात क की श्री अभी किसी को न बताया दिल मे 
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सी तरह भाईयों के इस कहने को इस = हूं और बुनियामीन को अंपने 
en क वाज़ेह नकिया की अ आपने दिल में ही रखकर भाईयों को इज्ज़त 
पास रखने का एक हीला कर रहा हूँ तरनी बातों को आप 5 कह 
हुवम फरमा उन्होंने का इसके बाप बहुत बूढ़े 

उन्होंने कहा ऐ अजीज इसके ह 4 


व तकरीम से मअ सामान =~ ग है 
` बुनियामीन को बाज़याबी वास्त मुस्तर तुम्हारे एहसान देख रहे हैं यूसुफ 7 
“ile में से किसी को इसकी aad हे को लेंगे जिस के पास हमारा सामान मिला। (अगर हम 
हा अल्लाह की पनाह हम | HS EE i 
किसी और को लें) तो हम जालिम होंगे। aa आमद हो जाये तो गुलाम बन जायेगा 
चुके अगर किसी से प्याला ब* उन्होने कहा कि इसके 
अगरचे माई पहले बता चुके थै फि Aa देना भी जायज़ था इसलिये उन्होंने कहा, P 
wi जेकिन उनकी शरीअत में माफ करना'और रह j यह माफ करने के काबिल hy ae 
. ते ru “से किसी एक्क को अपने पास बतौर रहन pind यों 
लालेलियाजायेऔरहमर्मस म ST 


>. | | 
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लेंगे। या इसे माफ कर दिया जाये और हम 
में से किसी एक को गुलाम बना लिया जाये | आप का माफ फरमा देना हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा| 
हम आपके पहले भी एहसान देख चुके हैं क्योंकि आपने पहले हमारी पूंजी भी वापस लौटा दी गल्लः .. 
भी दिया, इज्जत व तकरीम से अपने पास बुलाया मेहमान नवाजी की, शाहाना मकानो में रहने की जगह": 





फिदया दे देंगे तो अपने पास रेहन रखे हुए भाई को छुड़ा 


दी, कितने ही एहसान आपके हमारे सामने हैं, 


आप अलैहिस्सलाम ने दो टूक अल्फाज में मुख्तसर जवाब दिया, हम तो सिर्फ इसे अपने पास रखेंगे 


जिससे -हमारा सामान मिला है, दूसरे को अपने पास रखकर जालिम नहीं बन सकते | 


और हकीकतन सारा मामला अल्लह तआला के हुक्म से चल रहा था, अभी याकूब अलेहिस्सलाम ; 
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को और इम्तहान में मुब्तला करना मक॒सूद था इसलिये माफ नहीं किया। माफ़ तो तब किया जाता | 


जब कोई जुर्म होता, जब जुर्म ही नहीं था तो माफ करने का मकसद ही कुछ नहीं था | 


अल्लाह तआला ने आपको हुक्म दिया था कि अभी माफ नहीं करना दर गुजर नहीं करना और 
कोई बदला नहीं लेना क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम को अभी और शदीद मेहनत में मुब्तला करना है। | 


बड़े भाई का मिस्र में रहना और दूसरों को वापस भेजना : फिर जब इससे ना उम्मीद हुए अलग . 
जाकर सर गोशियां करने लगे उनका बड़ा भाई बोला क्या तुम्हें ख़बर नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुम से 
अल्लाह का अहद ले लिया था? और इससे पहले यूसुफ (अलैहिस्सलाम) के हक में हमने कैसी तकसीर « 
की? तो मैं यहां से न हदूंगा यहां तक कि मेरे बाप इजाजत दें या अल्लाह मुझे हुक्म फुरमाये | और : 
उसका हुक्म सबसे बेहतर है। अपने बाप के पास लौटकर जाओ फिर अर्ज करो, ऐ हमारे बाप बेशक | 
आप के बेटे ने चोरी की और हम तो इतनी ही बात के गवाह होते थे जितनी हमारे इल्म में थी और , 
हम गैब के निगहबान न थे और इससे पूछ देखिये जिस में हम थे और उस काफिला से जिसमे हग | 


आये और हम बेशक सच्चे हैं। _ 


इब्तेदाई तौर पर जब भाईयों की अपील यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रद फ्‌रमा दी तो यहूदा गु T 
` में आ,गया.और यह जबगुस्सा में आता था तो उसके जिस्म के बाल खड़े हो जाते थे अगर गुस्सा E है 
हाल में यह चीख मारता तो हामिला औरतों के हमल गिर जाते | उस वक्‍त तक उसका गुस्सा ठंडा नह . 


होता था जब तक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही कोई शख्स उसके जिस्म की | 
न लगाता। उसने अपने दूसरे भाईयों को कहा तुम बाजार के लोगों से मुकाबला करो, इन्हें मेरे ब | 
न आने दो मैं अजीज़े मिस्र से मुकाबला करता हूं| मैं उसे आपके करीब नहीं आने दूंगा। WW 
अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे बेटे को कहा कि जाकर उसके जिस्म को छ्‌ दो जब उसने यहूदा के जि 
को हाथ लगाया तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया | MS 
करे जब यह लोग बुनियामीन को छुड़ाने में नाकाम हो गये तो लोगों से अलग होकर'एक दूसरे से मर्श 
| लगे कि अब क्या किया जाये? क्योंकि अपने वालिद मुकर्रम से बहुत पुख्ता वादा करके और. 
"चूर दिलाकर बुनियामीन को ले गये थे और पहले भी हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम स्सलाम के | मामला मे a है ० 
पर तोहमत आईद हो चुकी थी कि तुम झूटे हो, अब बहुत परेशान थे कि अगर अब इसी. तरह: 1" 
जाते हैं तो बाप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और + वाले गल्लाःके 
मोहताज हैं.वापस जाना भी ज़रूरी है और अगर 
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adil A अल्लाह कोई फैसला फुरमा दे | सबसे बड़े से मुराद या तो शमऊन है जो अक्ल व दानिश 
में सबसे बड़ा था | है E iN’ 3m 
ज्यादा मशहूर यही है कि यह यहूदा ही था जिसने हजरत यूसूफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने 
भमी वचाया था उसने कहा तुम जाकर बाप को बताओ तुम्हारे बेटे ने चोरी करली है यानी उसकी 
तरफ चोरी को मंसूव कर दिया गया है, आप बस्ती से पूछ लें या काफिला वालों से पूछ'लो हम सच्चे. 
&।हमारे सामने तो जो वात आई है वही ब्यान कर रहे हैं बस्ती से पूछने का मकसद या तो यह है कि 
तफ्ज़ अहल महजूफ है यानी बस्ती वालों से पूछ लो। और या मकसद यह हो सकता हे। | 
आप (अतैहिस्सलाम) जानवरों दीवारों वगैरह से पूछिये यकीनन आपको जवाब देंगे और बतायेंगे 
कि हम सच कह रहे हैं बेशक आप तो अकाबिर अंबियाए किराम से हैं जमादात को अल्लाह आपसे 
कलाम करने की तौफीक अता फ॒रमा दे कोई बईद नहीं और आपका यह मोजिजा होगा यकीनन यह 
जमादात भी हमारे सच्चे होने के मुताल्लिक आपको ATI} 
हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया : याकूब (अलैहिस्सलाम) ने कहा तुम्हारे नफ्स ने तुम्हे 
कृछ हीला बता दिया, पस सब्र अच्छा है, करीब है कि अल्लाह उन सब को मुझसे मिलाए बेशक वही 
इल्म व हिकमत वाला है और (आपने) उनसे मुंह फेरा और कहा हाए अफसोस! यूसुफ की जुदाई पर 
और उनकी आंखें ग़म में सफेद हो गई और वह गुस्सा खाते रहे | (+ ees 
हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों के कलाम को रद कर दिया और फरमाया कि तुम यह हीला 
गना रहे हो यह कैसे हो सकता है मिस्र का बादशाह मेरे बेटे को चोरी के इल्ज़ाम में अपने पास गुलाम 
बना ले? जब कि उसके कानून में यह है ही नहीं कि किसी को चोरी के इल्जाम में गुलाम बनाया IÀ I 
आप अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई पर गम खा रहे थे हालाकि ताज़ा गम 
TOM का है। इसकी एक वजह पहले जिक्र हो चुकी है कि अल्लाह तआला ने आपको इलम अता 
RAR on fe Pra का अजीज यूसुफ अलैहिस्सलाम है लेकिन अभी जाहिर करने का वक्त नहीं था। ` 
दूसरी वजह अल्लाम आलूसी ने ब्यान फुरमाई कि असल मुसीबत व गम यूसुफ अलेहिस्सलाम 
= था वाकी गम उसके ऊपर मुरत्तब हो रहे थे | मतलब यह था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई 
>म ही काफ़ी था अभी तो वही ताज़ा है यह और ग़मःउस पर मुरत्तब हो गया।. . .' 
के a री वजह यह थी कि बुनियामीन और यहूदा के मुताल्लिक तो जाहिर तौर पर मालूम था कि. 
ईह. भलामत मिप्च में हैं लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिञ्र के बादशाह होने को ज़ाहिर 
और ना था, लेकिन मालूम था इसलिये कहा यूसुफ पर अफसोस है खुद भी जुदा है और बुनियामीन 
हुदा को भी जुदा करने का सबब बन गया। b 0 OE. 
म अलेहिस्सलाम इसी गम में बिल्कुल खामोश रहने लगे जिस तरह गुस्सा से भरा हुआ शख्स 
१ ख़ामोशी की मोहर लगा लेता है किसी से गुफ्तगू करना पसंद'नहीं करता। . 
प अलैहिरसलाम के रोने की अजीब हिकमत : बजाहिर हजरत याकूब 1g अलेहिस्सलाम eae जैसे 


में 


रितबत पैगम्बर का अपने फरजंद की मुहब्बत में इतना वारफ़्ता हो जाना:और उसके; हिज 











= तजुकिरतुल अंबिया 160 MET कफतताब घर. ` 
व फिराक में रो रोकर आंखें सफेद कर देना आपके शायाने शान मालूम नहीं होता | अल्लामा आलूसी 
फरमाते हैं कि अहले मारफत ने इस ख़लिश को यह कह कर दूर किया है कि हुस्ने यूसुफ. को आपके 
लिए जमाले इलाही का आईना बना दिया गया था वह इस तलअत जेबा के आईना में तजल्लियाते इलहया 
का मुशाहिदा फरमाया करते थे जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपकी निगाहों से ओझल हो गये 


तो अनवारे खुदा वंदी की लज्जते दीद से महरूम हो जाने के बाइस आप बेचैन और बेक्रार हो गये। 





तजल्ली का मुशाहदा करते जो फखरे मौजूदात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लीई अलैहि वसल्लम के 
हुस्न व जमाल में दरख्शां है तो उन्हें हुस्ने यूसुफ याद ही न रहता और उनके हिज व फिराक मे आपका 
यह हाल न होता। 
हजरत मौलाना सनाउल्लाह पानी पती ने यह शुबहा और इसका जवाब बड़ी शरह व बस्त के साथ 
लिखा और बड़े आरिफाना अंदाज में इस हकीकत को ब्यान फरमाया कि हजरत यूसुफ्‌ अलेहिस्सलाम 
का हुस्न अनवारे इलाहिया की जल्वागाह.था इसके बाद मुजदिद अल्फे सानी के कलाम का एक तवील 
इक्तेवास नकल किया है जिसमें हजरत मुजदिद फरमाते हैं कि खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की जाते अकृदस मुरब्बी और मबदाए तअईईन, अल्लाह तआला की सिफत इल्म है जो तमाम सिफात 
से करीव तर और महबूब तर है और इल्म का हुस्न व जमाल इतना लतीफ और बुलंद मरतबत होता है 
कि उसे निगाहें पा नहीं सकतीं इसीलिये हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाले हुर् 
को हमारी नजरें सहीह तौर पर नहीं देख सकतीं । हुजूर का हुस्न व जमाल कयामत में बे नकाब होगा 
उस दिन दुनिया को पता चलेगा कि हुस्न “हुस्न मुहम्मदी ही है और जमाल जमाले अहमदी ही है। 
इसके बाद हज़रत मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैहि रकम तराज हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस 
पर तो सिर्फ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और दूसरे लोग फ्रैफता थे लेकिन हुजूर नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल से खालिके कायनात मुहब्बत फरमाता है। 
हज़रत मुजद्दिद ने तसबुफ की मखसूस ज॒बान में इस मसले पर गुफ्तगू की है जो आम लोगी 
के इल्म ब फहम से वालातर है। मैनें आम फृहम अंदाज़ में आप रहमतुल्लाह अलैहि का मुदुआ और 
खुलासा पेश किया है ताकि अवाम भी लुत्फ अंदोज़ हो सके । 
याकूय अलैहिस्सलाम के बेटों ने आपकी परेशानी को देखकर कहा: कहा अल्लाह की कसम! भ 
हमेशा यूसुफ अलेहिस्सलाम को याद करते हैं यहां तक कि गोर किनारे जा लगें या जान से गुज़र जाय 
आप (अलैहिस्सलाम) ने कहा मैं तो अपनी परेशानी और गम की फरयाद उस अल्लाह ही से की 
हुं और मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते | 
बेटों ने आपसे कहा कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में इतना गम करते हैं और रोते हैं ae 
मरीज हो जायेंगे या इसी गम में फौत हो जायेंगे । पहले ही आप इतनी मशक्कत और परेशानी में ge 
हैं हमें डर है कि आपकी तकलीफ बढ़ जायेगी इसलिये आप बहुत गम न करें और न रोयें आपने फर E 
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हुक्म से था इसमें रब की मर्जी का इंतेज़ार था। 
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eaten के जुमरा में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के हुजूर अर्ज करते: | 
ऐ अल्लाह तेरी रजा की पनाह तेरी नाराजगी से हो और तेरी माफी की पनाह तेरे गजब से और 
री ही पनाह तुझ से । 

आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तआला की रहमत और उसके एहसानात को जो मैं जानता 


तुम नहीं जानते | 
क्‍योंकि अल्लाह तआला को ही खुशी अता फरमानी है उसी को गमों को दूर करना है जो हमारे 


को सिला देता है। | 
जब हज़रत याक्‌ब अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह तआला से जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते 
हो तो इसके'बाद बेटों से फरमाया जाओ यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाई को तलाश करो तीसरे 


का जिक्र नहीं किया हालांकि यहूदा भी रह गया था इसलिये कि उसका वहा रहनी इख्तेयारी 


वापस लाने में कोई मुश्किल नहीं थी लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का वहा षह अल्लाह तआला के 


+ 





काफिरों में ही पाई जाती हैं । क्‍ SS, 
` भाईयों ने कहा हम बे कदर यानी थोड़ी मिकदार में और जो ज़्यादा खरी भी नहीं, पूंजी लेकर आये 
हैं आप हमारी पूंजी को न देखें बल्कि अपनी मेहरबानी को देखें, हमे पूरा पूरा नाप कर गल्ला दें क्योंकि 
. हमारा खानदान बहुत मुसीबत में है| a’ 
सूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाईयों की जबानी घर के हालात सुने तो आप पर रिक्क॒त तारी हो गई 

आंखें डबडबा गई, ख्याल रहे कि यहां भाईयों ने जो यह कहा इसका मतलब सदका का मुतालबा नहीं 
क्योकि जमीअ अंबियाए किराम और उनकी औलाद पर सदका हराम था, ताकि उनकी नजर मख़लूक्‌ 
की तरफ न उठे और उनसे कम तर नज़र न आयें, इस लिये यहां इसके मायने है हम पर भलाइ करो । 
श्चका एक मतलब यह भी हो सकता है किःअब तो वह गल्ला लेने नहीं गये थे बल्कि हजरत यूसुफ 











SF । 
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जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई कुए में फेंक रहे थे तो अल्लाह तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम 
> दिल में इल्का किया था तुम ज़रूर बिल जरूर इनको इन मामलात की खबर दोगे | उस वक्त तो 
पसुफ अलैहिस्सलाम को भी मालूम नहीं था कि मैं कैसे और किस वक्‍त और किस हाल में भाईयों को 
बताऊंगा? कि तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया था । 
जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुए में डाला जा रहा था उस वकत आप बचपन की वजह से आजिज़ 
इ नातवां थे और भाई बड़े कृद आवर जसीम और ताकतवर थे लेकिन आज यूसुफ शाही तख्त पर 
जतवागर थे और आप के भाई बड़े अदब व एहतेराम से आपसे गल्ला का मुतालबा कर रहे थे यूं कहें 
क कल के ताकतवर आज सरापा इज्ज़ वनकर बैठे हैं और कल का आजिज व नातवां आज शाही 
तञ का मालिक, अजीम ताकतवर है। 
युसुफ अलैहिस्सलाम अपने खानदान के रिक़््कत आमेज़ मनाजिर को देखकर अपने बाप की परेशान- 
हाली और Rapa आमेज़ खत को देखने के वाद अल्लाहत आला के इस हुक्म के मुताबिक कि एक 
दिन तुमको अपने भाईयों के कारनामों की खवर देनी हे। आज यूसुफ अलेहिस्सलाम इन अल्फाज में' 
माईयां के सामने अपने आप को जाहिर करने के लिये कलाम शुरू फरमा रहे हैं क्या तुम्हें मालूम है 
कि तुमने युसुफ अलेहिस्सलाम और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया है? जव तुम जाहिल थे कलाम 
al fatal ही ऐसे अंदाज़ से की कि भाईयों को जब पता चले कि में यूसुफ हूं तो वह डरें नहीं लिहाज़ा 
कहा यह बस कुछ तुमने नादानी और जहालत की वजह से किया था और नवी कभी उन लोगों की 
कारवाईयों का इंतेकाम नहीं लिया करता जो उन्होंने वे इलमी की वजह से की हों | 
जब आप अलेहिस्सलाम ने भाईयों से पूछा तो उन्हांने आपके अंदाजे कलाम से या आपके मुस्कराने 
की वजह से दांतों की चमक से पहचानते हुए पूछा क्या आप यूसुफ तो नहीं? आपने कहा हां मैं यूसुफ 
हऔर यह मेरा भाई है। यानी मेरी मां का बेटा है अल्लाह तआला ने हम पर एहसान किया है यानी 
नेहान लेने के बाद हमें यह मनसब अता किया है जो तुम देख रहे हो। साथ साथ भाईयों को कहा 
* अल्लाह तआला तकवा और सब्र करने वाले नेक लोगों के अज को जाया नहीं करता | इशारा था 
कि अगर तुमने भी तकवा हासिल किया तो अल्लाह तआला का करम तुम पर हो जायेगा | 
भाईयों की माज़रत और आपका माफ करना : यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने कहा और बेशक 
ने हम पर आपको फूज़ीलत दी और बेशक हम ख़तावार थे | आप अलैहिस्सलाम ने कहा आज 
31 पर कुछ मलामत नहीं अल्लाह तुम्हें माफ करे और वह सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान है। 
"पे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाईयों के सामने जिक्र किया कि मैं यूसुफ हं और अल्लाह 
ने हम पर एहसान किया है और जो शख्स खस भी गुनाहों से बचता है और लोगों की अजीयत पर 


रए अल्लाह तआला उसे जाया नहीं करता तो यह सुनकर आप के भाईयों ने आपके कमालात. 
करते हुए कहा 


त ने आपको हम पर इलम, हौसलामंदी, अक्ल, कमाल, फज्ल व हुस्न और-बादशाहत में 


अता की । 
यो ने अपनी गलती का एतेराफ करते हुए कहा और बेशक हम ख़तावार थे | 
4फस्सेरीन इस पर मुत्तफिक्‌ हैं कि उन्होंने उज़ पेश किया कि हमने आपको जो कुंए में 
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डाला और आपको बेचा, घर से निकाला और आप को वालिद से दूर किया यह सब हमारी ays 
भाईयों की माज़रत पर यूसुफ अलेहिस्सलाम ने फरमायाः | Dok ) brio NI 

आज तुम पर कुछ मलामात नहीं यानी न तुम पर कोई आर है और न कुछ तौबीख है यानी (ह 
ऐलान आज से मैं हमेशा के लिये कर रहा हुं कभी भी तुम्हें माजी के वाकयात पर आर नहीं दिलाई जायेगी 


अल्लाह तुम्हें माफ करे और वह सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान है। 
भाईयों के लिये दुआ करके उनके दिल को मजीद तसल्ली दी कि मैंने तो मुकम्मल दिल से माफ 
कर दिया है और दुआ है अल्लाह तआला तुम्हें माफ करे और वह सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान 
है। 
यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब बहुत ज़्यादा नादिम हो रहे थे और अर्ज कर रहे थ कि तुम ते 
` हमें सुबह व शाम अपने दस्तरख्वान पर बिठाकर खाना खिलाते रहे लेकिन हमने आपसे जो कार गुजारिय 


की हमें तो उनसे बहुत बड़ी नदामत हो रही है तो आपने फय्याजी का मुजाहिरा-करते हुए कहा मे 
भाईयो! तुम नादिम क्यों होते हो? मुझे तो तुम्हारे आने से बहुत बड़ी खुशी हुई छे? क्यौंकि में मिप्र का 
हुक्मरान भी बन गया हूं और मिस्री लोग मेरे गुलाम बनकर आजाद हुए । लेकिन फिर भी उनक जहां 
में यह बात जरूर होगी कि बीस दिरहम का खरीदा हुआ गुलाम मिस्र का हाकिम.बन गया है। लेकिन 
आज उनके सामने यह वाजेह हो चुका है.कि तुम मेरे भाई हो, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम SLR 
हूं, कोई गुलाम नहीं था, तकदीर और रब की तरफ से आजमाईश की वजह से गुलामियत से मुत्तभिए 
हुआ, आज तुम्हारे आने और मेरे जाहिर करने से सब लोगों की नजरों में मुझे अजमत मिली है और 
मेरी शराफत और खानदाने नबुव्वत का एक फर्द होने की हैसियत से मेरा बोल बाला हुआ | 
फायदा : नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फृतहे मक्का के दिन काबा शारीफ्‌ के दरवा 
पर खड़े होकर कुरैश के लोगों की तरफ मुतवज्जेह होकर पूछा जिन्होंने सहाबा किराम पर तरह त 
के मज़ालिम ढाए थे बल्कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को इजा रसानियों में कोई 
कसर बाकी न छोड़ी थी। E i 
तुम्हारा मेरे मुताल्लिक क्या.ख्याल है? कि मैं आज तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूंगा? * 
तो सब करेश ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया: | 
` हम आपके मुताल्लिक्‌ भलाई का गुमान ही करते हैं, क्योंकि.आप करीम भाई और करीम भाई 
बेटे हे। 
यानी हमारे खानदान मं आपकी की रहमत और आपका करम मश्हर व मारूंफ्‌ है आप तो सँ 
- तौर पर ही करीम चले आ रहे हैं हमें उम्मीद है कि आप कभी भी हम से इंतेकाम नहीं लेगे। 
EU की यह बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज मैं तुम्हारे 


वही ऐलान कर रहा हूं जो मेरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाईयों के लिये किया थीं 
` आज़ तुम पर कोई मलामत नहीं। _ 


t$ r से 1 
रः एक रिवायत में यह भी है कि जब अबू सुफ॒यान रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लाने की गण 
तो हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने .उन्हें कहा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि a दिः Tai 
खिदमत में हाजिर होना तो यह तिलावत करना: || . - vo A Ee 
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दो उन्होंने ऐसा ही किया नदी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम A Ge 

- अल्लाह तुम्हारी मश्फिरित फ्रमाये और उसकी भी जिसने तुम्हें सिखाया। 

- मिश्च से कमीस की रवानगी और याकूब अलैहिस्सलाम को खुश्बू आना : (यूसुफ अलैहिस्सलाम 
ने कहमे यह मेरी कृमीस ले जाओ इसे मेरे बाप के मुंह पर डालो उनकी आखें खुल जायेंगी और अपने 
चइ घर वालों को नेरे पास ले आओ। जब काफिला मिस से जुदा हुआ यहां उनके बाप ने कहा बेशक 
है यूसफ्‌ अलेहिस्सलाम) की खुशबू पाता हूं अगर मुझे यह न कहो कि सीधी सोच से हट गया है | 

इजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम को कैसे पता चला? कि कृमीस को आंखों पर डालने से बाप की बीनाई 
दरस आ जायेगी? आपको अल्लाह तआला की तरफ से वही के जरिये मालूम हुआ अंगर वही न होती 
दो आपको इसका पता न चलता क्योंकि अक्ल में आने वाली बात ही नहीं| 

दह कमीस कोन सी थी? यह आम कमीस थी जो आपने जेब तन कर रखी शी या कि वह कमीस 
धी जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में पहनाई गईं थी और जन्नत से लाई गई थी बाद में 
व्ह हजुरत इस्हाक्‌ अलेहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुच गइ, याकूब अलैहिस्सलाम 
न युसुफ अलेहिस्सलाम को भाईयों के साथ भेजते वक्त आपके गले में बतौर तावीज़ डाली थी अब 
पिब्राईल अमीन ने आकर आप से फरमाया कि यह कमीस अपने वालिद की तरफ भेज दो ताकि उन्हें 
इक जरिये नजर वापस मिल जाये | 

यूसुफ अलेहिस्सलाम ने भाईयों को कहा कि तुम घर वालों को मेरे पास ले आओ, उस वक्त याकूब 
ऽतहिस्सलाम के घर के अफ्राद जिन में मर्द औरतें बच्चे यानी आपकी औलद या औलाद की औलाद 
वगैरह बहत्तर (७२) से छयानवे (६६) तक थे । (मुख्तलिफ अकवाल मिलते हैं) यह तादाद बढ़ते बढ़ते 


पहा तक पहुंच गई कि जब यह बनी इस्राईल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निकले तो सिर्फ जवान मर्दो 
गै तादाद छ: लाख थी | बूढ़े मर्द औरतें और बच्चे उनके अलावा थे। | 
जब मिस्र से कमीस याकूब अलेहिस्सलाम के घर लाने के लिये निकाला गया तो याकूब 
अलेहिस्सलाम ने उसकी खुशबू सूघ ली । आपने बेटों के बगैर दूसरे अहले खाना को कहा मुझे यूसुफ 
अलेहिस्सलाम की खुशबू आ रही है अगर तुम मेरी राए को जईफ न समझो। 
CNT याकूब अलैहिस्सलाम की यह गुफ्तगू बेटों के साथ न हुई थी क्योंकि वह मौजूद न थे। 
हेजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इतनी दूर से खुशबू कैसे सूंघ लिया? इसका जवाब वाजेह है कि 
'व्लाह तआला की कुदरत से कोई बअईद नहीं । और खुसूसन जब आपको कमीस से उठने वाली 
हे की खुखबू आई तो आप अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया कि यह खुशबू उस जन्नती कमीस के बगैर 
ती और की नहीं हो सकती । तो अहले खाना ने कहाः 
no कहा: खुदा की कसम आप उसी पुरानी खुद रफ़्तगी में हैं फिर जब खुशी सुनाने oe आया 
E k फगीस याकूब अलैहिससलाम के चेहरे पर डाली तो आप अलैहिस्सलाम की आंखें फिर आयीं 


é T 


Nm “लैहिस्सलाम ने कहा मैं नहीं कहता था कि मुझे अल्लाह की तरफ से वह मालूम है जो तुम 
| तादा रजियल्लाहु अन्हु का कौल है कि हाजिरीन ने जो यह कहा थाः 


+ 
T. 
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बेशक आपने जुमा की रात तक मुअख्ख़र किया था कि वह वक्त ज़्यादा कबूलियत का होता है। 
इससे उन लोगों के लिये लम्हए फिक्रिया है जो जुमेरात की शाम यानी जुमा की रात अपने फौत . 
शुदा हज़रात के लिये दुआए मग्फिरत करने वालों को बिदअत का मुरतकिब करार देते हैं। काश उन 
जुहला को यह पता चल जाता कि जुमा की रात दुआ की कृबूलियत का ज्यादा यकीन होना पहले अंबियाए 
किराम से आ रहा है। 73 3, का 
याकूब अलेहिस्सलाम और आपके खानदान की मिस्र में आमद : फिर जब वह सब यूसुफ 
(अलेहिस्सलाम) के पास पहुंचे उसने अपने बाप को अपने पास जगह दी और कहा मिस्र में दाखिल 
हो अल्लाह चाहे तो अमान के साथ। और अपने मां-बाप को तख्त पर बिठाया और सब उसके लिये 
सज्दा में गिरे । और यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने कहा ऐ मेरे बाप यह मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है, बेशक 
इसे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक उसने मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला और आप 
सब को गांव से ले आया बाद इसके कि शैतान ने मुझ में और मेरे भाईयों में.ना चाकी करा दी थी। 
बेशक मेरा रब जिस बात को चाहे आसान कर दे, बेशक वही इलम व हिकमत वाला है। . : 
हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम ने अपने वालिद माजिद को उनके अहल व औलाद के-बुलाने के लिये 
अपने भाईयों के साथ दो सौ सवारियां और कसीर सामान भेजा था, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 








सहारा लिये तश्रीफ ला रहे थे। जब आपकी नजर लश्कर पर पंड़ी और आपने देखा कि बड़े जर्क बर्क 


प दस तारीख थी। जब दोनों हज़रात अलैहिमुस्सलाम एक दूसरे के करीब हुए तो हज़रत यूसफ | | 
अलेहिस्सलाम ने सलाम अर्ज करने का इरादा जाहिर किया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज । 
किया आप तवक़्कुफु कीजिये वालिद मुकरंम को पहले सलाम करने का मौका दें चुनांचे हजरत यांक : 
अलेहिस्सलाम ने फरमायाः E 


_ ऐ गम व अंदोह के दूर करने वाले तुम पर सलाम | 





Nine | 





... याकूब अलैहिस्सलाम के पहले सलाम करने में हिकमत यह था कि वाजह हु जाए। . 
कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के हुजूर बनिस्बत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 


से ज़्यादा मुकर्रम हैं | 


. एक दूसरे से मुलाकात हुई तो खुशी का यह आलम था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत 
यूसुफ अलैहिस्सलाम को गले से लगाया और उनका बोसा लिया | 
` फायदा : “मुआनका'' खुशी के मौके पर गले लगाकर मिलना और अपने अजीज का बोसा लेना . 
सुन्नते अंबिया है ईद के मौके पर गले लगाकर मिलने को बिदअत व गुमराही से ताबीर करने वाले दीन 
से बेखबर हैं कुरआन पाक और अहादीसे मुबारका में जवाबित ब्यान हैं जब किसी एक मौका पर खुशी 
की हालत में मुआनका जायज़ होना साबित हो जाये तो तमाम खुशी के मवाके पर जवाज़ खुद बखुद 7 
साबित हो जायेगा | 
हजरत असियद बिन हुजैर से मरवी है कि एक शख्स अंसार से थे जो लोगों से कलाम कर रहे 
थे, वह मज़ाह करते थे और लोगों फो हंसा रहे थे । नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छड़ी 
से उनके पहलू पर ज॒र्ब लगाई । (यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अजरुए मजाह ही उन्हे 
छड़ी मारी) उन्होंने अर्ज किया आप मुझे किसास लेने की कुदरत दें ताकि आप से किसास ले सक्‌ हजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त फरमा दी तो उन्होने अर्ज किया आपके जिस्म पर कमीस है . 
और मेरे जिस्म पर कृमीस नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमीस को उठा दिया। 
उन्होंने मुआनका करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगलों में ले लिया और आपके 
पहूल को चूमने लगे और अर्ज करने लगे मेरा मकसद यही था या रसूलल्लाह। 
असारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजाह से मारने पर खुश होकर आपकी 
गले लगाया, बगलों में लिया और आपके पहलू को चूमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी 
को मना नहीं फ्रमाया कि यह काम तुमने नाजायज किया है । अगर नाजायज होता तो आप जरूर सहाबी 
को मना फ्रमाते। आप के मना न करने से खुद बखुद जवाज़ साबित हो गया । | 
हज़रत शअबएइ से मरवी है बेशक नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसललम जाफर बिन अबी तातिब 
से मिले तो उन्हें गले लगाया और उनकी आंखों के दर्मियान बोसा लिया | है 
_ जबहण्‌ कभा रजियल्लाहु अन्हु हब्शा से वापस आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वस्त" 
ने we से उन्हें गत ले लगाया और उनकी आंखों के दमियान बोसा लिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसतत 
का फअल उम्मत क हक्‌ भे इस्तेहबाब से खाली नही ख्याल रहे कि दूसरी हदीस में रावी हजरत जा 
रजियल्लाषु अन्हु खुद है आप रजियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैः | 








wet faa 


फिर हम रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम के हाथ और पांव को चूमने लगे। : 
इस हदीस पाक से भी वाजेह हो रहा हैके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रोका | 
लिहाज़ा बुजुर्ग हस्ती के हाथ पांव चूमना जायज़ हैं अगर जायज़ न होता तो आप पर रोकना वाजिब | 


हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैंने हज़रत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा से बढ़कर ` . 


क्री को नही देखा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के मुशाबेह हो, अहले खैर के तरीका में 


> यानी वकार से चलने में आप सबसे बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबेह थी और तमाम 


उमूर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की तरह हुस्ने सीरत आप को हासिल थी और आपको 
इस्त व अखलाक हुजूर सल्लल्लाइ अलेहि वसल्लम के मशाबेह हासिल थे। एक रिवायत में है कि आप 


रज़ियल्लाहु अन्हा कलाम करने और बात चीत में हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के मुशाबेह थीं । हजरत | 
फातिमा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होतीं तो हुजूर अलेहिस्सलाम ` . 


उनके लिये खड़े हो जाते। और उनके हाथ को पकड़कर उनको चूमते और अपनी जगह बिठाते | और 
जब नबी करीम सल्लल्लाह अलेहि वसल्लम उनके घर तश्रीफु ले जाते तो वह आप के लिये खड़ी डी हो. 
जाती। और आपके हाथ को पकड़ कर आपका बोसा लेती और अपनी जगह बिठाती। |  : 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का बोसा अजीजा के तौर पर होता और हज़रत फातिमा 
रजियल्लाहु अन्हा का बोसा लेना बुजुर्ग समझ कर होता। | Hr: 
मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलेहि ने मिरकात में तहरीर फरमाया 
इस हदीस पाक से वाज़ेह हुआ कि किसी अजीज़ या अजीजा का बोसा लेना जायज हे इसी तरह 
अपने बुजुर्ग बाप का बोसा लेना भी जायज़ है । : 3 


हजरत बरा रजियल्लाहु अन्ह कहते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ियेंल्लाहु अन्हु कं साथ दाखिल... 


हुआ (जब वह गजवा से लौटकर) पहले पहले मदीना तैय्यबा में पहुंचे तो आपकी बेटी आईशा रजियल्लाहु 

अन्हा लेटी हुई थी उनंको बुखार था हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पास आये और कहाः. . 
ऐ मेरी प्यारी बेटी तुम्हारा क्या हाल है और आप ने अपनी बेटी के रुख़सार को चूमा । 
आप रजियल्लाहु अन्हु का बेटी के रुखसारों को चूमना इस वजह से था|] -- 


i कि आपने बतौर रहमत और मुहब्बत के चूमा या सुन्नत समझकर चूमा ताकि सुन्नत पर अमल 
जाये | 


हजरत अय्यूब बिन बशीर गन्जा कबीला के एक शख्स से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा मैंने हजरत 


` अबू जर रजियल्लाहु अन्हु से पूछा जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते 


ae, 


थेतो आप तुम्हारे साथ मुसाफृह करते थे? आपने फरमाया मैंने जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम - 5 


१ मुलाकात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ मुसाफह जरूर किया है। एक दिन 
भप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ पैगाम भेजा मैं घर नहीं था जब मैं घर आया तो मुझे 


SR दी गई तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, आप अपनी चारपाई पर तश्रीफ्‌ फरमा थे। 


अच्छा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे गले लगाया (अबू जर कहते है) यह गले लगाना ज़्यादा 


Fe 
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चीज से ज्यादा अच्छा है क्योकि इसमें इजहारे 
यानी मुसाफुह या हर चीज़ से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें इज़हारे मुहब्बत राहत व सकून ज्याद 








è | 
` ` हज़रत अबू हुरैरा से मरवी हैः 
`. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन अली रजियल्लाहु अन्हुमा को चूमा तो आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अकरअ बिन हाबस मौजूद थे। अकरअ ने कहा मेरे दस बच्चे है 
मैंने कभी किसी को नहीं चूमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ्‌ देखा और इरशाद 
फ्रमायाः | 
जो किसी पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता | 
गानी जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह तआला उस पर रहम नहीं फरमाता यानी लोगों पर 
रहम करना अल्लाह तआला की रहमत का अपने आप को मुस्तहक बनाना है। 
इसी हदीस की शरह में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि तहरीर फरमाते ह: 
अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अपने छोटे बच्चे के रुख़सारों को चूमना 
वाजिब है इसी तरह रुखसारों के अलावा जिस्म के और हिस्सों यानी हाथ सर पेशनी को भी चूमना शफ॒कत 
रहमत मेहरबानी और कराबत की मुहब्बत की वजह से सुन्नत है | ख़राह औलाद मुज्क़्कर हो या मुअन्नस। 
इसी तरह अपने दोस्त और ताल्लुक दार के छोटे बच्चों के रुख़सारों या दूसरे आजा को भी चूमने का - 
यही हुक्म हे। अलबत्ता शहवत के तीर पर चूमना हराम है। इसमें वालिद और दूसरे लोगों का हुक 
एक ही है इसी में अहले इलम का इत्तेफाक है | 
मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि के वजूव के कौल पर एतेराज़ किया गया है कि वजूब सिं 
उस वक्त साबित हो सकता-है जब हदीसे सरीह या कयास सहीह से साबित हो | 
ताहम वजूब न भी साबित हो तो सुन्नत व इस्तिहबाब तो यकीनन साबित है, क्योंकि रुख॒सारों 
बगैर अतराफ को शफृकृत-के तौर पर चूमना सुन्नत है और इस पर कोई एतेराज़ नहीं किया गया है। 
. अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया किसी के हाथों को उस के इलम जोहद व तरक 
दीनदारी और हर तरह के दीनी कामों पर अमल की वजह से चूमा जाये तो यह मकरूह नहीं बतिकं 
मुस्तहब है, अगर किसी के हाथों को इसलिये चूमा जाता हो कि यह गनी है या दुनियावी तौर पर उसको 
जाह व जलाल हासिल हे तो यह मकरूह है बल्कि बाज ने तो इसे हराम कहा है | अलबत्ता बाज़ हजर 
ने दुनियादार के हाथ चूमना हराम उस वक़्त कहा है जब चापलूसी के इरादे से चूमे या उसकी ताजी 
के लिये चूमे, अगर ऐसी सूरत न हो तो जायज है| किसी को अलविदा करते वक्त या सफर से वार्प 
आते वक्‍त या किसी दोस्त से देर से मुलाकात होते वकत या किसी शख्स से सिर्फ अल्लाह तआला a 
रजा की खातिर मुहब्बत हो तो उसके हाथ चूमने की इजाजत है इन तमाम सूरतों में शर्त यह है वि 
नफ़्स अमन में हो शहवत का इरादा न हो | A | 
अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि शहवत की गर्ज से ऐसे लड़के जिसकी 4! 
न हो और ख़ूबसूरत चेहरा वाला हो उससे मुसाफृह करने से इज्तेनाब किया जाये । शहवत की 
से उसे देखना भी हराम है हमारे अस्हाब ने कहा है जिसे देखना हराम है उसे छूना भी हराम टै बति 


छूना ज्यादा जुम है क्योंकि किसी अजनबी औरत से अगर निकाह 7 इरादा हो तो उसे देखना aa 
है लेकिन हाथ लगाना हराम है | क्‍ eae 
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~ अलैदिरसलाम के 


` ` जरर ग्यारह सितारे सज्दा कर रहे हं वह ख्वाब आपका पूरा हो गया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम | 


जलीलुल क्र हैं| 


जब अपने अहल व अयाल कं साथ मिस्र में आय तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने तख्त पर जलवा. 
गर किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपके मां-बाप और ग्यारह भाईयों ने-सज्दा किया इसी वजह 
से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा यह मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। ख्याल रहे कि बाज़ हज॒रात ने-यह 


बेशक अल्लाह तआला ने आपकी वालदा को जिन्दा करके कृब्र से निकाला ताकि यह भी यूसुफ 
अलेहिस्सलाम को सज्दा कर लें कि उनका ख्वाबसच्चा जो जाये। .$$$$$$$$ .' - . 
एतेराज़ : हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगरचे नबी हैं लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम उनसे ज्यादा 


_ और यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से याकूब अलेहिस्सलाम के दादा 
हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ज़्यादा शान वाले है। | 
और याकूब अलैहिस्सलाम बाप हैं जब कि यूसुफ अलैहिस्सलामबेटेह। . 
इन वजूह के पेशे नज़र अक्ल का तकाजा यह है कि बेटा बाप को सज्दा करे, बाप का बेटे को 


 सज्दा करने का कया मतलब? 


` जवाब : हजरत अता की रिवायत से हज़रत इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु का कौल ब्यान किया 
गया है कि आयत करीमा का मायने यह हैः. 
` यूसुफ अलेहिस्सलाम से मुलाकात होने की वजह से अल्लाह तआला को सबने सज्दा किया | 
यानी यह सज्दा दर हकीकत अल्लाह तआला को था, रब का शुक्रिया अदा किया गया कि यूसुफ 
अलैहिस्सलाम मिल गये हैं क्योंकि यह सज्दा तख्त पर बैठने के बाद किया गया। अगर यूसुफ 
अतेहिस्सलाम को सज्दा किया जाता तो तख्त पर बैठने से पहले सज्दा किया जाता, या यह कहा जायेगा | 
कि हजरत याकब अलेहिस्सलाम ने सज्दा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही किया हो लेकिन इसलिये 


* CN 


कि हो संकता है कि भाई सज्दा न करें, आप के सज्दा करने पर सब भाईयों ने सज्दा कर लिया। या 
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हमारे मुहल्ले में जायें 

खाहिश थी कि आप हमारे मुहल्ले में दफन किये जायें ताकि आपसे बर्कत हासिल कर सके। 
` करीब था कि उनके दर्मियान लड़ाई भड़क उठे, आखिरकार कुछ लोगों ने मिलकर फैसला किया. 
कि आप को संगे मर मर के संदूक में बंद करके दरियाए नील में दफन किया जाये ताकि इस पानी 
ये तमाम शहर वाले एक जैसी बकत हासिल करें | 

हजरत अकरमा रजियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैं पहले आप को दरियाए नील की दार्ये जानिब दफन 

किया गया तो उस तरफ का इलाका सर सब्ज़ व शादाब रहने लगा और दूसरी जानिब खुश्क, फिर _ 

आपके संदूक को निकालकर नील क बायें जानिब दफन कर दिया गया अब उस तरफ खुशहाली का 


आबा के साथ दफन कर दिया गया। | | 
सुबहानल्लाह उन लोगों के कैसे पाकीज़ा अकीदे थे? कि उन्हें मालूम था कि नबी की जाहिर हयात 
में जिस तरह नबी से बर्कत हासिल की जाती है उसी तरह दुनिया से रुखसत होने के बाद भी उससे 
बर्कत हासिल होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र की बर्कत से खुशहाली हासिल होती रही।. 
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद : आपकी वफात के वक़्त आप के पसमांदगान में दो बेटे 
और एक बेटी थी एक बेटे का नाम अफराईम और दूसरे का नाम मीशा था। अफुराईम के बेटे का नाम 
नन और नून के बेटे का नाम यूशअ था जो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक जिन्दा रहे और दरियाई 
सफर में उनके साथ रहे। यानी हज़रत खिज़ अलेहिस्सलाम की मुलाकात के लिये जाते हुए मूसा 


` यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुनिया से तश्रीफ ले जाने के बाद मिस्र की हुकूमत बनी अमालका के 
हाथ में आ गई मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक बनी इस्राईल उनके जेरे तसल्लुत रहे हैं। हज़रत 
मसा अलैहिस्सलाम ने आकर उन्हें नजात दिलाई । 

यह वह गैबी ख़बरें थी जो अल्लाह ने हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता को 
और इरशाद फरमायाः o 

ue ae tg की ख़बरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ वही करते हैं। क्‍ a 

जिद और अनाद ने लोगों को समझने से यकसर आरी कर दिया है अल्लाह तआला ने तो वाजेह | 
पौर पर कह दिया हैं कि यह गैबी खबरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ वही करते हैं लेकिन यार लोगों ने कहा | 


नहीं जो अल्लाह वही के जरिये बता दे वह गैब नहीं रहता खुदारा इसाफू करें कि बात रब तआला को . 


मानें या उसकी मखलूक में से जिद्दी जुहला की मानें | किसी एक बड़े ने कह दिया कि जब वही आ 
जायेतो वह गैन नहीं रहता तो उसके चेले मी यही राग अलापने लगे खुद सोचने और समझने की तकलीफ 
“दस्ति न की कि यहां हमारे बड़े साहब से गलती होगईहे। SS 





_ 
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हजरत हूद अलैहिस्सलाम 
हजरत हूद अलैहिस्सलाम आद कवीला से हैं। इसी कवीला को आद औला कहा गया है और आदे 
सानिया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को कहा जाता है जो कौमे समूद के नामसे ज़्यादा मश 
है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स का नाम आद था उसकी तरफ मंसूब होने 
वाली कौम को आद कहा गया है। 
आद का नसब यह है: आद बिन औस बिन इरम विन साम बिन नूह | 
हजरत हूद अलेहिस्सलाम का नस्ब है। 
हूद बिन अब्दुल्लाह बिन रिबाह बिन खुलूद विन आद है। 
इसो वजह से अल्लाह तआला HI HAA: 
हमने कोम आद की तरफ उनके हम कौम हद को भेजा। 
यहां कई तर्जमा करने वालों ने अखाहिम का तर्जमा उनका भाई किया है । जो सरासर गलत है। 
पूरी कोम के अफ्राद आपके हकीकी भाई भी नहीं थे और अल्लाह तआला का नवी कुफ्फार का दीनी 
भाई भी नहीं हो सकता | आप अलैहिस्सलाम सिर्फ उनकी कौम के एक फर्द थे इसी वजह से आला 
हजरत मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी ने तर्जमा हम कौम किया है। और यही अल्लामा राजी 
रहमतुल्लाह अलैहि की तहकीक है। 
हजरत हूद अलैहिस्सलाम को आद का हम कौम और सालेह अलैहिस्सलाम को समूद का हम कौम 
कहकर कुफ़फारे मक्का का रदद किया जो यह कहते थे कि मुहम्मद हमारी ही कौम से होकर नबी कैसे 
बन गये? रब तआला ने फरमाया कौम आद से हूद अलैहिस्सलाम थे लेकिन उनके नबी थे, समूद की 
कोम से सालेह अलैहिस्सलाम थे लेकिन उनके नबी थे। 
हजरत हूद अलैहिस्सलाम की आमद व रफ़्त : हजरत हूद अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम से 
आठ सौ साल बाद तश्रीफ्‌ लाए और चार सौ चौंसठ साल इस दुनिया में जाहिरी हयात में रहे और 
फिर इस दुनियाए फानी से रहलत फरमाई और हयाते जाविदानी हासिल की । 
हजरत हूद अलेहिस्सलाम ने कौम को क्या तबलीग फरमाई? कहा ऐ मेरी कौम अल्लाह की बंदगी 
करो उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं तो क्या तुम्हें डर नहीं | 
आप अलहिस्सलाम ने फरमायाः क्या-तुम्हें डर नहीं, यानी आपने उनके डरने को बईद समझा और 
गोया यह कहा कि तुम डरते ही नहीं हो । हजरत नूह अलेहिस्सलाम की कौम को अजाब दिया जा चुकी 
5, जिसका तुम्हें इल्म है अगर तुम्हें कुछ अल्लाह तआला के अज़ाब का डर और खौफ होता तो जरर | 
उग अल्लाह तआला पर ईमान ले आते, बुत परस्ती की हिमाकत न करते] | 
हो । ऐ कौन में इ जाद की इबादत करो उसके सिवा कोई माबूद नहीं सिर्फ इफतरा व 
पैदा किया है तो क्या तुम्हें अक्ल जत नहो मांगता मेरा अज तो उसी के जिम है जिसने र्णू 
करो तुम पर जोर की बारिश नही और मेरी कौम अपने रब से माफी चाहो फिर उसकी त 
हजरत छद Mien जो की कौम इससे ज़्यादा देगा और जुम करते हुए रू गरदानी न वह. | 
aerei i te RS थी खुसूसन उनके तीन बड़े बुत थे _ पन बुत परस्त थी खुसूसन उनके तीन बड़े बुत थे जिनके... oe 
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और याद करो आद के हम कोम को जब उसने इनको सर जमीने एहकाफ में डराया। : 

हृद अलैहिस्सलाम ने जब उनको अक्सर शिक से बाज़ हरने बुत परस्ती को छोड़ने और अल्लाह 
तआला की वहदानियत पर इमान लाने की दावत दी तो कोम ने आपकी तकजीव की तो अल्लाह तआला 
ने उनसे तीन साल तक बारिश रोक ली, कहत साली पड़ गई, उनकी औरतों को भी तीन साल तक 
बांझ कर दिया उनके बच्चों की पैदाईश मोअत्तल हो गई । 

हुद अलैहिस्सलाम ने तीन शख्सों को अपनी कौम के पास भेजा कि तुम उन्हें समझाओ वह तीन 
शख्स यह थे कील बिन अश्च, नुऐम बिन हजाल और मुदस्सिर बिन सअद | यह दरहकौकत आप पर 
ईमान लाये हुए थे लेकिन अपनी कौम से ईमान को छुपाया हुआ था, इन तीनों को भेजने का मकृसद 
। यहीथाकि कौम उन्हें अपना समझकर उनकी बात को मानेगी और सोचेंगे कि यह हमारे अपने ही लोग 
} हमेनसीहत कर रहे हैं तो यकीनन इसमें भलाई होगी लेकिन कौम सोचने और मोनने से आरी ही रही । 


tj” 


* से मग्फितत तलब करो और अल्लाह तआला की तरफ खुशू व खुजू से रुजू करो, तो अल्लाह तआला 
तुम्हें जोर की बारिश अता करेगा और तुम्हें कसीर माल अता करेगा और तुम्हें बेटे अता करेगा और 
तुम्हारे लिये बारिश से नहरें और बागात बनायेगा और तुम्हें पहले से ज्यादा ताकृतवर बनायेगा | 
अल्लाह तआला ईमान वालों को दीनी और दुनियावी नेमतें अता फरमाता है अगरचे दुनियावी नेमतो 
की कोई हैसियत नहीं लेकिन इंसानी फितरत है कि वह दुनिया में रहने और दुनियावी नेमतों को देखने 
की वजह से उनकी तरफ ज्यादा रगबत करता है और चूंकि वह लोग खेती बाड़ी और बागबानी के काम 
करते थे इसलिये उनके लिये इसी सी किस्म की नेमतों का ज़िक्र करना ही मुनासिब था | हूद अलेहिस्सलाम 


अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो और उससे डरो जिसने तुम्हारी मदद की उन चीजों से कि 
हं मालूम हैं, तुम्हारी मदद की चौपाओं और बेटों और बागों और चश्मों से, मैं तुम्हें अल्लाह के रास्ते 
की दावत देता हूं और यह कहता हूं बेहूदा कामों को छोड़ दो, दुनिया से दिल न लगाओ तुम को यहां 


हमेशा जिन्दा नहीं रहना, ऐसे काम करो जिनसे तुम्हें नफा हो । 
कौम आद की ताकत और उनके काम : कौम आद को अपनी ताकत पर बड़ा नाज़ था वह यह 






नळे फिट) और बड़े कद सौ ज॒राअ (एक सौ पचास फिट) 
कहते थे कि हम से कोई ताकतवर नहीं | 
हैं, अगर अजाब हमारे 








सामने आ गया तो हम उसे अपने हाथों से रोक लेंगे । अल्लाह तआला ने फरमाया ei! 
पर नाज़-करते हो कभी मेरी ताकृत को भी तसब्वुर में लाया करो, मेरी ताकृत के मुकाबिल किसी को... 
कोई मजाल नहीं। a TY Yi 
` लोगों के साथ तमस्खुर के लिये बुलंद निशान बनाते : क्या हर बुलंदी पर एक निशान बनाते हल. 
राहगीरोंसेहंसनेको। «| 4000 00 «|| 1 1 ऑ्ऑऔऑ] 


हों, यह काम चूंकि बे फायदा था इसलिये ता बिसून कहा गया है और हमारी शरीअत में भी बगैर गरजे, 

शरई के बुलंद तामीरात की मजम्मत ब्यान की गई है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद 

फरमाया|.. `: | | i LO NI, et TINE 
`: दूसरा कौल यह है कि वह बुलंद इमारतें इसलिये तामीर करते थे ताकि गुजरने वाले उनसे रहनुमाई 
हासिल करें, हालांकि.उनका यह काम भी बे मकसद और बे फायदा था क्योंकि सितारों सूरज वगैरह 
से रहनुमाई हासिल की जाती है। बादल वगैरह का छा जाना कभी कभी होता है और खुसूसन अख. 
के शहरों में तो बहुत ही कम वाकेय होता है। | FE OE Ei 
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क बच्चों को अपने बच्चों जैसा समझे । यह ख्याल करे कि मैं अपने बच्चों को कितनी 
| नि करता हूं। कई 


देना, सोटियों से शदीद जर्ब लगाना, कई कई घंटे क्लास में खड़ा.कर देना, बेहूदा गाली ` 
उस्ताद की शान के लायक नहीं । ऐसे अफुआल सिर्फ तलबा को मदारिस से भगाने और दीन 
 मुतनपिफर करने और उस्ताद के अदब व एहतेराम से दूर करने के लिये किये जाते हैं.। ऐसे असातज़ा 
| कमीना जैसे अलकाब देते हैं जिनको राकिम ने अपने कानों से सुना | ऐसा बेहूदा 
में से एक होता है। लेकिन वह तमाम असातज़ा की बदनामी का सबब बब बनता है. और 


इंडे से मारना नाजायज हैः बच्चे.जब दस साल के हो जायें तो नमाज़ न पढ़ने की सूरत में उनको 
दथ से मारना जरूरी है लेकिन डंडे या कोड़े से मारना नाजायज है नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि 
वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारे बच्चे सात साल के हो जायें तो उन्हें नमाज का हुक्म दो और -जब 
दस साल के हो जायें. तो उन्हें मारो.। (यानी अगर वह नमाज़ न पढ़े) 
हज़रत अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं यह मारना भी हाथ से मुराद है और वह भी 
दो तीन थप्पड़ से ज्यादा न हों उस्ताद के लिये भी यही हुक्म है नबी करीम सल्लल्लाहु अंलेहि'वसल्लम 
े बच्चों को पढ़ाने वाले एक उस्ताद मर्द से कहा कि तुम तीन ज़रबों (थप्पड़) से ज़्यादा मारने से अपने 
आपको दूर रखो अगर तुमने तीन मर्तबा से ज़्यादा मारा तो अल्लाह तआला तुम से,बदला लेगा। | 
शैख सअदी फुरमाते हैं 3; 
` सख्तीऔर नर्मी दोनों को साथ साथ रखना ही बेहतर है पिछुवा लगाने वाला जख्म भी करता हे 
` भैर मरहम भी लगाता है अकलमंद बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं करता और इतनी नर्मी भी नहीं करता 
` छिउसकी कद्र व मंजिलत ही कम हो जाये। अपने आपको बहुत ज्यादा आदमखोर भी नहीं बनाना 
a और बहुत ज्यादा नर्म होकर अपने आपको जलील भी न करो ।'उस्ताज़ के लिये यही एक आला 
के हक कि डराए धमकाए सरज़निश करे एहसास दिलाए और शफुक॒त भी करे | अपना रोब जमाने 
o e बातिल में तलबा की नज़रों से न गिर जाये और उनकी दर परदा गालियों का मुस्तहिक न 


toe अलैहिस्सलाम की कौम के जवाबात : उनकी कौम के काफिर सरदार बोले बेशक हम तुम्हें 
का दै और बेशक हम तुह झूठो में गुमान करते हैं। | 
उसकी गूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र करते हुए फरमाया:. 
X कौम के सरदार बोले बेशक हम तुम्हें खुली गुमराही में देखते ह| | ) oe oe 
“लैहिस्सलाम की कौम के तमाम सरदार ही काफिर थे इसलिये यहां लफ़ज़ 'कफरू' इस्तेमाल 





ई कई घंटे तलबा.को कान पकड़कर मुर्ग बना देना, इतना शदीद.मारना कि. | 





"गई पानी नहीं कोई कीचड नहीं यहां कश्ती बनाना खुली गुमराही ; है ' ते oe अलैहिस्सलाम ESR 





हद अलैहिस्सलान मम ने कौम का रद करते इए फरमायाः 
मेरी कौम मुझ बेवकूफी से क्या इलाका मैं तो परवर्दि गारे 


मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूं और तुम्हारा मुतमिद खैर ख़्वाह GI ` हा T 
अंवियाए किराम की उनकी कौमों ने (म॒आजल्लाह) गुमराह और बेवकूफ oa i en ड 
उनका जवाब इस तरह नहीं दिया बल्कि मिजाजी सें और हुस्ने अखलाक am राहे रास्त. 

पर लाने की कोशिश की क्याँकि अंबियाए किराम की शान के लायक ही यह हे o वह बेहूदा बातों 

का जवाब उसी तरह न दें, हालांकि जितनी गाली किसी शख्स को दी जाये उतना जवाब देना जायज... 
होता है । लेकिन अंवियाए किराम की शान बहुत बुलंद होती है उनका हर कलाम उनकी शान के 
लायक होता है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम की सीधी राह पर लाने की हर तरह कोशिश 


की लेकिन कौम ने हमेशा कज रवी की। : | 
कौम ने कहा ऐ हूद अलैहिस्सलाम तुम कोई दलील लेकर हमारे पास न आये और हम खाली 
तुम्हारे कहने से अपने खुदाओं की छोड़ने वाले नहीं न तुम्हारी बात पर यकीन लाने वाले हैं हम तो 
यही कहते हैं कि हमारे किसी खुदा की तुम्हें बुरी झपट पहुंची है | क्‍ 
कौम ने किज़्ब ब्यानी करते हुए कहा तुम हमारे पास मोजिजात और दलाइल नहीं लाए जिससे 
हक व बातिल में तमीज हो सके | 
यह बात यकीनन मालूम है कि हूद अलैहिस्सलाम ने मोजिजात जाहिर फरमाए मगर कौम ने 
अपनी हालत के पेशे नज़र उनका इंकार किया और गुमान किया कि आप कोई मोजिजात नही 
लाये | क्‍ 
कौम ने कहा कि हम तुम्हारे कहने पर अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं यह उनका कही 
डसलिये बातिल था कि वह इसका इकरार भी करते थे कि नफा व नुकसान सिर्फ अल्लाह तआली 
ही के कन्‍्त्ए कुदरत में है यह बुत नफा व नुकसान के मालिक नहीं, इस पर तो'अक्ल का तकाणा 
यह था कि बुत परस्ती को छोड़ देते, उनका बुत परस्ती को न छोड़ना अक्ल के खिलाफ था, जी 
खुद ही उनकी हिमाकत को वाजेह कर रहा था उनका यह कहना कि हम तुम पर ईमान लाने 
नही. यह सिर्फ जिद और हसद व अनाद था। वरना बज़ाहिर इकार की कोई वजह न थी | कौम 
= यह कहना कि हमारे माबूदों की बुराई तुम ब्यान करत हो उन्होंने तुम्हें (भआजल्लाह) दीवाना 
मुसीबत पहुंचा दी है। ४0०७७ क नहीं और उधर कहते हमारे बुत्तों ने 
सब si जाओ कि मे ca hr कहा मैं अल्लाह को गवाह करता हूं और y | 
मिलकर मेरा बुरा चाहो फिर मुझे हक सबसे जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा शरीफ ठहराते 1 
मुझे मोहलत न दो मैंने अल्लाह पर भरोसा किया जो मेरा रब हैऔ९ हु | 











सीधी राह पर लाने की पूरी कोशिश सर्फ कर दी लेकिन कौम ने बुत परस्ती-को न छोड़ा.तो.आप ने 


कहा ऐ मेरी कोम अब अल्लाह तआला के अजाब का इंतजार करो | e 
फिर अगर तुम मुह फरो तो में तुम्हें पहुंचा चुका जो तुम्हारी तरफ देकर भेजा गया और मेरा रब 
तुम्हारी जगह औरों को ले आएगा और तुम उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे, बेशक मेरा रब हर शय पर 
निगहबान है । 
आप अलेहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अल्लाह तआला के पैगामात तुम तक पहुंचा -दिये हैं तुम्हें 
कामयाबी का रास्ता बता दिया है लेकिन तुमने अपनी जिद न छोड़ी बुत परस्ती पर कायम रहे अब रब 
का अज़ाब आने वाला है जो तुम्हें तबाह व बर्बाद कर देगा अगर तुम चाहो कि उसके अजाब का मुकाबला 
करो तो तुम ऐसा.कभी नहीं कर सकोगे वह तो तुम्हें बरबाद कर देगा लेकिन तुम उसका कुछ न बिगाड़ 
सकोगे और तुम्हें बर्बाद करने से उसकी बादशाहत में कोई फर्क.नहीं आयेगा इसलिये कि वह कुदरत 
का मालिक हे तुम्हारी जगह वह नई मखलूक्‌ पैदा फरमा देगा जो उसकी इताअत.करेंगे उसके हुक्म 
की बजा आवरी में'कोई कमी. नहीं होने देंगे | 5 LR EO 
बेशक मुझे तुम पर डर है एक बड़ेदिन के अज़ाब का] 7  . .. ' 
` गरानीदुनिया में भी तुम पर शदीद अज़ाब आयेगा और आखेरत में तुम शदीद अजाब में गिरफ़्तार 
हेग इसलिये कि जिस तरह रब की नेमतों का शुक्रिया अदा करना नेमतों की ज़्यादती-का सबब बनता 
उसी तरह अल्लाह तआला की नेमतों का कुफरान शदीद अज़ाब:का जरिया है।- | 
` ब तआला ने इरशाद फरमायाः.: . | 4 + “se ae ० 
अगर तुमने शुक्रिया अदा किया तो मैं तुम्हें और (नेमतें) दूंगा और अगर ना शुक्री करोगे तो मेरा 
>जाब का खौफ दिलाने पर कौम का जवाब्र:: उन्होंने-कहा हमें बराबर चाहे तुंम-नंसीहत-करो या 
a करने वालो में न हो, यह तो नहीं मगर वह अगलों की रीत (तौर तरीका) और हमें अज़ाब होना 
me ने कहा हमें तुम्हारे अज़ाब.के-खौफे दिलाने की कोई फिक्र नहीं हम तुम्हारे वअज़:सेःनसीहत 
मझ ९) बाले नहीं तुम भी पहले नबीयों की तरह ही हमें अज़ाब से डरा रहे हो यह तो .साबिका 
क है हम बड़ी .ताकृत के मालिक हैं हमें अज़ाब कुछ नुक्सान नहीं पहुंचा सकता। +: . 
"ने अज़ाब को रहमत समझा : फिर जब उन्होंने अजाब:को देखा बादल की Ae AIAT.. 
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के किनारे फैला हुआ उनकी वादियों की तरफ आता बोले यह बादल है कि हम पर बरसेगा बल्कि के. 
वह है जिसकी तुम जल्दी करते थे एक आंधी हैं जिसमें दर्दनांक अज़ाब हर चीज़ को तबाह कर डालती 
हे अपने रब के हुक्म से तो सुबह रह गये कि नज़र न आते थे मगर उनके सोने के मकान. हम ऐस 
ही सजा देते हैं मुजरिमों को । ः 
जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि कौम आद पर हूद अलैहिस्सलाम-की तकजीब की वज 

से तीन साल तक बारिश को रोक दिया गया था इसलिये जब कौम पर अंज़ाब आने का वक्त आ गया 
तो अल्लाह तआला ने स्याह बादलों को चलाया जो उनकी वादियों से जाहिर हुए आम तौर पर ऐसे 
बादलों को मुगीस (बारिश बरसाने वाले) कहा जाता है वह लोग वादियों से उठते हुए बादलों को देखका 
बड़े खुश हुए कि बारिश बरसाने वाले बादल आ गये हैं अब तीन साला कहत का दौर खत्म होने वोल्न. 
है| 


हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया यह तो वही है जिसकी तुम्हें जल्दी पड़ी हुई थी क्योंकि 
वह कौम कहती थी बेशक अज़ाब ले आओ | इससे पहली आयाते मुबारका में इसी-मज़मून जमून ब का फिक्र 
और याद करो आद.के हम कौम (हूद) को जब उसने उनको सर ज़मीन अहकाफ में डराया और 
बेशक इससे पहले डर सुनाने वाले (अंबियाए किराम और भी) गुज़र चुके थे और उसके बाद आएकि 
अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, बेशक मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा 


हे। उन्होंने कहा क्या तुम इसलिये आए कि हमें हमारे माबूदों से फेर दो? तो हम पर लाओ जिसका 
हमें वादा देते हो अगर तुम सच्चे हो। | 


यानी जब कौम ने मुतालबा किया कि तुम जिस अज़ाब के मुताल्लिक हमें डराते हो वह बेशक हे 


आओ अगर तुम अपने दावा में सच्चे हो। वह तो कहते थे अज़ाब आयेगा ही नहीं अगर आ ही ग 
तो हम अपनी ताकत से रोक लेंगे। . a 





लेकिन आद वह हलाक किये गये निहायत सख्त गरजती आंधी से वह उन पर कब्वत से लगी 
दी सात रातें और आठ दिन लगातार तो उन लोगों को उनमें गिरे हुए देखो गोया वह खजूर बजूर के ३ 
गिरे हुए तो तुम उनमें किसी को बचा हुआ देखते हो। `: 

यानी उस कौम पर सात रातें और आठ दिन लगातार शदीद आंधी चली सिर्फ इसमें गरज हे 
बारिश नहीं थी वही लोग जो बादलों को देखकर ख़ुश हो रहे थे और यह कह रहे:थे कि अजाब Rd 
अपनी-ताकत से टाल देंगे जब उन्होंने देखा कि शदीद गरजने वाली आंधी फिजा में हैवानों और ग 


को उड़ा रही है तो यह अपने मकानों में दाखिल हो गये ताकि उस आंधी की शिद्दत से बच सके a | 






È अंगूठी की होती है। रब तआला के ख़ज़ानों में से यह हवा बजाहिर मामूली थी लेकिन Pa 
हौलनाक तूफान था | तबाहकुन आंधी थी, सबसे पहले एक औरत ने देखा कि हवा में. मुझे आग ~ 
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at a 8, उस हवा ने मकानों-के दरवाजे गिरा-दिये। ........ 
` द्रहउनके नथुनौ में दाखिल होती और उनकी दुबर से निकल जाती वह हवा उन्हें गिरा रही थी. 
o उनकी गर्दनें टूट A थीं कभी उन्हें. जमीन से उठाया और फिर नीचे फेंक दिया | 
। तके टीलों में दब जाते, यह सिलसिला सात रातें आठ दिन मुसलसल रहा. किसी वक्त भी 
आंधी न रुकी वह सब तबाह व बर्बोद हो गये बड़े बड़े कृदो वाले-अपनी ताकृत पर नाज करने वाले 
रब तआला.की गिरफ्त में जब आये तो ऐसे बर्बाद हुए:कि मरे हुए यू नजर आ रहे थे कि. यह खजूरों . 
के तने गिर हुए हैं | 

` रब की अजीम कुदरत का अंदाजा कीजिये जहां कुफफार को तबाह-व बर्बाद कर दिया वहां हद 
अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को निजात दी। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के इर्द गिर्द खत 
खींच दिया वह शदीद आंधी उन्हें खुशगवार मौसमे बहार की हल्की हल्की ठंडी ठंडी सुहानी हवा महसूस 
हो रही थी। कुफ्फार गिर गिर कर तबाह हो रहे थे। उनकी गर्दनें टूट रही थीं | रेत के टीलों में दब 
कि रहेथे लेकिन अल्लाह वाले, नबी पर ईमान लाने वाले, उसी आंधी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे सुबहानल्लाह 
i मौलाए कायनात की कुदरत-का इंसान कैसे अंदाज़ा कर सकता था? उसकी सकी हिकमतों से वह ख़द ही 

वाकिफ्‌ है रब ने इरशाद फरमायाः | 
a और जब हमारा हुक्म आया हमने हूद (अलैहिस्सलाम) और उसके साथ के मुसलमानों को अपनी 
i रहमत फरमा कर बचा लिया और उन्हें सख्त अजाब से निजात दी। | | 
यानी कुफ्फार को दुनिया में भी सख्त अजाब में मुब्तला किया और कयामत में वह शदीद अजाब 
मं मुबला होंगे मोमिनों को अल्लाह तआला ने दुनिया में भी महफूज़-रखा और कयामत में भी महफूज 
रखेगा | 
नबी की तकजीब नबी'की गुस्ताखी तबाह कुन अजाब को दावत देने के मुतरादिफ्‌ है। 


अल्लाह तआला इमान पर कायम व दाइम-रहने की तौफीक अता फरमाये और अंबियाए किराम 
की शान में गुस्ताखी से बचाए | 
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हजरत सालेह अलेहिस्सलाम् 


हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौमे समूद की तरफ आए आप-अलहिस्सलाम भी समूद कौम स 
ही हैं 'समूद' एक शख्स का नाम था उसकी औलाद कीमे समूद कहलाई। समूद का नसव नह 
अलैहिस्सलाम से मिलता है। यानी समूद विन आविर बिन इरम विन साम विन नहू और हजरत सात्र 
अलैहिस्सलाम का नसव इस तरह व्यान किया गया है। सालेह विन उवैद विन मासिख विन अब्द विन 
UTE विन समूद | | 
और समूद का नसव इस तरह भी व्यान किया गया है | समूद विन उयैद विन औस विन आद बिन 
इरम बिन साम विन नूह यही ज्यादा सहीह है । 

_ हजरत सालेह अलेहिस्सलाम और हजरत हूद अलेहिस्सलाम के दर्मियान एक सौ साल का फासला 
है यानी सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के एक सौ साल वाद तश्रीफु लाए। हज़रत 
सालेह अलैहिएसलाम की उम्र दो सौ अस्सी साल थी | 

हजरत सालेह अलैहिससलाम ने कौम को फरमाया : और समूद की तरफ उनके हम कौम सात्ेह 
को भेजा कहा ऐ कौम अल्लाह की इवादत करो उसके सिवा तुम्हारा कोई मावूद नहीं उसने तुम्हें जमीन 
से पैदा किया और उसने तुम्हें बसाया तो उससे माफी चाहो फिर उसकी तरफ रुजू लाओ वेशक मेरा 
रब करीब है दुआ सुनने वाला। : A 

. जब कि उनके हम कौम सालेह ने फ्रमाया क्या डरते नहीं वेशक मैं तुम्हारे लिये अल्लाह का अमानत 
दार रसूल हूं तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो और मैं तुम से कछ इस पर उजरत नहीं मांगता 
मेरा अज्र तो उसी पर है जो सारे जहान का रव है। 

अबियाए किराम की आदाते शरीफा यह थीं कि जव नवुव्यत का दावा फरमाते तो सबसे पहले कौम 
को बुत परस्ती के छोड़ने के मुताल्लिक्‌ इरशाद फरमाते और अल्लाह तआला की इबादत करने की 
हुक्म देते कि उसके बगैर कोई माबूद नहीं फिर अपनी रिसालत का दावा करते ताकि कौम उनसे 
मोजिजात का मुतालबा करे तो उनको मोजिजात दिखाए जायें फिर उनके इंकार और बाज़ न आगे 
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तराश कर घर बनाते हो इस वजह से भी तुम सीधा यही समझते हो कि तुम को दुनिया में हमेशाःरहना 
हे लेकिन तुम्हारी यह सोच सरासर गलत है हद से तजावुज़ करने वाले फुसाद फैलाने वाले, कोई दुरुस्त 
अच्छा सीधा भलाई. वाला. काम नहीं करने वालों की तुम पैरवी कर रहे हो, तुम उनकी इताअत न:करो 
तो कामयाब होगे । वरना तबाही का शिकार हो जाओगे | कामयाबी सिर्फ अल्लाह तआला की तरफु-रुजू 
करने और मेरा: हुक्म मानने में है|... | +O +; 

_ आपकी तबलीग से दो फरीक बन गये :.और बेशक हम ने समूद की तरफ उनके हम कोम सालेह 
को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो तो जभी वह दो गिरोह हो गये झगड़ा करते सालेह अलैहिस्सलाम 
ने फरमाया ऐ मेरी कौम क्यों बुराई की जल्दी करते हो भलाई से पहले अल्लाह की बख्शिश क्यों नहीं 
मांगते शायद तुम पर रहम हो। "® . a 

हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग पर कुछ लोग ईमान ले आये और दूसरे लोग अपने कुफ्र 
पर कायम रहे इस तरह दो गिरोह-बन गये आपस में एक दूसरे से बहसों में उलझे रहते थ लेकिन 
ईमान वालों की तरफ से झगड़ा दीन के हक होने में होता यह जिदाल हक्‌ है | सालेह अलेहिस्सलाम 
की तबलीग पर कौम के इंकार और आपके अज़ाब से डराने पर कोम का यह कहना: | 
`. और बोले ऐ-सालेह:हम पर ले आओ जिस का तुम वादा दे रहे हो। | | 
` इसके जवाब में सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरी कौम तुम अच्छाई के. बदले बुराई में जल्दी 
क्यों करते होःयानी यह दुनियावी नेमतों का आराम तुम्हें हासिल हैं लेकिन इसके बदले तुम अज़ाब और 
अपनी तबाही व बर्बादी तलब कर रहे हो यह कहां.की अक्ल है तुम्हें'अल्लाह तआल से अपने गुनाहों 
की माफी तलब करनी चाहिये ताकि वह तुम पर रहम करे। ५ 
कौम ने आपको क्या जवाब दिया? : सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को राहे रास्त पर लाने की कोशिश 
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उस पर एक बहुत सडे धोके भे शालने वाले “फ में है। | ver en z ' 
. कौम कहने लगी हममे तो तुम्हें षडा अलगद बहुत बड़ा समशदाए ९ 7 हुँआ था हमे तो तुम 
पर बड़ी उम्मीदे शी कि तुम हमारे दीन फी इमदाद फरोगे। हमारे भएाहब कौ तफाषियत की राब बनोगे 
हमारे तरीका की ताईद करोगे। oe 
` याची किसी कौम भे जघ भी फोई शख्स एम ये फएज भें आजा माभ हासिल फरता है तो कौम 
उससे अपने मकसद फे भुतताबिफ उम्भीपे याबण्ता फर लेसी है आपकी कोभ भे भी थही समझा था फि 
हमारे सातिल दीन फी इमेदाद करेंगे । a 
इसी तरह आप WAA फकीरों पर बच्चे मेहरबान थे y जोगों फी एनदाप फरऐे थे मरीजों क्षी 
अयादत करते भे तो कौम ने फहा कि हमने तो आपके एस जौसाफ फो पेपर अह समा भा फि तुष 
हमारे अहबाब में से होगे। हमारी एमदाद फरोगे तुम गे शह आदावत और बुग्झी हमारे शाश कैे श 
कर लिया? हमे तो तुम पर बद्चा साण्णुब है कि तुम हमें जपने बाप छापा फे भाबूपों झी पजा भे ऐक 
रहे हो हमे तो अब तुम पर शक VY GTB AS YT Boal agar ad धोफे गे भुब्तला करभा चाहते 
हो। E 
आपने फोम को जयाय दिया : आपने कहा ऐ भेरे फोग। भजा बताओो तो आगर भै आपने Vath} 
तरफ से रीशन दलील पर छू और उसने भुड्े झपने पाश रे एहमत ब्रएष्शी तो YS WI फौन पचाएग। 
अगर में उसकी नाफ्रमानी करू? तो तुम गे शिवाए गान थे पछ न बढ़ाोगे | 
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आपके एरशाद फा मतजब थह शा फि मुक्षे अएजाह तभाजा भे रौशन पजाइज जता पराये है 
उसने मुझे अपनी एएगत W sas Y ya) मे भी CAL WW Deca) we vere AD E GU E 
की हिदायत दे एहा हू जिरामे तग्हारी फागगाबी है UT MY A TAH A) चजाह रो Byer alder ee 
को भरी गुआयणत्त चाहते हो उसमें तो जत्जाह तजाला a) 3 ॥फ९गानी है और 3एजाए nana w 
नाफ्रमानी खरार। है | 
मजीय कोम ने शहद कहा 
उन्होने फहा हमने QU MGT Bra Gan) aly EN TU N | {| 
EIRT WAE IARRI G Y एए शीर कौम A tipala की इराक ager alter ee 
गए कहत छो गणा छो WA सगे इराक उलो BURA MAR MARG फी (१९ ae 
की तरफ निएब्त्त किया औए NUA aa op) AQ Way anu ने फोग फो wena Aa 
आपणे कहा तुम्हारी ह WHEN Moo के पाए है बठक Wola the भे प्ले हो। 
IRORA e Ag gN peA A |के राले शते हि९ालाभ फे grene i 
à M Y ERREN जी तारे । INT ST IR GERIR पू की चाह A iena aman M 
` आ ै एग AA N apate पुमा 9 AMV चीत फो उती रागच बुत yeee ue 
जना यहे तए हकीकत तुम्हारे सिरे [लला है। 5 
BL ने आपको WAR migi: 
उन्होंगे बहा कि तुम पर तो पू 
थानी तुग पर बार भए ताएाएत रो. 
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Renee wA किताब.ःघर | 
Se a A की बातें कर रहे हो कि हम अपने. आबा व अजदादं का दीन.छोड़ दें।.... | 
कौम ने आपको मुतकब्बिर कहा ae : Agl oe 
` उन्होंने कहा हम अपने-में से एक आदमी की ठावेदारी करें जब तो हम ज़रूर गुमराह और दीवाने... 
४ क्या हम सब में से इस पर जिक्र उतारा गया? बल्कि यह सख्त झूठा इतराने वाला (मुतकब्बिर) है। 


कौम ने कहा हम इतनी तादाद'में होकर एक आदमी की ताबेदारी. करें वह भी ऐसा शख्स हो जो | 


हमारे जैसा बशर हो ऐसा काम तो दीवानों का हे, हम तो अक़््लमंद हैं क्या इसी को नबुव्वत अता होनी 
शी? और इस मनसब के लायक कोई नहीं था? यह शख्स (मआजल्लाह) अपने दावए 'नबुव्वत में झूटा 
दै और यह दावा करके शोखियां मार रहा है इतरा रहा है यह तो बड़ा मुतकब्बिर है रब तआला ने उनको 


रदद करते हुए फरमाया 
बहुत जल्द कल जान जायेंगे कौन था बड़ा झूठा इतराने वाला? 


यानी यह कौम जब दुनिया और आखेरत में अज़ाब में मुब्तला होगी तो फिर उन्हें पता चलेगा कि 


कौन झूठा और बातिल राह पर जिद व अनाद की वजह से कायम रहकर कोन तकब्बुर कर रहा था? 
कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम से मोजिज़ा तलब किया : तुम तो हम ही जैसे आदमी हो तो कोई 
निशान लाओ अगर सच्चे हो, आपने कहा यह ऊंटनी है एक दिन उसके पीने की बारी है और दिन मुअय्यन 
तुम्हारी बारी और इसे बुराई के.साथ न छुओ कि तुम्हें बड़े दिन का अज़ाब आयेगा। 7 
मुख्तसर वाकिया कौमे समूद : कौमे आद के बाद अल्लाह तआला ने कौमे समूद को आब्राद-किया 
उनको लंबी उम्रें अता कीं वह पहाडों में बड़ी महारत कारीगरी से तराश तराश कर घर बनाते, रब तआला 
ने उन को खुशहाल बनाया, माली वुसअत अता की, तो उन्होंने रब॒ तआला की नाफ्रमानी शुरू कर 
 वीऔर जमीन में फसाद बरपा शुरू कर दिया, तो अल्लाह तआला ने उनकी तरफ सालेह अंलैहिस्सलाम 
| कोभेजा जो उनके कबीला के अशराफ यानी सरदार कबीला से थे । आप अलैहिस्सलाम स्सलाम ने उन्हें डराया 
उन्होने आप अलैहिस्सलाम से निशानी तलब की, तो आपने फरमाया | 
` तुमकोन सी निशानी तलब करते हो? उन्होंने कहा तुम हमारे साथ हमारी ईद के प्रोग्रामों के लिये 
रहर से बाहर हमारे साथ चलना हम अपने माबूदों से दुआ करेंगे तुम अपने माबूदों से दुआकरना जिसकी 
६ आ कबूल हो गयी दूसरे उसकी ताबेदारी करेंगे। :. | 
आप अलैहिस्सलाम उनके साथ शहर से बाहर तश्रीफ ले गये उन्होंने अपने बुतों से दुआ की जो 
` बूल न हो सकी, उनके एक सरदार जन्दा बिन अम्र ने एक अकेली चट्टान. की तरफ इशारा. किया 
जिसका नाम काफिया था उसने कहा इस-चदटान से एक ऊंटनी निकालो जो हामिला हो अगर तुमने 
{ साकर दिया तो हम तुम्हारी तस्दीक्‌ करेंगे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने.उन्हें कहाःअगर मैं ऐसा 
(thay तुम जरूर ईमान लाओगे? उन्होंने कहा हां। तो आप अलेहिस्सलाम ने नवाफिल अदा:किये 
L Ray दुआ की अल्लाहःतआला ने आपकी दुआ को शफ कबूलियत बख्शा। ‘s 
ata eo fe पहाड़ी चट्टान में बिल्कुल वही कैफियत पैदा हुई जिस तरह किसी जानवर 
पैदाईश के वक्त होती है दर्द की वजह से कराहना | इज़्तिराब वगैरह यहां तक कि उनके सामने 
ee नि फटी उससे हामिला ऊ॑टनी पैदा हुई जिसके जिस्म पर ऊन थी पेट बड़ा था, आपकाःमोजिज़ा _ 
भन्दा बिन अम्र औरं उसके साथ: चंद और लोगों.ने ईमान कबूल कर-लिया, बाकी.लोगों को 
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. त्जकिरतुल अंबिया wat frre, 
ईमान लाने से ज़वाब बिन अम्र और अहबाब और रब्बाब बिनःसमअर ने मना कर दिया। यही oh 


शख्स उनके बुतों पर मुक्रर थे यानी बुत खाना के नाजिम थे और तीसरा शख्स यानी रब्बाव बिन समर 
काहिन था उन लोगों के सामने ही ऊंटनी ने बच्चा जना जो अस्सी ऊटनी जितना था। 


चूकि सालेह अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म से ब्यान कर दिया था कि एक दिन पानी पीने की बार 
ऊंटनी की होगी और एक दिन तुम्हारी और तुम्हारे जानवरों और बाकी जंगली जानवर्रो और परिन 
वगैरह को। ` | 
ऊंटनी अपने बच्चे के साथ जंगल में चरती रती शी अपने बारी'के दिन ऊटनी और उसका बच्चा सारा 
पानी पी जाते थे यानी कुंए में मुंह रखती और उठाती उस वक्त जब पानी खत्म हो जाता वह दूध इतना 
ज्यादा देती थी कि वह लोग पीते और अपने बर्तन भर लेते वह ऊटनी गर्मियों में वादियों के जाहिरी 
हिस्सा में चरती थी तो ऊंटनी को देखकर उनके जानवर वादियों के नशेबी-अदरूनी हिस्से में भाग कर 
चले जाते सरदियों में वह ऊटनी नशेबी हिस्सा में चरती तो उनके जानवर भागकर वादियों के बालाई 
हिस्से में आ जाते, उन्हें इस सूरते हाल से बहुत मुश्किल-दरपेश आ रही थी उन्होंने उस ऊंटनी क़ 
अपनी राह से हटाने का फसला कर लिया और इसे मार दिया जाए ताकि हमें इससे नजात हासित्र 
हो जाये। | 


ऊटनी की कोचे काट दीं ::तो उन्होंने आपकी तकज़ीब की फिर ऊटनी की कोंचें काट दी। 
_ सालेह अलेहिस्सलाम ने उन्हें पहले ही बताया था कि इस-ऊटनी:को बुराई में मस न करना वरना 
तुम अजाब में मुब्तला हो जाओगे लेकिन वह बाज़ न आए जंब ऊंटनी टनी ol pla Hire दी तो आपने उन 
कहा कि अब अज़ाब करीब आ चुका है। 


तो उन्होंने उसकी कोंचें कार्टी तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा अपने घरों में तीन दिन और बसत 
लो (नफा हासिल क' लो) यह वादा है कि झूठा न होगा। 
अजाब से पहले तीन दिन : जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें डराया कि अब सिर्फ तीन 
दिन तुम्हें अपने घरों में रहना और नफा हासिल करना है, फिर तुम अज़ाब में मुब्तला हो जाओगे तो 
कौम ने कहा कि वह तीन दिन हम पर कैसे गुजरेंगे? आपने कहां पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द रंग के 
हो जायेंगे दूसरे दिन उनका रंग सुर्ख हो जायेगा और तीसरे दिन स्याह हो जायेंगे । चौथे दिन तुम प 
अजाब आ जायेगा | 
अगरचे चेहरे स्याह हो जाने पर उन्हें. अज़ाब का यकीन आ चुका था लेकिन जब तक अला 


पर यकीन नहीं आ रहा था उस वक़्त तक उन्हें इमान और तौबा की तौफीक नसीब न हो सकी औं 
जब उन्हें यकीन हुआ अब तौबा करते भी तो इसका कोई नफा न होता क्योंकि ना उम्मीदी की हैरत! 
में तौबा और ईमान कबूल नहीं होते | 


सव की रज़ामदी से एक शख्स ने कोचें कांटी: जब इसका सबसे बदबख्त खड़ा हुआ। 
वह बदबख्त कौन था? = Lis y i S 
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agree ह n Pre घर 
- यह काम किया इसलिये कुरआन पाक में जमा का सिगा जिक्र किया गया है कि सवने उसकी 
चें काँटी यही वजह थी कि सब ही अजाव के मुसतहिक हुए अगर सिर्फ एक का फुंअल होता दूसरे 
उसे रोकते इस पर खुश न होते तो उन पर अजाब न आता | | l B 

हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूवा : और इस शहर में नी शख्स थे जो फित्ना 
वफसाद बरपा करते थे उस इलाका में और इस्लाह की कोई कोशिश न करते उन्होंने कहा आओ अल्लाह 
की कसम खाकर यह अहद कर लें कि शव ख़ून मारकर सालेह अलैहिस्सलाम और उसकं अहलेखाना 
को हलाक कर देंगे फिर कह देंगे उसके वारिस से कि हम तो (सिरे से) मीजूद ही न थे जब उन्ह हलाक 
किया गया और (यकीन करो) हम विल्कुल सच कह रहे हैं और उन्हेने जव खुफिया साजिश की, और 
हमने भी खुफिया तदबीर की वह (हमारी तदवीर को) समझ ही न सक | 

अल्लामा करतबी रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं उन्हाने यह साजिश Ger की कोचें काटने के 
बाद की थी जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि तुम्हें तीन दिन की मोहलत है उसके 
बाद तुम पर अज़ाब आयेगा जो तुम्हें बर्बाद करके रख देगा, वजाए इसके कि वह इस आखरी साजिश 
सेचौकन्ने होते और अपने गुनाहों पर नादिम होकर गिड़ गिड़ाकर माफी मांगते उन्हाने उलटा हजरत सालेह 
अतेहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश शुरू कर दी, उन्होंने कहा हम पर अज़ाव आयेगा तो दखा जायेगा | 
उसके आने से पहले हम सालेह अलैहिस्सलाम और उसके मुरीद्रों का खात्मा तो कर दें | 

जिस रात उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मकान पर शवख़ून मारने का प्रोग्राम बनाया 
था उस रात अल्लाह तआला ने फरिश्तों को अपने रसूल की हिफाजत के लिये भेज दिया, जव यह 
अपनी बे नयाम तलवारें लहराते हुए आप पर हमला करने क लिये लपके तो फरिश्ता न उन पर पथराव 
शुरू कर दिया | उन्हें पत्थर तो नज़र आते थे लेकिन मारने वाले दिखाई नहीं देते थे, चुनांच उन सबको 
इस तरह हलाक कर दिया गया और यह मोहलत की आखरी रात थी चुनांचे कौम के वाकी अफराद 
भी तबाह व बर्बाद कर दिये गये | इंशाअल्लाह करीव ही जिक्र आ रहा है। 

रब तआला ने फरमाया तीन से लकर दस तक या सात से लेकर दस तक का गिरोह। इस कवीला 


के नौ सरदार थे उनके लड़के हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की मु्रालफृत में हमेशा सरगर्म रहा करते 


थे हर रईसज़ादा के साथ उसके मददगारों की भी एक टोली हुआ करती थी। इसलिये उन्ह तुसअतह 


रहत से तावीर किया गया है यानी नौ कवीले (अगरचे नौ शख्स À) | 
जब उन्होंने यह देखा कि हमारी ईजा रसानियों क बावजूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके 
साथी बाज़ नहीं आये तो उन्होंने एक जगह बैठकर साजिश की कि रात को बेखबरी में सालेह 
और उसके साथियों पर हमला करके उन्हें तह तेग कर दो, अगर उनके किसी वारिस 
ने हमसे दर्यापत किया तो हम उन्हें यकीन दिला देंगे कि हमारा उनके कत्ल के साथ दूर का भी वास्ता 
नहीं और न ही हमें उसके कत्ल का कोई इल्म है। तो वह खामोश हो जार्यगे। 
हो सकता है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के वारिस कमज़ोर और गुरबा लोग हों तो उन्होंने 
ख्याल किया हो कि उन्हें क्या मजाल होगी किं हमसे वह ज़्यादा तकर करें? इस तरह वह खामोश | 
भागे ।कृत्ल करने का मंसूबा बनाने वाले खुद तबाह व बर्बाद हो गये | सुबहानल्लाह मौलाएकायनात 


~ परत के कारनामे अजीब हैं। 
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तजुकिरतुल :अबिया 488d) >> अ अ अअउ#]#| _रजृवी किताब a - 
+ ` कौमे समूद के कुफ्फार पर अजाबे इलाही : पस उन्होंने ऊटनी की.कोचें काट'दीं और अपने खू. 
के हुक्म से सरकशी की और बोले ऐ सालेह अलेहिस्सलाम हम पर ले आओ जिसका-तुम वादा दे रहे 
हो अगर तुम रसूल हो तो उन्हें जलजला ने आ लिया तो सुबह अपने घरों में औंधे पड़े रह-गये।. 
` ` कौमे समूद पर जमीन-का अज़ाब-शदीद जलजला था और आसमानों का-अजाब सख्त बिजी 
की कड़क या जिब्राईल की शदीद हौलनाक आवाज़ थी जिसकी वजह से उन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया 
To | .:' [` | z | a 7 ; 7 
` ' ख्याल रहे कुरआन पाक में कौमे समूद के अजाब के लिए तीन .लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। 
- तो उन्हें जलजला ने आलिया। EE ५ 
और जालिमों को चिंघाड़ ने आ लिया | 


इन दोनों का मतलब तो वही है जो ब्यान किया जा चुका हे कि जमीन में जलजला और आसमानें 
से गरजदार आवाज़ थी। उनके अज़ाब के लिये तीसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ | हक के 
. जाला हजरत मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी ने इस का तर्जमा किया “समूद y 
eh ct ten ग ख मूद तो हलाक हो गये 
. के री हुई चिंघाड़ से” इससे पता चला कि “अल सैहता” और “अलतागिया” से 'मुराद एक 
‘| | के । z 
_ ताहम बाज मुफ्स्सेरीन ने यह मायने भी किया है कि 


का हद से गुजरना है। मतलब यह होगा कि वह अपने हद से बढ़ने वाले जराइम की वजह से हलाक 
किये गये इस मायने के लिहाज से अजाब नहीं बल्कि अजाब का सबब है। | 


es अलेहिस्सलाम और आपके साथ ईमान लाने वालों को नजात : फिर जब हमारा हुक्म आय 
क क और , he की Fk Sat मुसलमानों को अपनी रहमत 
° उस दन की रुसवाई से बेशक तुम्हारा रब कवी इज्जत वाला है | 
रब की अजीम >वी इज्ज़त वाला है। 
oo ee की ॥मि कुदरत हे कि एक ही मुल्क में एक ही इलाका में कुफफार को जलजला 
वालों को जज तबाह व बर्बाद कर दिया लेकिन अपने नबी और उनके साथ उनके ईमान ले 
hr व खार कर दिया उनको रुसवा होना पड़ 


रुसवाइ से बचा लिया | मुसलमानों को चाहिये 
अजाब से डरते रहें और रब तआला की अजीम 


तागीयह से मुराद उनके जराइम व फसादात 


हौलनाक तबाही और इसकी 
कि इस वाकिये से इबरत पकड़े और अल्लाह तआला के 
कुदरत R 'कामिल ईमान रखें। . . - 
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ल ऑन se “रजवी किताब घर | 
हज़रत अय्यूब अलेहिस्सलाम 

और अय्यूब (अलेहिस्सलाम) (को याद करो) जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ 
पहुंची और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। तो हमने उसकी दुआ सुन ली। 


लो हमने दूर कर दी जो तकलीफ उसे थी और हमने उसे घर वाले और इतने ही उनके साथ और अता 
क्वे अपने पास से रहमत फरमाकर और बदगी वालों के लिये नसीहत है। a, 


हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाप का नाम अनूस आप हज़रत इस्हाक्‌ अलेहिस्सलाम के बेटे 


= की औलाद से हैं । आप अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद से है आप 
= जौजा का नाम रहमत है जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे अफ्राईम की बेटी थी। 


k 


हुलिया मुबारक : हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाल घुंघरियाले, आंखें मोटो, ख़ूबसूरत शक्ल 





थीं पांच सौ गुलाम खिदमत गुजारी के लिये फिर हर गुलाम की जौजा और औलाद भी बतीर खुद्दाम 
आपके पास रहते थे | | 








अल्लाह तआला ने जो रिज्क तुम्हें दिया है वह खाओ 1 
मुश्किल का साथी : आपकी बीमारी ने जब शिद्दत इख्तेयार कर ली तो तमाम अक्रबा ने आपकी 
छोड़ दिया | बल्कि शहर से बाहर आपको एक झोपड़ी बनाकर दे दी गई कि यह मर्ज कहीं दूसरों तक 


ने पहुंच जाये, जब वह सारे साथ छोड़ गये तो उस वक्‍त आपकी जीजा जिसका नाम रहमत बिन 
अफराइम बिन यूसुफ था वह ब-दस्तूर आपके साथ रहीं | खिदमत गुज़ारी में 





faa AT nD रज॒वी किताब.घर 
मुझे अल्लाह. तआला से शर्म आती है कि मैं उससे. दुआ करू जब कि मेरी आजमाईश का वक्‍त 


इतना भी नहीं हुआ जितना मेरी आसाईश का वक्त था | 


जौजा की गलेती पर नाराजगी का इजहार : एक मर्तबा आपनें जौजा को तलंब किया तो देर से 


हाज़िर होने पर आप नाराज हो गये मुमकिन है.बीमारी की वजह से-तबीयत में सख्त मिजाजी आं गई 
हो. ज्यादा मुनासिब यह बात मालूम होती है कि इतनी बड़ी नाराज़गी की वजह भी यकीनन कोई बड़ी 
होगी, जैसे मुफस्सेरीन ने एक वजह यह ब्यान किया है शैतान आपकी जौजा के पास तबीब की सूरत 
में आया और कहने लगा कि तुम्हारे खाविंद बहुत बड़ी तकलीफ में मुब्तला हैं अगर तुम चाहती हो तो 
मैं उन्हें दवा देता ह जिससे वह ठीक हो जायेंगे जब वह सेहतयाब हो जायें तो वह इसके बदले में मेरा 
शुक्रिया सिफं इन अलफाज में अदा करें, | ML 
तूनेमुझेशिफादी। £. `. 0 थआ, “छः 


आपकी जौजा ने यह बात मामूली समझी और उनका ख्याल.बन गया कि इस पर अमल करना 
तो आसान है। 


जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 'सामने आकर' उसने पूरा माजरा ब्यान किया तो आप 


अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि शैतान मेरे इम्तेहान में मुझे नाकाम करना चाहता है, आप अलेहिस्सलाम 
अपनी जौजा से नाराज़ हो गये आपने फरमाया अगर मैं ठीक हो गया तो तुम्हें सौ कोड़े मारूगा अभी 
तुम्हारे हाथों से में कोई चीज़ नहीं खाऊगा | | 

इसी वजह से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रब के हुजूर अर्ज किया 

मुझे शैतान नें तकलीफ और इजा लगा दी। 


आजमाईश का वक्त ख़त्म होता है: और अय्यूब (अलैहिस्सलाम) को याद करो जब उसने अपने 
ख को पुकारा कि मुझे तकलीफ पहुंची और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने रने वाला है 
तो हमने उसकी दुआ सुन ली तो हमने दूर कर दी जो तकलीफ उसे थी और हमने उसके घर वाले 


है| 


हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बहुत ही प्यारे लतीफ अंदाज में अपनी परेशान हाली तकालीफ्‌ 
का तज़किरा किया । रब की बे हिसाब रहमत का जिक्र किया गया लेकिन यह अर्ज नहीं किया कि ऐ 
मौलाए कायेनात मेरी तकलीफ को दूर फरमा कैसां सब्र है? और रब के हुजूर इल्तेजा करने का कैसा 
हसीन अंदाज है| 
चश्मए शिफा : रब तआला ने फरंमाया ज़मीन परं अपना पांव मारो यह है ठंडा चश्मा नहाने और 
को | 
आपको हुक्म हुआ कि आप अपनां पावं जमीन पर मारो तो इससे चश्मा जारी होगा, इससे पानी 
और नहाओ तुम्हें शिफा हासिल होगी। आपको नहाने से जाहिरी जिस्म की तमाम बीमारियों से 
प हासिल हो गई और पानी पीने से अंदरूनी तमाम बीमारियों से शिफा मिल गई । अल्लाह तआला 


= ‘i 


पिया 


और उनके साथ इतने ही अता किये अपने पास से रहमत अता करके कक और बंदगी वालों के लिये नसीहत सीहत 
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तमाम फौत शुदा औलाद को ज़िन्दां कर दिया और मरीजों को आफियतं दे दी और तमाम बिखरे हुओ 
को जमा कर दिया। , | FS । ‘Ls 
` एक कौल यह भी है कि आप को दोबारा शबाब (जवानी) अता फुरमाई और फिर पहली औलाद 
की तरह और औलाद अता फरमा दी। इसी तरह आपको कसीर माल व दौलत अता फ्रमाया।. 
एक रिवायत में यह भी है कि आप पर अल्लाह तआला ने सोने की मकेड़ियों. की बारिश की | आप 
अलैहिस्सलाम पकड़ पकड़ कर एक कषड़े में डालते रहे, यहां तक कि आपने एक चादर बिछा कर 
उसमें जमा करना शुरू किया तो अल्लाह तआला ने आपकी तरफ्‌ वही की कि ऐ अय्यूब तुम सैर (खुश) 
नहीं होते? आपने अर्ज किया ऐ मौलाए कायनात तेरे फज्ल से कौन सैर (खुश) हो सकता. है? आप 
अलैहिस्सलाम ने १८ साल बीमारी और तकलीफ में गुज़ारे थे फिर रौनकें बहाल हो गई। ' `." 


आपकी जौजा की मुश्किल रब ने आसान कर दी : चूँकि आपने शरई उज्ज और अल्लाह तआल 
की रजामंदी की खातिर जौजा से नाराज़ होकर कसम उठा दी थी कि मैं दुरुस्त होकर तुम्हें एक सौ 
कोड़े मारूगा | अब तंदुरुस्त होने पर कसम को पूरा करना लाजिम था अल्लाह तआला. ने अपनी रहमत 
से अल्लाह तआला के नबी की जौजा को कोड़ों से बचा लिया, क्योंकि अल्लाह तआला के बनी ने भी 
उसी की रजा के लिये कसम उठाई थी लेकिन उनकी जौजा ने भी रब की रजा की खातिर ही अपरे. 
ख़ाविंद की उस वक़्त खिदमत की, जब सब लोग छोड़ चुके थे। इसं तरह रब ने दोनों की अदा की 
पसंद किया न नबी.को मना किया और न उनकी जौजा को कोड़े लगाने दिये।. Re 
अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया: 


 फरमाया कि अपने हाथ में एक झाडू लेकर इसे मार दे और कसम न तोड़ बेशक हमने.इसे सारि 
पाया क्या अच्छा बंदा है बेशक वह.बहुत रुजु लाने वाला है। ON 








4 ` ` अबिया = 9 A 
-a Raa Aa तो यह उनकी मेहरबानी है वह.मालिक हैं, चाहें तो माफ करे दें और चाहें 


; : aa आसानी की राह पैदा कर दें, लेकिन इंसान ख़ुद कोई ऐसा हीला करे कि उसकी वजह से 
À 


` दुम शरई उससे.टल जाये यह नाजायज है,'इंसान किसी ऐस हीले को इख्तेयार करे कि जकात अदा 
~ करनी पड़ी या रोजे गर्मियों में न रखने पड़े, बल्कि सर्दियों में कुज़ा करेंगे | इस तरह के हथकंडे बगैर 
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हज़रत जुलकिफ्ल और हज़रत यसअ अलैहिमस्सलाः 


याद करो इस्माईल और यसअ और जुलकिफ़्ल (अलैहिमुस्सलाम) को और सब अच्छे हैं। 


हजरत जुलकिफ्ल अलैहिस्सलाम : आपका नाम बशर है या शरफ्‌ है आप हजरत अस्य 


अलैहिस्सलाम के बेटे हैं आपके मुताल्लिक्‌ और भी मुख्तलिफ अकवाल हैं ताहम इसी कौले मजकूर 
की तरफ ज्यादा रुझान है। 


अल्लाह तआला ने उनको उनके बाप हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाद नबी बनाकर भेजा जा और 
हुक्म दिया कि आप लोगों को मेरी वहदानियत पर ईमान लाने की तरफ बुलायें, कि मेरे बगैर कोई माब 


नही । 
आप उम्र भर शाम के इलाके में ही रहे अल्लाह तआला के अहकाम लोगों तक पहुचाते चते रहे ७५ 
साल की उम्र में दुनिया से रुख़सत हुए E 


आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे अबदान को वसीयत की थी कि मेरी वफात के बाद नेकी के अमत 
पर कायम रहना लोगों को भी ईमान और नेक आमाल की तर्गीब देना । 


_ आप अलैहिस्सलाम यतीमों मोहताजों गरीबों बेवा औरतों पर रहम फरमाते उनकी जरूरयात का 
ख्याल रखते, उन्हीं मोहताज लोगों की कफालत की वजह से आप का नाम जुलकिफ्ल (किफालत करने 
वाला) पड़ गया था | 


_ हजरत यसअ अलैहिस्सलाम : आपको अल्लाह तआला ने नबुव्वत अता फरमाई रमाई और इसके साथ 
ही आपको बादशाहत भी अता फरमाई आप दिन को रोजा रखा करते थे और रात को अल्लाह के हुणूर 
खड़े होकर नवाफिल अदा करते थे आपको किसी बात पर गुस्सा नहीं आता था खुसूसन आप अपग 


` उम्मत के मामलात में बड़ी मतानत से फसला फुरमाते, किसी किस्म की जल्दबाजी और गुस्सा से Haal सल 
नहीं फरमाते थे] | 


आप अलेहिस्सलाम की वफात का वक्त जब करीब आया तो बनी इस्राईल के कछ बड़े आदर 
मिलकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए कि आप बादशाहे में अपना जानशीन किसी को मुकर * 
दें ताकि हमं अपने मामलात में उसकी तरफ्‌ रुजू करें तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुल्क 7 
बागडोर में उसके-हवाले करूंगा जो मुझे तीन बातों की जमानत दे । किसी शख्स ने भी इस जिम 














अल्लाह तआला ख़ूब जानता है कि मनसबे रिसालत किसे अता करना है! 


हजरत इल्यास अलैहिस्सलाम् 


और बेशक इत्यास पैगम्बरों से है जब उसने अपनी कौम से फुरमाया क्या डरते नहीं क्या तुम बअल 
(qa का नाम) को पूजते हो और छोड़ते हो सब से अच्छा पैदा करने वाला अल्लाह तआला को जो रब 
है तुम्हारा और तुम्हारे अगलों बाप दादा का फिर उन्होंने उसे झुटलाया तो वह जरूर पकड़े जायेंगे मगर 
अल्लाह तआला के चुने हुए बंदे और हम ने पिछलों में उसकी सना बाकी रखी सलाम हो इल्यास 
अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वालों पर बेशक हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को बेशक | 
वह हमारे आला दर्जा के कामिल ईमान वाले बंदों से है। 

हजरत इल्यास अलेहिस्सलाम अल्लाह तआला के नबी हैं और मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत 
हारून अलेहिस्सलाम की औलाद से हैं आपका नसब मशहूर कौल के मुताबिक यह है | 

इल्यास अलेहिस्सलाम बिन यासीन बिन कहहास बिन अल'ईज़ार बिन हारून | 

हजरत इल्यास ओर हजरत खिज़ अलैहिस्मसलाम की हर साल मुलाकात : हजरत इल्यास 
अलेहिस्सलाम खुश्की पर मुकर्रर किये गये थे और हज़रत खिज़ दरियाओं पर और जज़ीरों पर मुकुर्रर 
हैं हर साल हज के मौके पर इन दोनों की मुलाकात होती है। E 

नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम और इल्यास अलैहिस्सलाम की मुलाकात : एक सफर 
के दौरान उनकी मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, आसमानों से अल्लाह तआला 
ने खाना उतारा दोनों हजरात ने वह खाना मिलकर खाया। उस खाने में रोटी मछली वगैरह नाज़िल 
की गई, फिर अस्र की नमाज दोनों हजरात यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इल्यास 
भलेहिस्सलाम ने मिलकर अदा की। 

आपने कौम को कहा : हजरत इल्यास अलैहिस्सलाम ने कोम को कहा: तुम अल्लाह तआला से 

रते क्यों नहीं हो? तुम्हें चाहिये अल्लाह तआला के अहकाम पर अमल करो और ! उसके नवाही (जिन 
शर्मा को रब ने मना किया है) से इज्तेनाब करो तुम बुत परस्ती करते हो? अल्लाह तआला को छोड़कर 
$ से हाजात तलब कर रहे हो? और उस ज़ात को छोड़ रहे हो? यानी उस ज़ात की इबादत नहीं कर 
है हो और उससे तुम अपने मकासिद हासिल नहीं कर रहे हो जो सबसे अच्छा पैदा करने वाला है। 

'थाल रहे कि ख़ालिक अल्लाह तआला की जात है उसके बगैर कोई खालिक्‌ नहीं यहा अल्लाह 
ला को अहसुलखालेकीन कहा गया है क्योंकि उनके गुमान के मुताबिक रब के बगैर भी ख़ालिक 
` भना भहा गया है. जिन को तुम खालिक मानते हो इन सबसे अच्छा खालिक्‌ अल्लाह तआला है या 
कौल ri पर दूसरे कामों के ईजद करने वालों को वह लोग खालिक कह देते थे तो आपने भी उनके T 
ni Ma a फरमाया हो। | ee ee 


व 
la बुक 
_ री ~ “9... 








दुनिया में कोम इल्यास की तवाही और आप पर ईमान लाने वालों की नंजात का जिक्र मुअतबर : 
तफासीर में नजर नही आ सका | आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैहि का तर्जमा 
भी यही जाहिर कर रहा हे सलामुन आला इल्यासीन का तर्जुमा आला हजरत ने किया है सलाम हो 
इत्यास अलैहिस्सलाम पर, इसमें एक कौल यह है कि आपके साथ ईमान लाने वालों पर सलाम हो ! 
एक कृराअत में आल या सीन में चूंकि इल्यास अलैहिस्सलाम बिन या सीन हैं यानी सीन की आल पर 
सलाम हो इससे मुराद इल्यास अलैहिस्सलाम हैं । 


हजरत यूनुस अलेहिस्सलाम् 


 पसक्यों ऐसा न हुआ कि कोई वस्ती ईमान लाती तो नफा देता उसे उसका ईमान (किसी से ऐसा. 
नहुआ) सिवाए कौम यूनुस के, जव वह ईमान ले आये तो हमने दूर कर दिया उनसे रुसवाईी का अज़ाब 

दुनियावी जिन्दगी में और हमने लुत्फ अंदोज़ होने दिया उन्हें एक मुद्दत तक। 
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के लोग नेनवा इलाका मोसिल में रहते थे कुफ्र व शिक बुत 
रसती में मुब्तला थे अल्लाह तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा आपने उन्हे 
ईमान लाने और बुत परस्ती को छोड़ने के मुताल्लिक हुक्म दिया लेकिन कौम ने आपकी तकजीब की, 
आप अतैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह तआला के फैसला से आगाह किया कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे 


. _ जलम चले गये। ` 


` ने अपनी औरतों और बच्चों को जुदा कर दिया यहां तक कि तमाम जानवरों और उनके बच्चों. 
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 को'भी'जुदा जुदा कर दिया जरबाके वह एक दूसरे से जुदा होकर एकःदूसरे की तरफ मुश्ताक = 
की वजह से बेकरार हो गये, वह अपनी आवाजें निकालने लगे | उन जानवरों की दर्दनाक आवाज़ें I 

` हाल से आह व जारी का एक अजीब दर्दनाक मंज़र पेश कर रही थीं। वह सब इंसान मद औरतें बच री 
` अल्लाह तआला के हुजूर अपनी आजिजी का इजहार कर रहे थे रो रहे थे और अर्ज. कर रहे:शे किः 
अल्लाह तआला हम तुझ पर और तेरे नबी यूनुस अलेहिस्सलाम पर ईमान लाये हैं हम अपने गुने 


की माफी तलब कर रहे हैं ऐ मौलाए कायनात हमारे गुनाह माफ कर दे हमें आने वाले अजाब से महफूण: 
रख | 


` उन्होंने अगर कभी एक दूसरे पर मज़ालिम किये हुए थे तो उनको माफ कराया अगर किसी के. 
हुकक गसब किये हुए थे तो वह वापस किये तौबा का यह आलम था कि अगर किसी की इजाजत के. 
बगैर उन्होंने कोई पत्थर अपने मकानों की बुनियादों में लागया हुआ था तो बुनियादे खोदकर पत्यर 


निकाल कर वापस किया। जब उन्होंने ईमान कबूल कर लिया, सच्चे दिल से तौबा कर ली तो अल्लाह . 
तआला को उन पर रहम आ गया और उनसे अज़ाब दूर कर दिया.। 


कौम यूनुस की तौबा की कबूलियत का दिन : वह दिन आशूरा का दिन था। यानी दस मुहरमुल 
हराम और जुमा का दिन था वह अपने एक बुजुर्ग आलिम के पास जाकर पूछ रहे थे कि हम पर अजार 


आने वाला हे हम क्या करें? उसने उन्हें मश्वरा दिया था कि तुम अल्लाह तआला के हुजूर भूर यह दुआये 
करी । ` 


ऐ उस वक्त भी जिंदा रहने वाले जब कोई जिन्दा नहीं रहेगा ऐ हमेशा जिन्दा रहने वाले ऐ मु 
को जिंदा करने वाले ऐ हमेशा जिन्दा रहने वाले तेरे बगैर कोई-माबूद नंहीं। ऐ अल्लाह! बेशक हमार 
गुनाह बहुत बड़े हैं हद से बढ़ चुके हैं तू अजीम है और जलीलुल कद्र है हमारे साथ वह संलूक क 


जो तेरी शान के लायक हो । (क्योंकि तू रहीम व करीम है लिहाजा शाने करीमी के मुताबिक हमारे साथ 
मामला फरमा) और हमारे साथ वह सलूक न फरमा जिसके हम हकदार हैं । 


एतेराज़ : फिरऔन अज़ाब को देखकर ईमान लाया और तौबा की लेकिन उसके ईमान लागे और 


तीबा करने को कबूल नहीं किया गया और यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के ईमान और उनकी तौ 
को क्यों कबूल किया गया? 


जवाब : फिरिऔन ने अजाब को देखकर तौबा की थी क्योंकि जब वह गर्क होने लगा था तो उ 
कहा था मैं इमान लाता हूं लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने अजाब का मुशाहिदा करने से ह 


सिफ अलामाते अज़ाब को देखकर ईमान कबूल कर लिया था और तौबा कर ली थी कि अब अर 


आने ही वाला है। अब फर्क-वाजेह हो गया कि फिरऔन का ईमान अजाब के मुशाहिदा करने प i 
` उनका इमान अजाब का मुशाहिदा करने से पहले था। ya 
a Sacre aaa P ÀE À ga E ARTA oa aa A RA E e f | 

r a a पीछे तौबा कर ली लेकिन आप वापस लौटकर न आये. तो आप A 

A P SRT दरिया को पार a लिये एक किश्ती पर सवार हुए लेकिन किश्ती भंवर | 
मुताबिक्‌ यह ख्याल किया जाता था कि जब कोई गुल 
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ने करआ डाला जो हजरत यूनुस अलेहिस्सलाम के नाम निकला। तीन दफा करआ आपके नाम ही 


निकला तो आपने फरमाया मैं ही गुलाम हूं जो अपने आका को छोड़ कर जा रहा हूं । आप अलैहिस्सलाम : 


ने खुद ही दरिया में छलांग लगा दी ताकि किश्ती के दूसरे लोग किनारे पर पहुंच जायें । अल्लाह तआला 


ने एक मछली के दिल में इलका किया और हुक्म दिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले, 


लेकिन यह ख्याल करना कि तुम्हारा पेट उनके लिये कैदखाना बनाया है इन्हें तुम्हारा लुकमा नंहीं बनाया 


इसलिये इन्हें खराश तक न आने दी जाये इनको बाल बराबर भी नुक्सान.नं पहुंचे । इस तरह आप मछली . 


के पेट में आ गये यह आप पर एक इम्तेहान था और यार का यार को अताब था| 


चंद कुरआनी अलफाजे मुबारका की जरूरी तशरीह : हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम स्सलाम को मछली के. 
पेट में जाने की वजह से जुन्नून और साहिबुल हौत कहा गया है। क्योंकि नून और हौत दोनों का मायने. 


मछली है अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया 


और जुन्नून (को याद करो) जब चला गुस्सा में भरा तो गुमान किया कि हम उस पर तंगी न करेंगे | 


यह तर्जमा आला हज़रत मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैहि का है। और सही भी यही 


हे कि कई और तराजिम "अन लन नक्दि र अलैहि” में का तर्जमा हम उन पर काबू न पा सकेंगे, हम. 
उस पर गिरफ्त न करेंगे, हम न पकड़ सकेंगे इस किस्म के तरजमे गलत और बातिल हैं । मैंने अपनी 


किताब में कई तराजिम जिक्र किये हैं | 


अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जो लोग अंबियाए किराम को गुनाहगार ठहराते | 


हैं कि उनसे ज़रूर गुनाह सर जद होते हैं वह इस आयत से अपनी दलील पेश करते हैं कि यूनुस 
cae ने गुमान किया कि रब मुझे नहीं पकड़ सकेगा | यह कहना गुनाह है लिहाजा नबी गुनाहगार 
सकते हैं | 


अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि उन लोगों का रद्द करते हुए फरमाते हैं अगर यह मायने किया 
जाये कि आप ने रब के मुताल्लिक यह गुमान किया कि रब आजिज है मुझे पकड़ नहीं सकेगा तो यह 
BP है ऐसी निस्बत तो एक मोमिन की तरफ नहीं कर सकते, तो अंबियाए किराम की तरफ्‌ कैसे कर 
क है? इसलिये इस बात की तौजीह जरूरी है, वह यह कि इसका मायने हो “आपने गुमान किया 
देम उन पर तंगी नहीं करेंगे” इसलिये कि कुरआन पाक में और मकामात पर भी इस मायने में इस 
भेज का इस्तेमाल È | 


ज जल्लाह तआला जिसके लिये चाहे रिज्क कुशादा करता है और तंग करता है और जिस पर वह 
तेग है 


कर दे | 


दिन हजरत इने अब्बास रज़ियल्लाह अन्हुमा हज़रत अमीर माविया रजियल्लाहु अन्हु के पास 





रजवी “किताब -घरः: 
से भाग कर जा रहा हो और किश्ती में सवार हो तो वह किश्ती उस वक्त तक किनारे पर:नहीं. 
पहुंचती जब तक उस गुलाम को किश्ती से उतार न लें। अब किश्ती के भंवर में फंसने पर उन लोगों 


वह जब इंसान को आज़माईश में मुब्तला करता है उस पर उसका रिजक तंग कर देता है। _ 


१ कहा गुज़श्ता रात कुरआन पाक की मौजों में मुस्तगरक रहा लेकिन मुझे इससे खलासी . 
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` = ज्र एक हदीस शरीफ का ही मायने है अगरचे अल्फाज़ हदीस शरीफ के नहीं। हजरत यूनुस 
अलैहिस्सलाम को भी आसाईश में अल्लाह तआला का याद करना कसीर नमाजें अदा करना और मछली. 
कवे पेट में भी रब तआला को याद करना ही काम आया। 


मछली के पेट में आपकी दुआ: तो अधेरों में पुकारा कोई माबूद नहीं सिवा तेरे पाकी है तुझको बेशक 
मुझसे बेजा हुआ। 

जुल्मात, जमा ज़िक्र किया कई तारीकियां, इसलिये कि आप दरिया की तारीकी, रात की तारीकी 
और मछली 'के पेट की तारीकी में थे । उन अंधेरों में आपने रब तआला के हुजूर इल्तेजा की ऐ अल्लाह 
मैं जो तेरे हुक्म के इंतज़ार से पहले आ गया यह मुझसे बेजा हुआ तो इन कलिमात से आपकी दुआ . 
को कबूल कर लिया गया। p+ 

फायदा : हदीस शरीफ में है जो कोई मुसीबत जदा बारगाहे इलाही में इन कलिमात से दुआ करे 
तो अल्लाह तआला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। 

मछली के पेट से बाहर आना: तो हमने उसकी पुकार सुन ली, और उसे गम से नजात दी और 
ऐसी ही नजात देंगे मुसलमानों को | 

यानी यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह तआला का जिक्र किया और इजहार उज़ किया तो 
अल्लाह तआला ने आपको मछली के पेट में रहने के गम से नजात अता फरमाई, इसी तरह अगर 


मुसलमानों में से किसी ने भी अपनी परेशानियों की फरयाद रब से तलब की, सच्चे दिल से ताइब हए 
तो अल्लाह तआला उनकी फरयाद को भी कबूल करेगा। 


मछली के पेट से बाहर आकर : हमने उसे मैदान में डाल दिया और वह बीमार था और हमने उस 
पर कटू का पेड़ लगाया | 


हर वेल जिसमें तना न हो उसे यकतीन कहा जाता है लेकिन यहां मुराद कहू है। 
जज्लामा आलूसी ने तहरीर फरमायाः 


कि यहां मुराद दवा (पेड़) है और वह मशहूर मारूफ है कि वह कहू है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु 
wR वसल्लम पसंद फरमाते थे | 


का an तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर उसको इसलिये उगाया कि आप पर साया 
wá १ आपको ठंडक पहुंचाए और आपको इसके पत्ते मस करें और इसके बड़े पत्ते आप पर रहें 
जाप पर मक्खियां न बैठें क्योंकि ब्यान किया जाता है कि कहू के पत्तों पर मक्खियां नहीं बैठती | 

त थे यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट रो बाहर आते वक़्त नौ मौलूद बच्चे या चूजे वगैरह की 
hea भापका चमड़ा बहुत नर्म व नाजुक था। उस पर कोई बाल वगैरह नहीं था । आपके लिये 
लि ly तकलीफ हो सकती थी और सख्त चीज का मस करना और सूरज की गर्मी आप्रके 
दे on फा बाइस बन सकती थी इसलिये अल्लाह तआला ने अपनी मेहरबानी से आपको इसके 
जे उगाया हि पहुंचाया और कद्दू के पत्ते उतरे हुए चमड़े के लिये a मुफीद होते हैं इसलिये भी कदू 
इसके पत्ते आप के चमड़े के लिये फायदेमंद हो सकें | 
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हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद 
अलैहिस्सलाम के बेटे हैं आपने ५६ साल उम्र पाई | यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्‌ से १७०० 


साल पहले तश्रीफ लाये । 


और हमारे बंदे दाऊद नेमतों वाले को याद करो बेशक वह बड़ा रुजू करने वाला है। 

_“ज्वल अय्यादि” का मायने नेमतों वाला भी है और ताकृत व कुव्वत वाला भी है। यानी आप 
अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने इबादात के अदा करने और गुनाहों से बचने की ताकृत अवा 
फरमाई | अल्लाह तआला ने जब आपकी ताकत की तारीफ फरमाई तो इससे वही मुराद हो सकती 
है. जो काबिले तारीफ हो और काबिले तारीफ वही ताकत है जिसकी वजह से इंसान इबादात पर अमल 
कर सके और गुनाहों से बच सके । हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने तमाम कामों में अल्लाह.तआला 
की तरफ रुजू करने वाले थे | 

दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत : आप एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार करते यह 
दरअसल आप-अलैहिस्सलाम का नफ्स के खिलाफ जिहाद था क्योंकि इंसान का नफ्स बच्चे की तरह 
होता है। बच्चे को एक दिन दूध पिलाया जाये और दूसरे दिन न पिलाया जाये यह बहुत मुश्किल है 
इसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने नफ्स से ऐसा जिहाद कियां जो आम आदमी के लिये बहुत. 
मुश्किल था क्योंकि एक दिन नफ्स को ख्वाहिशात से रोकना और दूसरे दिन ख्वाहिशात की इजाजत 
देना अजीम काम था । आप अलैहिस्सलाम आधी रात अल्लाह तआला के हुजूर Hal Wald, यानी 
नवाफिल अदा करते; फिर रात का तिहाई हिस्सा सौते, फिर रात का छटा हिस्सा जागकर इबादत À 
wee “~ )i Set) Sion LNB 
दाऊद pd और सुलेमानं अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का जिक्र : और बेशक हमने दा. 
ल लमान (अलेहिमस्सलाम) को बड़ा इल्म अता किया था और दोनों ने कहा] `. 
` सब खूबियां अल्लाह तआला को जिसने हमें अपने बहुत से ईन वाले बंदों पंर फुज़ीलत बख्शी l 


इल से मुराद लोगों क दर्मियान क॒ज़ा (फैसला) का इल्म, परिन्‍्दों की बोलियां जनने का इ. 
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रह हमें फजीलत दी इससे मुराद नबुव्वत और जिन्नों शैतानों को आपके ताबेअ बनाना है. 


इल्म से इंसान को फजीलत हासिल होती है इंसान को चाहिये कि नेमतों के हासिल होने पर उनका: 


शुक्रिया अदा करे, किसी नेमत का इज़हार बतौर तकब्बुर नाजायज है बतौर शुक्र जिक्र करना मुस्तहब 
सुन्नते अम्बियाए किराम है | 7 


_ दाऊदं अलैहिस्सलाम की बादशाहत का जिक्र : ऐ दाऊद (अलैहिस्सलाम) हमने तुझे जमीन में.' 
नायब किया तू लोगों में सच्चा हुक्म कर और ख्वाहिश के पीछे न जाना कि तुझे अल्लाह तआला की : 
राह से बहका देगी, बेशक वह जो अल्लाह तआला की राह से बहकते हैं उनके लिए सख्त अजाब जाब है 
इसलिये कि वह अजाब के दिन को भल बैठे | 

हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबुव्वत और बादशाहत दोनों हासिल थर | 

आप अलेहिस्सलाम को रब ने जो फरमाया: ख्वाहिश के पीछे न जाना, इसका मतलब यह है कि. 
आप को ख्वाहिश के पीछे चलने से उम्मत की तालीम के लिये रोका गया है, कि वह गोर व फिक्र करें| 
और आप अलेहिस्सलाम को जो हुक्म दिये गये हैं वह उनकी ताबेदारी करें | जब यह खिताब मासूम 
को हो सकता है तो दूसरों को तो यकीनन यह हुक्म होना ही है। 

रिवायत किया गया है कि बनी मरवान में से किसी खलीफा ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज 
रजियल्लाहु अन्हु के सामने यह कहा कि क्या तुमने सुना है? जो हमें ख़बर दी गई है कि खलीफा पर 
कोई कलम नहीं चलेगा और उस पर मासीयत नहीं लिखी जायेगी । आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने यही आयत 
तिलावत की | मकसद यह था कि अल्लाह तआला ने अपने नवी को तालीमे उम्मत के लिये ख़्वाहिशात 


` के पीछे चलने से मना किया है तो खलीफा क्या चीज़ हो सकता है? 
फायदा: एक इंसान दुनिया में जिनदगी गुज़ारने की सभी जरूरयात पर अमल नही कर सकता कता, 


कोई खेती बाड़ी करता है तो कोई दाने पीसता है कोई रोटी पकाता है कोई कपड़ा बुनता है और कोई 
भिलाई करता है| हासिल कलाम यह है कि हर एक अपने अपने काम में मश्गूल होता है तमाम काम 
मिलकर तमाम की जरूरयात पूरी होती हैं जब सब लोगों को एक ही इलाका एक ही सर जमीन में 
णमा होकर रहना है और मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने हैं तो उनमें इख्तेलाफात, झगड़े होना भी - 
QR अम्र है। इसलिये उनमें कोई एक ऐसा शख्स भी होना चाहिये जिसे ताकृत और दबदबा हासिल 
aah उनके इख्तेलाफात दूर करा सके उनके झगड़ों में फैसला करा सके यह वह बादशाह ही हो 


k करे तो दुनिया तबाही व बर्बादी पर पहुच जाती है मखलूक में कत्ल व गारत का वक्‌अ आम. 


ष रकार इस बादशाह की तबाही का वक़्त भी आ जाता है इस तरह बादशाह के मजालिम जालिम 


की बर्बादी के साथ बादशाह की अपनी बर्बादी भी हो जाती है| i 
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अगर बादशाह शरई अहकाम के मुताबिक फैसले करे तो निज़ामे आलम दुरुस्त हो जाता है मल्ञाई- . 
के दरवाजे अच्छे तरीके से खुल जाते हैं इन मकासिद के पेशे नज़र कौम की. तालीम व तर्बियत के. 
लिये हजरत दाऊद अलेहिस्सलाम को यह हुक्म दिया | me yo te 
पहाड़ और परिन्दे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ताबे : बेशक हमने उसके साथ पहाड़ को 
मुसख्खर कर दिये कि तस्बीह करते शाम को और सूरज चमकते और परिन्दे जमा किये होते.और सब 
उसके फरमा बर्दार थे | Ni i Ur 
` अल्लाह तआला ने पहाड़ों को आपके साथ मुसख्खर कर दिया यानी पहाड़ आपके ताबे थे आए 
जहां चलते पहाड़ आपके साथ चलते या आप जिस जगह पहाड़ों को ले जानेका इरादा फरमाते पहाड़ 
वहां चले जाते। आप अलेहिस्सलाम का मोजिजा अल्लाह तआला की कामिल हिकमत व कुदतर पर 
दलालत करता हे आप अलेहिस्सलाम की आवाज बहुत हसीन थी, आवाज में रोब और दबदबा भी था| 
जब आप अच्छी आवाज़ से ज़बूर शरीफ पढ़ा करते तो पहाड़ों से भी तस्बीहात की हसीन व Ale: 
गुनगुनाहटसुनाईदेती।  - or 
इसमें! अल्लाह तआला की कुदरत के कई कारनामे मौजूद हैं यानी पहाड़ों के जिस्म में जिन्दगी 
पेदा फरमाता है फिर उन्हें शऊर अता फरमाता है फिर उन्हें कुदरत से नवाज़ता है फिर उन्हें बोलने 
की ताकत देता हे कि वह अल्लाह तआला की तस्बीहात पढ़ते हैं, इसकी मिसाल कुरआन पाक में एक 
जब उस (मूसा) के रब ने अपनी तजल्लीयात का जहूर पहाड़ पर फरमाया | J 
यानी अल्लाह तआल्ा ने पहाड़ में अकल व फृहम पैदा किये, फिर उसे अपने सिफाती नूर के देखने 
के लिये ताकत व समझ अता किये देखने पर वह पहाड़ बर्दाश्त न कर सका | क्‍ 
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के खुश आवाजी से ज़बूर पढ़ने और तस्बीहात पढ़ने के साथ साथ 
परिन्दे भी तस्बीहात पढ़ते थे आप अलैहिस्सलाम के करीब आकर कान लगाकर सुनते थे इतने क्रीब 
हो जाते थे कि आप परिन्दों को गर्दन से पकड़कर उनसे प्यार करते| oy a? 
“बल्कि बाज़ हज़रात ने ब्यान किया है कि आप अलेहिस्सलाम की आवाज में रब ने ऐसा अजीब 
a वह भी कि आप जब जबूर बूर पढ़ते तो चलता पानी रुक जाता दरख्तों पर यह असर होता कि 
या वह भी ज़बाने हाल से आपके साथ तस्बीहात पढ़ रहे हैं और उनके पतते झड़ने शुरू हो जाते। 
धते फायदा : अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं जब यह पता चला कि पहाड़ आपके साथ 
चलते और तस्बीहात पढ़ते और परिन्दे आपके पास- जमा हो-जाते थे | 


उन परिन्दों का आपके पास इज्तेमा वह हश्र है उनका हाशिर यानी जमा करने वाला अल्लाह MSTA 





"a 





है। 
ः इससे अल्लाह तआला की कुदरत का भी पता चलता है और यह भी वाज़ेह हो जाता है कि जिस 

| | लेह हो जाता है कि जिसे 

जात ने यहां गैर जिलउकूल (वह जिनका अक्ल वालों में शुमार नई। होता) कौल को अक्ल अता करके 
और गैर जी रूह को रूह अता करके आपके ताबे बना दिया वह जात कयामत में जी रूह की रूह कय 
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तंबीह : आम तौर पर अहले अरब लफ़्ज बोलते हैं सूरज तुलू हो गया और मायने लेते हैं सूरज 


तन ही गया आयत करीमा में लफ़्ज इशराक॒ इस्तेमाल हुआ है इससे सलाते जुहा पर दलील पकड़ी 





AA 
| हजरत उम्मे हानी रजियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि नवी करीम सल्लल्लाहु अटैहि वसल्लम हमारे 
FIG लावे आपने वुजू करके पानी तलव किया और वुजू करके चाश्त की नमाज़ अदा फुरमाई 
os BIH फुरमायाः ए उम्म हानी 
ठुट्र नंबाज इशराक 
OFT AIGA SARA FA Sars रजियल्लाह अन्हमा से रिवायत करते हैं आपने पूछा कि क्या 


& 


ग्ट चाश्‍त की नमाज़ का जिक्र कुरआन पाक मे पात हा? ता हाजिरीन ने जवाब दिया नहीं, तो आपन 
हा आदत करीमा तिलावत की | 
दादी यह नमाज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अदा फरमाते थे आप अलैहिस्सलाम ने कहा मरे 


अ 


> में हमेशा सलाते जहा कं म॒ताल्लिक ख्याल आता रहता था कि इसका जिक्र कुरआन पाक म ह 
दा नहीं तो मेन इस पा लिया | 
इससे जाहिर होता है कि इशराक और जुहा एक ही हैं यानी एक ही वक्‍त है और एक ही नमाज 


है अचल वक़्त को इशराक॒ कहा जाता है और आखरी को जुहा कहा गया है आखिर वक़्त जवाल से 
£द्र पहले तक है. जब वाज औकात यह नमाज अव्वल वक्त में पढ़ी गई और वाज औकात मं आखिर 
यढ गुमान हुआ कि दो वक्त अलग अलग हैं और अलग अलग नमाजे हैं। (हालांकि नमाज़ एक 


इशराक या चाश्‍त की रकआत : कम से कम दो रकअते और कमाल का अदना दजा AX Toad 
ZZEE ge जितनी चाहे पढें | और आठ रकअतें और इससे मी जायद बारह रकअतें हैं तमाम तादाद 


रः DSS b D 
” दूर्वाः फर अहादीस मुबारका दाल है। 


ग्रा शरीफ में हजरत अव्‌ हरैरा रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
re a + 
“Neb NE OG 


जपने दा रकअर्तं अदा करने और इनका न छाड का हुक्म फरमाया | 


` 


Sr म॒स्नद अहमद इनन माजा म हजरत उम्मे हानी से मरवी eI | | 
EONS URIS SAS TA सलाते जुहा चार रकअत पढ़ते थे और ज़्यादा Beara 
' व तडाला चाहता | | 

' अब्दुल बर ने तनहींद में अकरमा रजियल्लाहु अन्ह से उम्मे हानी रजियल्लाहु अन्हा को रिवायत 


oe f 


o के कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम मक्का मुकरमा तश्रीफ लाये ता आप सलल्‍्लल्लाह अलेहि 
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-` .- एक जईफ रिवायत में बारह रकअत का जिक्र भी मिलता है हे 2 es 
` ख्याल रहे कि राकिम का मतलब सिर्फ मसला की तहकीक थी जिन बुजुर्गों को अल्लाह तंत्र 
ने.तौफीक अता की है वह इशराक के वकत अलग नवाफिल पढ़ते हैं और चाश्त के वक्‍त अलग। उन्हें 
“इस मुस्ततसन अमलेसे मना करना मकसूद नहीं। ....... ' जे 
यह जाहिलाना तर्जे अमल है कि फलां वक़्त दुआ न करो, फूर्ज के बाद दुआ साबित नहीं सुन्नतों 
और नवाफिल के बाद दुआ साबित नहीं, जनाज़ा के बाद दुआ नहीं, जुमेरात को दुआ नहीं, चालीसवें 
पर दुआ नहीं, न जाने क्यों खुदा से मांगने में भी जाहिलों को शर्म आती है? खुदा से न मांगने वाले 
मुतक्किबर जहन्नम का ईधन-हैं इस मसले पर मेरी किताब शमा हिदायत.का मुताला किया जाये, 
आपकी बादशाही का दबदबा और असर खिताब: और हमने उसको उसकी सल्तनत को मजबूत 





लेकिन आपके गुलामों को आपकी ख़िदमत की जरूरत थी। . | 

` हजरत इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि बनी इस्राईल के एक शख्स ने हजरत दाउ 

` ` अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स पर गाये का दावा किया उसने इंकार किया, हजरत दाउ 

| अलैहिस्सलाम ने मुद्दई से गवाह तलब किये उसके पास गवाह नहीं थे | आप अलैहिस्सलाम ने उन ar 

को कहा तुम दोनों जाओ मैं इस मामले मे गौर व फिक्र करूगा। वह दोनों आपको महफिल से चते 
गये | a oo, 9 


दूसरी रात फिर ख़्वाब में आपको यही कहा गया कि उस शख्स को कृत्ल HE दो आपने फिर is 
पर अमल न किया | तीसरी रात फिर आपको यह कहा गया कि उस शख्स को कृत्ल कर दो या 
'पर अल्लाह तआला की तरफ से गिरफ्त आयेगी। आप अलेहिस्सलांम ने उस शख्स की तर p 
भेज कर उसे बुलवा लिया। आपने कहा मुझे अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है कि मे तुम्ह ee | 


„दूं उसने कहा कि आप मुझे बगैर गवाहों और बगैर किसी सबूत के कृत्ल करायेंगे? आपने प i i 








Ni | 











il कसम है अल्लाह तआला की, में अल्लाह तआला का हुक्म तुम पर जरूर जारी करूंगा 

उस शख्स ने कहा आप जल्दी न करें क्योंकि मैं आपको असल बात बताता हूं मैं इस (गाय के) | 
जुर्म की वजह से इस गिरफ्त में नहीं.आया, बल्कि मैंने इस शख्स के बाप को धोखे सें कत्ल कर दिया . 
था औरं उसे जाहिर नहीं होने दिया था| में इस गुनाह की वजह से अल्लाह तआला की गिरंफत में आ 
गया हूं। हजरत दाऊद अलेहिस्सलाम ने उसे कत्ल करने का हुक्म दे दिया । इस वाकिये-के बाद बनी 


अंबिया _ 07 get fra at | 


è इस्राईल पर आपकी बहुत बड़ी हैबत और अजीम रोब तारी हो गया। इस तरह आपकी बादशाहत का 
हे दबदबा हर शख्स के दिल में बैठ गया। | a e 

हे अल्लाह तआला ने आपको हिकमत अता की। दूसरे मकाम पर फरमायाः 

a | यानी इलम और ऐसे आमाल जिसे हिकमत अता wi जाये उसे खैरे कसीर अता किया जाता है 

| जो दीन व दुनिया में अच्छे और नेक हों और दुरुस्त एतेकादात का अता होना यह सब हिकमत में दाखिल 
ह। 

कर पुर असर खिताबे फैसल : अल्लाह तआला ने आपको ऐसे ख़िताबे फैसल से नवाजा जिसकी वजह 
सेआप लोगों को कामिल तौर पर अल्लाह तआला के अहकाम पहुंचाने की कुदरत रखते थे जो बहुत 

m ज्यादा असर अंदाजा होता था ख्याल रहे कि जमादात यानी पत्थरों वगैरह को तो इदराक व शऊर ही 


पहुंचा सकता है फिर बाज़ इंसान इस अंदाज़ से कलाम 


a 
+ 


116 हैं, दूसरों को समझने में दिक्कृत पेश आती है और बाज़ अपनी बात को कामिल तौर पर समझाने की 


दा . अताकरके जिस तरह कुव्वंते बातिनया को कमाल बख्शा इसी तरह 


दार“ वते गोयाई (बोलने की कुव्वत) को कमाल अता किया। 
WE लोहे का आपके हाथ में नर्म हो जाना : और हमने उसके लिये 








फरमा दे और मुझ पर जिरह बनानी आसान फ तिहाई 
अता फरमा दिया और लोहे को आपके हाथ में नर्म फरमा दिया । आप उसकी आमदनी का पिहाइ हिस्सा 
मुसलमानों की मसलेहत में खर्च फ्रमाते | एक जिरह हर रोज तैयार फरमाते थे एह हजार, चार हजार 
और छ: हजार दिरहम तक आपकी बनाई हुई जिरहें फरोख्त हुई | इसकी आमदनी में से आप अपनी 
जात पर खर्च करते और अपने अहल व अयाल का खर्च इसी से पूरा फरमाते | फुकरा और मसाकीन 
को भी इसी माल से देते । ३६० जिरहें आपने तैयार फरमाई थीं उनको फरोख्त करके आपने इतने दिरहम 

हासिल कर लिये थे कि आप बैतुल माल के मोहताज न रहे बल्कि इससे कसीर रकम गुरबा को भ i 

दी। 

_ अंबियाए किराम का मकाम बहुत बुलंद है : कुछ आयाते करीमा की तश्रीह में हज़रत दाऊद 

 अलैहिस्सलाम की तरफ ऐसे किस्से मंसूब कर दिये गये हैं जो सरासर बातिल हैं | मैनें जब उन आयाते 

करीमा की तफसीर अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि की तफ्‌सीर कबीर में देखी तो इरादा हुआ ढ़ि 
i , आपके अजीम दलाइल को जिक्र किया जाये | इसके बाद तफसीर जियाउल कुरआन को देखा तो ख्यात 
`. हुआ कि अहले इल्म और अवाम दोनों के लिये यह तफसीर ही ज़्यादा बेहतर है कि इसी को बिल 
कु उसी तरह जिक्र कर दिया जाये । इसलिये जियाउल कुरआन से ही नकल कर रहा हुं। उलेमाए किरा 
= की खिदमत में अर्ज है कि इस मकाम में तफ्‌सीर कबीर का जरूर मुताला फरमायें। 

. और क्या आई है आपके पास इत्तेला फरीकैन के मुकृददमे की? जब उन्होंने दीवार फांदी 
W इबादतगाह की और जब अचानक दाखिल हुए दाऊद अलैहिस्सलाम पर पस आप घबरा गये उनसे. 
Ba उन्होंने कहा डरिये नहीं हम तो मुकद्दमे के दो फरीक हैं ज्यादती की है हममें से एक ने दूसरे ५ 
REE आप हमारे दर्मियान इंसाफ्‌ से फैसला .फरमाइये, और बे इंसाफी न कीजिये । और दिखाइये हैर 
E He रास्ता। (सूरत निज़ाअ यह है) यह मेरा भाई है और इसकी ६६ दुंबियां हैं और मेरे पास सिर्फ एम 

दुम्बी है TT NS कि वह ki हवाले कर दो और सख्ती करता है मेरे साथ गुफ़्तगू में अ 














,.._ उन अजनबियों का दीवार फांदकर बगैर इजाज़त तलब किये हुए अंदर घुस आना, बड़ा हैरत अंगेज 
aa oy आप अलेहिस्सलाम को घबराहट सी लाहक्‌ हुई वह भी उस चीज़ को भांप गये और कहने 
बा हों, हम तो दो फरीक्‌ हैं और अपने मुकद्दमे का फैसला कराने के लिये आपकी खिदमत 


९ हुए थे। आप अजराहे नवाजिश हक व इंसाफ के साथ हमारा फैसला फरमा दीजिये और 
k है उसे अद्‌ल व इंसाफ की सीधी राह पर चलने की हिदायत फरमा दीजिये | . | 
` ` पष be तनाज़अ पेश करते हैं उनमें से एक कहने लगा कि यह शस मेरा a है इसके i 
l Mae —— और मेरे पास सिर्फ एक दुंबी है phe मुझको कहता है कि यह एक शी भी मुझे दे i 
A = की हिफाजत के करूगा इस तरह मेरी दुंबियों की तादाद पूरी (यानी सौ हो जायेगी और तू इस 
` (महूत ऽ पै झंझट से छूट जायेगा । यह जब बात करता है तो छा जाता है और सुनने वाला ' ॥ 
/ 2 है कि यह सच्चा और मेरी दादरसी करने के बजाए उल्टा मुझे ही मुजरिम क्रारदे | 


| 

| 

( ७ 

गम फिसी पर'जुल्म और ज़्यादती न हो जो फरीक भी जुल्म और अदवान (गुमराही) की राह पर 
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` आपने फरीकैन की बात सुनने के बाद फैसला दिया कि यह इसकी सरासर ज्यादती है यह इतना - 
हरीस है कि ६६ दुंबियों से भी इसकी चश्मे आज़ (लालच वाली आख) सैर नरही होती बजाए इसके fh | 
अपने भाई के पास सिर्फ एक दुंबी देखकर इसे रहम आए और दस बीस दुबियां अपने पास से दे दे . 
ताकि इसकी हालत संभल जाये और बिरादराना ताल्लुकात की लाज भी रह जाये वह इसके पास एक 
aa भी नहीं देख सकता है इसे भी छीन लेना चाहता है यह सरासर ज्यादती है। यह सरीह.जुल्म है।. 


आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अक्सर हिस्सादारों का यही दस्तूर है बड़े हिस्सा वाला अपने से : 
कम हिस्से वाले और कमज़ोर को उसकी क॒लील पूंजी से भी महरूम कर देता है अलबत्ता वह हिस्सेदार 
जो अल्लाह तआला पर ईमान रखते हैं और नेक आमाल के खू गर हों (आदत बनाई हो) वह-अफो 
दूसरे हिस्सेदारों पर जब्र नहीं करते, उनका हक्‌ नहीं छीनते, बल्कि हक्‌ व इसाफ्‌ और मुरव्वत व इख॒लाप 
के तकाज़ों को हर कीमत पर पूरा करते हैं लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत थोड़ी है। . 
यह फैसला सुनाने के साथ ही हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कोई अपनी बात याद आ गई और 
यह ख्याल किया कि यह तो मेरी आजमाईश की जा रही है। फौरन मग्फिरत तलब करने लगे और 
सज्दा में गिर गये। यहां राकेअ से मुराद साजिद है और रुकू व सज्दों के मायनो में अक्सर इस्तेमा. 
होता रहता है | जैसे इस शेअर में हे: ' a 
वह सज्दा करते हुए मुंह के बल गिर पड़ा और बारगाहे इलाही में हर गुनाह से तौबा की। 
इस शेअर में दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं, शेअर से सिर्फ यह बात साबित की गई है कि 
रुक का मयाने सज्दा आम तौर पर आता रहता है। ir 


दाऊद अलैहिस्सलाम का असल वाकिया : आयात की इस तश्रीहं के बाद हम इस वाकियेकी . 
तहकीक करते हैं जिसकी तरफ्‌ इव्तेदा में इशारा किया गया है मुफक्किरे इस्लाम मुफस्सिरे कुर 
अल्लामा पीर मुहम्मद करम शाह अल अजहरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं: e : ; 
जियाउल कुरआन में आप मुख़्तलिफ मकामात पर पढ़ आये हैं कि बनी इस्राईल अपने अंबिय्यी: 


= r 
+ 


किरांम पर फुहश तोहमते लगाने में कितने बेबाक थे? ऐसी चीजें जो एक आम शरीफ आदमी की तर 
मसूब करते हुए इंसान हिचकिचाता है वह बे दरेग अपने नबियों, अपने मोहसिनों और अपने wane 


+ 


(मशहूर हज़रात) की तरफ मंसूब कर देते थे। इन्हीं खुराफात में से एक यह वाकिया हैं जो angle 


डी तफल से नमक मिर्च लगाकर लिखा गया है। जी तो नहीं चाहता कि कारेईन के जौ 
Tors किया जाये, लेकिन अर्ज हाल के लिये चंद सतूर लिखना ज़रूरी समझता हूं। . . 















> ही जो हत्ती औरियाह की बीवी है? दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया। वह उसके 
गा आई और उसने उससे सुहबत की फिर वह चली गयी | और वह औरत हामिला हो गयी | सो उसने... 
वकद के पास खबर भेजी कि मैं हामिला हूं। .. gt 
इससे आगे चलकर वह लिखते है: _ ee 
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यूआब जो फौज का कमांडर था को लिखा कि जब दुश्मन से जंग. 
रु हो तो हत्ती औरियाह को ऐसी जगह तैनात किया जाये कि उसका कत्ल हो जाना यकीनी हो। 
| मुलाहजा हो| | | | 


| सुबह को दाऊद ने यूआब के लिये एक खत लिखा और उसे औरिया के हाथ भेजा और उसने खत 
r ig Ra कि औरिया को घमसान में'सबसे आगे रखना और तुम उसके पास से हट जाना ताकि 
ने. हमारा जाये और जान बहक हो और यूं हुआ कि जब यूआब ने उस शहर का मुलासरा कर लिया 
ए तोउसने औरियाह को ऐसी जगह रखा जहां वह जानता कि बहादुर मर्द हैं। और उस शहर के लोग 
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THAT अंबिया 212 रजंवी किताब n 
क्री दिल आजारी से कबीदा खातिर न हों अगर हजरत दाऊद अलेहिस्सलामं से यह हरकत स 
हुई होती तो अल्लाह तआला ऐसे शख्स के जिक्र से अपने महबूब की दिलजोई न-फ्रमाता जो फ 
खाहिशे नफस के सामने बेबस है और कत्ल बे गुनाह के इर्तकाब की जुर्रत करता है। 

नीज साबिका आयात में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जिन सिफाते आलिया से मौसूफु फ्रम 
गया है । | 

हमारा बंदा, इबादत 'व ताअत में बड़ा ताकृतवर, हर वक़्त क्त रुजूअ करने जले वाला | 

अगर आप अलैहिस्सलाम से ऐसी रजील हरकत सरजद हुई होती तो आपको इन औसाफे eh 
से मुत्तसिफ करने का फिर कोई मकसद न रहता.| और आपको खुशखबरी हरगिज न दी जाती इसत्ति 
आयात का सियाक और सबाक दोनों इस किस्सा की पुर जोर तर्दीद करते = हैं और इसे सरापा लप 
और बेहूदा करार देते हैं । 

हजरत सईद बिन अल-मुसय्यब से मरवी है कि सैय्यदना अली मुर्तजा करमल्लाह-तआलागे 
फरमाया i 

यानी जो शख्स हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक्‌ ऐसी बात करे जिस तरह किस्सा गे 
किया करते हैं तो मैं एक सौ साठ दुर॑ (कोड़े) लगाऊगा। 

बाज हजरात ने इन आयात का पस मंजर इस तरह ब्यान किया हे कि उस जमाने में यह रिवाण 
आम था और उसमें कोई कबाहत महसूस नहीं की जाती थी कि अगर किसी की जौजा को तरफ किसी 
का मीलान हो जाता तो वह उससे कहता कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो ताकि मैं उसके साथ 

निकाह करूं, चुनांचे बसा औकात वह शख्स अपने दोस्त की यह दरख़्वास्त कबूल कर लेता और ब 

शख्स इद्त गुज़ारने के बाद उस औरत से निकाह कर लेता । लेकिन नबी की शान बड़ी ऊंची है, इसलिए 
अल्लाह तआला ने आपको इस- बात पर तंबीह फ्रमा दी। 

(यानी दाऊद अलैहिस्सलाम ने किसी शख्स की औरत की तरफ मीलान करके उसे तलाक देन 
के मुताल्लिक कहा था फिर उससे निकाह कर लिया था |) 

इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाहि अलैहि ने यह ख्याल जाहिर किया कि अभी उसे और 
की.शादी और यह कि साथ नहीं हुई थी, सिफ॑ मंगनी ते पाई थी और हज़रत दाऊद 
ने उस औरत के घर वालों से उसका रिश्ता तलब किया और उन्होंने वह रिश्ता आपको दे दिया | ल्क 
यह सारी बातें कयास आराईयों के बगैर और कुछ नहीं | 

(अगर वाकिया इस सूरते मजकूरा में पेश किया जाये तो आप की तरफ गुनाहे Te सगीरा की वि 
लाजिम आयेगी, जिससे अंबियाए किराम पाक हैं | 

यह 


इन तमाम तौजीहात के बाद अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि फ्रमाते हैं कि As j i 


. कि आयात में मज़कूरा इस वाकिये को इस तरह ब्यान किया जाये कि न गुनाह कबीरा की 
की तरफ साबित हो न गुनाहे सगीरा की बल्कि आपकी मदह व सना का पहलू निकले | ` - &- 








र फेर अना यकीन है कि अंबियाए किराम' गुनाह और खता से मासूम होते हैं उनसे ऐसे उमूर 
अदेशा जद नहीं हो सकते | अगर ऐसा होता तो शरई अहकाम पर एतेमाद बाकी नहीं रहता और 

फरमूदात (इरशादात) से एतेबार उठ जाता, किस्सा गो (किस्से कहानियां ब्यान करने 
मनसबे नबुव्वत के मनाफी ज़ो कहनियां घड़ ली हैं हम उनको रद्दी की टोकरी में फेंक 








` ` वाइजों को चाहिये कि वह अपने वअजों में गलत किस्से और झूठी कहानियां ब्यान नं किया के 
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि बंदा जब झूट बोलता है तो उसकी बदबू से BRET TR Hy 
दूर भाग जाते हैं और उस आदमी को बहुत बुरा जानते है जब वाइज़ं यह जानता है'कि फरिश्ते मजि. - 
वअज में हाजिर होते हैं तो उस पर लाजिम है कि वह सच बोलने की पूरी कोशिश करे। फिर फरमाते 


हैः 


वाइज पर फर्ज है कि ऐसी बातों से बिल्कुल ही इज्तेनाब करे जो मुअरिखीन ने बिला तहकीक 
यहूदियों से नक़ल की हैं जिनमें उन मुकद्दस हस्तियों,की लग्ज़िश का ब्यान होता है जिनकी अल्लाह 
तआला ने सना व तौसीफ फरमाई है और उन्हें दूसरे लोगों से चुन लिया है और फिर'उन लगवियात 


के बारे में कहे कि वह करआन मजीद की तफसीर ब्यान कर रहा है। 


` .. नतीजा वाजेह हुआ : मुफुक्किरे इस्लाम मुफस्सिरे कुरआन हज़रत पीर मुहम्मद करम शाह साहब 
are सिर्रहु की इस ईमान अफ्रोज़ तफुसीर जो तफसीरे कबीर और अलबहरुल मुहीत और फ॒तूहाते 
मक्कीया के हवाला जात से मुजय्यन है, से वाजेह हो गया कि हजरत दाऊद अलेहिस्सलाम की तरफ 
मंसूब होने वाली कहानियां कि आपने (मआजल्लाह) एक औरत से बुराई का इर्तकाब किया और फिर 
उसके खाविन्द को कृत्ल करा दिया, आपने किसी की मंगनी तुड़वाकर खुद मंगनी कर ली या अप 
दोस्त की बीवी पर आशिक होकर उसे तलाक देने पर मजबूर कर दिया | यह तमाम बेहूदा बातित 


अफ्‌साने हैं । यहद की मन घड़त कहानियां हैं अल्लाह तआला के नबी की शान के लायंक हरगिज़ हरृगिण 
ऐसे वाकियात नहीं हो'सकते | सहीह वाकिया वही है जो साहबे तफसीरे कबीर ने या साहबे अलबहरुल 


मुहीत ने तहरीर किया है और इसी को सही समझने की ताकीद शैख अकबर ने फरमाई है। 


दाऊद अलैहिस्सलाम की खिलाफत और अदल व इंसाफ का हुक्म : ऐ दाऊद हमने मुकर्रर किया 
है आपको अपना नायब जमीन में पस फैसला करो लोगों के दर्मियान इंसाफ के साथ और न पैरी 


किया करो हवाए नफ़स की, वह बहका देगी तुम्हें राहे खुदा से बेशक जो लोग भटक जाते हैं राहे खुदी 
से उनके.लिये सख्त अजाब है इसलिये कि उन्होंने भुला दिया था यौमे हिसाब को और नहीं पैदा किं 


हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ.उनके दर्मियान है बेफायदा यह तों कुफफार का गुर्मी” 

है।पस बर्बादी है कुफ्फार के लिये आग (के अजाब) से, क्या हम बना देंगे उन्हें जो ईमान लाये और 
नेक अमल करते हैं उन लोगों की मानिंद जो फुसाद बरपा करते हैं जमीन में या हम बना देंगे परहेगजा* 
| को फाजिरों की तरह। यह किताब है जो हमने उतारी है आपकी तरफ बड़ी बा--बर्कृत ताकि पर्दछ 
करें उसकी आयतों में और: ताकि नसीहत पकड़ें अक्लमंद | 


- हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को.बताया जा रहा है कि तुम किसी शाही खानदान के र्द नही : 
कि तुम्हें यह हुकूमत और तख्त वरसा में मिला हो | तुम एक गैर मारूफ चरवाहे थे, हमने अपे son 
! व करम से आपके लिये यह राह हमवार की और अपनी मेहरबानी से बनी इस्राईल का ताजदार | 
y और वसी व अरीज सल्तनत मरहमत. फरमा दी, और मसनदे खिलाफत पर मुतमक्किन i 

_ इस एहसास का शुक्र अदा करने का यह तरीका है कि हर फैसला अदल व इंसाफ के मुताबिक a 








un आंबिया 5 
ggg = Aw _ _रजवी किताब घर 

जीर अपनी पसंद व को किसी तरह असर अंदाज न होने दो |. अगर तुमने अपनी ख्वाहिशे नफ्स 

पर इंसाफ को कुर्बान किया तो याद रखना अल्लाह तआला की राह से बहक जाओगे | उसकी तौफीक 

का दामन तुम्हारे हाथ से छूट जायेगा | a ee 
और जो शख्स राहे हक्‌ से बहक जाता है वह अल्लाह तआला के सख्त अज़ांब में मुब्लला कर 

दिया जाता. है | | n 


aam Gio सनाउललाह पानी पती रहमतुल्लाह अलैहि ने. इस आयत के ज़िम्न में तहरीर 


_ खलीफा वह है जो रअईयत (अवाम) में अदूल करता है उनमें माल मसावी तौर पर तक्‌सीम करता 
दै और वह अपनी रियाया पर यूं मेहरबान और शफीक्‌ होता है जिस तरह कोई शख्स अपने अहल व 


` सुलेमान बिन ओजा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक रोज़ हजरत फारूके आजम रजियल्लाइ 
अन्हनेहाज्रीनसेकहा | OO E 
मुझे मालूम नहीं कि में खलीफा हूं या बादशाह | 
एक शख्स कहने लगा ऐ अमीरुल मोमिनीन दोनों में बड़ा फर्क क्या है? 
उसने कहा है खलीफा वह है जो लेता है तो हक व इंसाफ से और खच करता है-तो सही जगह 
पर और अल्लाह तआला के फ॒ज्ल व करम से आपऐसा ही करते हैं और बादशाह वह होता है जो लोगों 
पर जोर द सितम करता है इससे लेता है इसको देता है यह सुनकर हजरत उमर खामोश हो गये | 
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67 रज़॒वी किताब घर 
` हजरत दाऊद अलेहिस्सलाम के जानशीन +” Pe ae, 


हजरत सुलेगान अलैहिस्सलाम 


आला हज़रत मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलेहि ने 'वरस' का मायने जानशीन किया 
है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप की बादशाहत और खिलाफत के जानशीन बने | माल व दौलत 
की विरासत यहां मुराद नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक 
अंबियाए किराम के माल व दौलत का किसी को वारिस नहीं बनाया जाता है। 


इसी तरह अबू दाऊद और तिर्मिजी ने हज़रत अबू अद्दरदा रजियल्लाहु अन्हु से.रिवायत किया कि 
आप ने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना 


बेशक उलेमा अंबियाए किराम के वारिस होते हैं और बेशक अंबियाए किराम के वुरसा दराहिम व 
दनानीर के वारिस नहीं होते बल्कि उनके इल्म के वारिस होते हैं। जिस ने इस इलम को हासिल कर 


लिया उसने अजीम हिस्सा हासिल कर लिया । 


हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के १६ बेटों में से सबसे छोटे हजरतं सुलेमान थे अगर यहां विरासत 
माल की मुराद होती तो सब बेटे वारिस होते। सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम न होते, नीज़ बादशाहत 
और नबुव्व में भी विरासत लाज़िमी तौर पर जारी नहीं सिर्फ अल्लाह तआला के फुज्ल से हासिल होती 


है इसलिये वारिस का जानशीन मायने करना बहुत ही कामिल और हसीन हे। 


तरह एक किस्म.के परिन्दे दूसरी किस्म के परिन्दों से मुख्तलिफ बोलियां बोलते है इसी तरह एक ही 
क्स्म के परिन्दे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म की बोलियां बोलते हं। एक दूसरे से लड़ते हुए 
उनके बोलने का अंदाज और होता है | एक दूसरे से मुहब्बत के वक्‍त उनकी गुफ्तगू का अंदाज मुख्तलिफ 
हाता है। जब उन पर कोई दरिन्दा या शिकारी हमला करना चाहे तो उनके कलाम की नोईयत और 


होती है। इससे पता चलता है कि उनकी बोलियां सिर्फ चीख व पुकार शोर व गुल में ही नहीं होती बल्कि 


उनमें मतालिब व मकासिद भी पाये जाते हैं जिन्हें वह खुद अच्छी तरह समझते है। अगरचे हम उनकी 
बैलियों को समझने से कासिर होते हैं । सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने परिन्दों की बोलियां 


भमझने की कुत अता फरमाई थी आप अलैहिस्सलाम समझ लेते थे कि यह क्या कह रहे हैं | 
याद रहे कि आप अलैहिस्सलाम का अपने आपको जमा (बहु वचन) के सेगे से ताबीर करना सियासत 





 तजृकिरतुल अंबिया aD o Ta SEL RT घर 
नहीं क्योंकि यह साबित नहीं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी परिन्दों की बोलियां जानते थे Tee. 
हज़रत सुलेमान ने मोर की आवाज़ को सुनकर कहा कि यह कह रहा है कि जैसा करोगे वैसा. 
भरोगे। 
- हुद हुद की आवाज को सुनकर कहा यह कह रहा है कि ऐ गुनाहगारो अल्लाह तआला से मण्फ्रत 
तलब करो | SS fe 
खत्ताफ (लंबे बाजुओं वाला, छोटे पांव वाला, स्याह रंग का परिन्दा) की बोली सुनकर कहा यह 
कह रहा है नेकी के काम करो, ताकि आगे उनकी जज़ा पाओ। र 
कुमरी की आवाज़ को सुनकर कहा कि यह तस्वीह पढ़ रही है। सुबहा न रब्बियल आला। 
चील को बोलते हुए सुनकर कहा यह कह रही है रब के बगैर हर चीज़ को फूना हो जाना है। 
भट तीतर की आवाज़ को सुनकर कहा यह कह रहा है जो खामोश रहा वह सलामती में रहा। 
ुर्ग की आवाज सुनकर कहा यह कह रहा है ऐ गाफिलो अल्लाह तआला को याद करो। g 
गिध की आवाज को सुनकर फरमाया यह कह रही है ऐ इंसान जितना चाहे तो जिन्दा रहे आखिर 
तुझे मौत आनी है | 
_अकाब की आवाज को सुनकर कहा यह कह रहा है लोगों से दूर रहने में ही उन्स है। 
मेढक की आवाज को सुनकर कहा यह तस्बीह पढ़ रहा है। सुब्हान रब्बियल PEN | 
ख्याल रहे कि इन परिन्दों की हमेशा यह बोली नहीं होती बल्कि बाज औकात यह बोली उन्होने 
बोली । मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ्‌ बोलियां बोलते हैं । ( + 
हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम का यह कहना कि अल्लाह तआला ने हमें हर चीज़ अता की है 
यह बतौर शुक्र था बतौर फ॒ख़ नहीं । जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं औलादे 
आदम का सरदार हूं मुझे इस पर कोई फ॒ख़ नहीं यानी मैं नेमत के इजहार और शुक्र के तौर पर कह 








रहाहू। 


_ हवा हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम के ताबेअ थी: और हमने हवा सुलेमान के ताबेअ कर दी उसकी 
सुबह को मंजिल एक माह की और शाम की मंजिल एक माह होती 


iS 

. इवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबेअ इस तरह कर दिया गया था जिस तरह सवारी 
शसान के ताबेअ होती है हज़रत कृतादा रियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैं गद्‌ का मतलब सुबह से जवात 
तक और रवाह का मतलब ज़वाल से शाम तक लेते 


| यानी आप सुबह से जवाल तक इतना सफर करं ait 
थे जितना सय्याह लोग एक माह में करते और जवाल से शाम तक 


में इतना जितना एप 
माह में किया जाता। आप अलैहिससलाम सुबह बैतुल मुकृइस में हात इतना सफ्र कर लेते जितना ए 
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` इसका एक मकसद ती यह था कि आपके लिये अल्लाह तआला ने तांबे को इस तरह नर्म कर 
दिया था जेसे आपके बाप हज़रत दाऊद अलेहिस्सलाम के लिये लोहा नर्म कर दिया था, तांबे की सनअत 
वाले लोग आपके पास ठंडा तांबा लाते आप बगेर आग और कटने के जैसे उन्हें ज़रूरत होती उसी 
तरह बना देते | दूसरा मतलब यह है कि आप को अल्लाह तआला ने तांबे की धात एक चश्मा की सूरत 
में अता की थी जितना तावा जरूरी होता उतना उस चश्मे से ले लिया जाता| 


सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर : और फराहम किये गये सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिये लश्कर 
जिन्नो इंसानों और परिन्दों से पस वह नज़्म व जब्त के पाबंद हैं । 

हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर का जिक्र हो रहा है कि वह तीन हिस्सों पर मुश्तमिल 
था जिन्न, इंसान और परिन्दे | 

बाज़ लोग जो कुरआन करीम को अपने ख्यालात और मज॒आमात का लिवास पहनाना ही कुरआन 
दानी का कमाल समझते हैं उन्होंने इस आयत की तश्रीह इस तरह की है: 

कि जिन्न से मुराद जिन्नात नहीं बल्कि वह पहाड़ी कृवाइल हैं जो वदनी लिहाज से बड़े ताकतवर 
थे और जिनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना वाज गुज़ार वना लिया था | और तुयूर (परिन्दे) 
से मुराद परिन्दे नहीं बल्कि तेज़ रफ्तार घोड़ों पर सवार फौजी दस्ते हैं | | 

काश वह इन्स का भी कोई ऐसा मायने घढ़ लेते जिससे यहां इसका इस्तेमाल दुरुस्त हो जाता, जब 
जिन्न से मुराद जंगली कबाइल हैं जो इंसान हैं। और तुयूर से मुराद घुड़ सवार हैं और वह भी इंसान हैं| 
तो इन दोनों के दर्मियान अल-इन्स यानी इंसान ब्यान करने का क्या मकसद हो सकता है? 


अतफ्‌ तगायर व तखालुफ्‌ पर दलालत करता है और आयते करीमा से साफ मालूम होता है कि 
जिन्स और तुयूर इनस की तरह दो अलग अलग नूअ हैं कोई लफ़ज़ अगर बतौर मजाज़ किसी दूसरे 
गायने में इस्तेमाल हो तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं होता कि जहां यह लफ़्ज इस्तेमाल होगा वहां 
शसका मजाजी मायने ही मुराद होगा, बल्कि मजाजी मायने लेने के लिये शर्त अव्वल यह है कि वहां 


इसका हकीकी मायने न लिया जाये नीज वहां कोई ऐसा करीना भी मौजूद हो जो इस मजाजी मायने | 


भ तअय्युन करे, जब यहां दोनों शर्तें मफकूद हैं तो इन अल्फाज के हकीकी मायनों को नज़र अंदाज 
"के दूर की तावीलात करना यकीनन जाहिलाना जसारतहे। | 








के तस्त के मुताल्लिक्‌ कुछ किस्से इस किस्म के मशहूर कर दिये गये हैं जिन पर एतेबार करना दुरुस्त 
नहीं और न ही उनकी कोई हकीकृत है किसी मोतबर सनद से उनका कोई सबूत नहीं > 


अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि ने फुरमाया कि अक्सर वाकियात ऐसे ब्यान किये जाते ह | 
जो गैर मोतबर हैं उन पर एतेमाद न किया जाये। बत्कि सिर्फ उन वाकयात पर ईमान लाया जाये. 
जो कुरआन पाक और अहादीस मुबारका से साबित हैं | ऐसे वाकयात जो मुबालगा आमेज हैं जिन्हें किस्सा 
गो लोग और मुअर्रिखीन हजरात ब्यान करते हैं उनसे इज्तेनाब ज़रूरी है ऐसे वाकृयात को सिफ यह 


ख्याल कर के ब्यान करना कि अल्लाह तआला की कदरत में हर चीज मुमकिन हे इससे बे दीन लोगो 
के लिये दीन के साथ मजाक उड़ाने का दरवाजा अपने हाथों से खोलना लाजिम आयेगा 


और यह भी कोई बईद नहीं कि अक्सर मुबालगा.आमेज वाकृयात लोगों को दीन से मुतनपिफर 
करने के लिये बेदीनं लोगों ने घढ़ लिये हों | 


_ अल्लामा आलूसी ने भी वह किस्से कुछ नकल किये और मैं भी नक़ल कर रहा हूं ताकि कारेईन 


के जेहन में रहे कि यह वाकयात गैर मोतबर हैं किसी ब्यान करने वाले से सुनकर या किसी गैर मोतबर 
किताब से पढ़कर उन पर. यकीन न कर लें | 


गैर मोतबर किस्सा(१) : हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिये तीनं लाख कुर्सियां रखी जाती 
थी आपके करीब मोमिन लोग बैठते, फिर उनके पीछे मोमिन जिन्न बैठते, फिर आप परन्दिं को. हुक्म 


देते जो उन पर साया करते, फिर आप हवा को हुक्म देते जो उन्हें उठा लेती और उनका सुंबल से 
गुजर होता और उसमें कोई हरकत न होती| 


गैर मोतबर किस्सा(२) : सुलेमान अलेहिस्सलाम का लश्कर एक सौ फरसख. में फैला हुआ होता 
था | पच्चीस फरसख में इंसान होते; पच्चीस फरसख में जिन्न, पच्चीस फ्‌रसख में वहशी जानवर और 
पच्चीस में परिन्दे | और लकड़ी पर शीशे के बने हुए एक हज़ार आप के घर थे। तीन सौ आप की जौजा 
थीं और सात सौ लौंडियां थी, आप जहां जाते पहले तेज़ हवा को हुक्म देते वह उन घरों को बुलंद करती 
फिर आहिस्सा आहिस्ता चलने वाली हवा को हुक्म देते वह उनको वहां ले जाती जहां आप जाना चाहते। 


_ गैर मोतबर किस्सा(३): आप हवा के जरिये ज़मीन व आसमान पर चल रहे थे कि आपके पा 





गैर मोतबर किस्सा (४): जिन्नों ने आपके लिये सोने और रेशम से बुनकर एक कालीन बनायी. 
जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक फरसख थी और आप उसके दर्मियान अपना सोने का मिंबर र. 
कर बैठते, आपके इर्द गिर्द छ: लाख सोने और चांदी की कुर्सियां बिछाई जाती सोने की कुर्सियी प 
अंबियाए किराम बैठा करते और चांदी की कुर्सियों पर उलेमा ओर उनके इर्द गिर्द लोग. बैठते Loe 


उनके इर्द गिर्द जिन्‍न बैठते, परिन्‍्दे अपने परों से उन पर साया करते, गदे सबा उस कालीन को उठा, ; 
एक महीने की मसाफत तै करा देती। oe dete 












S 221. रज़वी किताब घर 
उस किस्म के एक दो वाकिये. आपने और भी तहरीर किये हैं और उन पर अपनी राय जो आपेन 


कायम की है उसका ज़िक्र इस बहस की इब्तेदा में कर दिया गया है। 


पर आये एक चूंटी बोली: ऐ चूटियों अपने घरों में चली जाओ तुम्हें कुचल न डालें सुलेमान और उनके 
लश्कर बे ख़बरी में । तो सुलेमान अलेहिस्सलाम उसकी बात सुनकर मुस्क्राकर हंसे | 


आम तौर पर सुलेमान अलेहिस्सलाम और आपका लश्कर हवा के जरिये सफर किया करते लेकिन 
उस सफर में आप आम लोगों की तरह सफर.कर रहे थे आप अलैहिस्सलाम-के-लश्कर में कुछ लोग 
पैदल चल रहे थे और कुछ सवार थे चूटियों की वह बस्ती ताइफ या शाम:में थी । उनको हुक्म देने वाली 
उनकी मलका थी | वह लंगड़ी थी उसका नाम ताखिया या मंजरह था। 


सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूटी की आवाज तीन मील दूर से सुनी थी आपने अपने लश्कर को आगे 
चलने से रोक दिया था कि चूटियां अपने घरों में दाखिल हो सके। यह अल्लाह तआला के नबी का 
मोजिज़ा है इसमें कोई ताज्जुब की बात नही. | a, i 


"नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गोह (एक किस्म का सांप) ने कलाम किया आप 

` सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की रिसालत की शहादत दी। आपने गोह की आवाज और शहादत को 
सुन लिया, खैबर में आपंको बकरी का जहर आलूद पाया दिया गया था आपके मामूली तनावुल-करने 
के साथ ही उस पाए ने कलाम किया और बताया कि मुझे जहर आलूद किया गया है | जिबह शुदा बकरी | 
के गोश्‍्त से आवाज़ सुनना अल्लाह तआला के हबीब का मोजिजा ही तो है। 


हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम के मुस्कुराने की एक वजह चूंटी की एहतेयाती तदाबीर पुर.ताज्जुब 


करना था और दूसरी वजह यह थी कि आपको चूंटी की आवाज सुनने की रब ने जो तौफीक अता फरमाई © 
थी उस पर इज़हारे फुरहत व सुरूर था। | 


फायदा : इसने की इब्तेदाई कैफियत जिसमें आवाज नहीं होती उसे तंबस्सुम कहा जाता है और 
वर्तो के जाहिर होने के साथ ही कछ खफीफ आवाज भी पैदा हो जो इंसान खुद ही सुन सके उसे जिहक 
हा जाता है और अगर आवाज़ इतनी बुलंद हो जो दूसरे भी सुन सकें उसे कहकहा कहा जाता है । 


'बी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहकहा लगाकर हंसना साबित नहीं | तबस्सुम आप अक्सर . 
रमते थे और कभी आपसे जिहक यानी मामूली हंसना भी साबित होता था। 


$णरत आयशा फरमाती हैं : मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल्ली तौर पर हंसते सते 
$ कभी नहीं देखा | 


न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा तौर पर तबस्सुम फुरमाते.थे हमेशा ज़िहक यानी 


किन ग मामूल नहीं था । कई अहादीस में आपका जिहक जिससे दाढ़ें जाहिर हो जायें, भी साबित 
Àg ime कभी होता अलबत्ता ख्याल रहे कि जिमखशरी ने तो यह कहा है कि जिन अहादीस 








करे कि आवाज को जितना कमं कर सके उतना करे गली कूचों में जोर जोर Ñ A इसानियत ते 
a | असबाक हंसना कि आवाज़ दूर-दूर तकं सुनाई दे यह किसी तरही . 





के नबी मासूम होते हैं वह गुनाहों से पाक होते हैं यह उनसे कभी न होगा कि वह इन हैवानों को जालिमात 
तौर पर कत्ल कर दें हां अलबत्ता भूल और बेखबरी की वजह सें.उनसे ऐसा हो सकता है इस में अजीम 
तंबीह है कि इस्मते अंबिया पर यकीन रखना वाजिब है इसमें शक करना ईमान कों जाया करना d 
अल्लामा राजी की इस बहस से वाजेह हुआ कि वह इंसान जो अंबियाए किराम को AEE 
गुनाहगार ठहराते हैं वह चूंटी से भी कम अक्ल हैं कहां इंसान और कहां चूंटी? खुदारा इंसान को हैवान 
से ज़्यादा अक्ल आनी चाहिये अंबियाए किराम की इस्मत पर कामिल ईमान होना लाजिम है। .: 
_ चूंटियों की समझदारी : चूंटियों के हालात में गौर व फिक्र करने से यह वाजेह हो जाता है कि अल्लि. 
re ने उन्हें भी शउर व समझ दे रखी है यही.वजह है कि यह गर्मियों में इतना तोशा जमा कर लेगी 
जो सर्दियों 


में कि वह बे खबर हों कहकर उसने यह साबित कर दिया कि उसे यह मालूम है कि अल्लाह तआला 
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चले नकत नातिका यानी कूल्लियात का इदराक हासिल होता है| 


- ठझसरोर कबीर आर मदारिक में जिक्र किया गया है कि हजरत कतादा कूफा मे तश्रीफ्‌ 





<j 
डे लो त्वेग व्ययकी तरफ नुतादज्जेह होना शुरू हुए। आप रजियल्लाहु अन्हु ने फ्रमाया जो चाहते 


» ल्‍न मुझसे सदाल पूछ सकते हो। वहां इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि भी मौजूद थे जो उस 
नैजदान बच्चे थे । आप रहनतुत्लाह अलैहि ने पूछा सुलेमान अलेहिस्सलाम वाली नमलता (Fe) 


awe eo a 




















उरी या नुअन्नस? तो वह लाजवाब हो गये । बाद आजा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलेहि 
£ उद बठाया कि दह मुऊन्नस थी । उन्होने पूछा तुम्हें यह बात कहां से पता चली? तो आप रहमतुल्लाह 
-ठडेने जदाड दिया कि अल्लाइ तआला ने फरमाया “कालत नमिल त" अगर मुज़क्कर होता तो “काल 


ao SS | यानी कालत नुअन्नस हैं काल मुज़क्कर हैं और चूंकि लफ़्ज की तरह मुज़क्कर और 


न्ऊन्नस दोनों के लिये इस्तेमाल ₹ होता है मुजक्कर और मुअन्नस के दर्मियान फर्क के लिये ल्फज जकर 
2c GSR ळा इजाफा करते हैं हमानता ज़कर (कबूतर) हमामता उनसा (कबूतरी) और इसी तरह 
इता उकर करा) और शाता उनसा (बकरी) कहा जाता हे। | 

फूरनाया कि नुनकिन है कि लफ्ज़ का एतेबार करके सेग्ा मुअन्नस जिक्र 


fe ™ 
gian siccrail GGI चर {च 


के यानी जब ऐसा लक्ज हो जो बा-एतेबार लफ़्ज़ के मुअन्नस हो और बा-एतेबार मायने 
और मुअन्नस दोनों ला सकते हैं अलबत्ता लफ़्ज़ का एतेबार 


| 








` 
लिया नया हो यानी जब एचा लक़्ज़ ह। 
© SD oe मजक्कर 
gza B ONP GH PSIG quigs? 


ie a aa न 
बचना ज्यादा फत्ताह ह। 




















नबी करीन चलल्‍्लल्लाहु Hees वसल्लम ने फरमायाः 
"यक चसन जानवर, ऊंघे आर बहुत लांगर की कुरबानी न किया जाये | 
ai री नडी करीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च लफ्ज शाता और बकरत वगैरह का एतेबार 
नरके मन्नत सिफात जिक्र की हैं हालांकि कुरबानी के लिये मुज़क्कर और मुअन्नस जानवरो का 
हवन एक ही हैं कोई नुअन्न्त की तखसीस नहीं लिहाजा मुमकिन है कालत नमिलता में लफस नमिलता 


} 
(/ 


ग्‌ एक हे 
मन्न है इसका एतेबार करके मुअन्नस सेगा कालस इस्तेमाल कर लिया गया हो और मायने में 


नुड़क्कर और मुअन्नस दोनों का एहतेमाल हो । 
इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि न कैसे यह सवाल किया? और कॅसे अबू कृतादा 

अडीम इल्न रखने के बावजूद ला जवाब हुए: va 
इने मुनीर ने कहा कि अगर यह वाकिया साबित हो जाये तो मुझे यह इल्म नहीं कि ताज्जुब a 

कृतादा के ला जवाब होने पर किया जाये या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि के सवाल करचे 


पर किया जाये कि आपने ऐसा सवाल क्यों किया है? आखिर में अल्लामा आलूसी न तहरीर फ्रमायाः 
रादा मुनासिव यही है कि यह वाकिया उन दोनों बुजुगो HI ANH AT PT त नहीं । 
की खबर लाना : और परिन्दों का जायजा 


हुद और तख्त बिलकीस आ 
लियात बी लश्कर से गायब a नहीं देखता? या वह वाकई हाजिर नहीं? जरूर मैं उसे सख 


“जोब करूंगा या जिबह करूंगा या कोई रौशन सनव मेरे पास लाये तो हुद हुद कुछ ज्यादा देर न 


‘a 
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हिस्सलाम ने जब अपने लश्कर में तमाम 
याफूर था। तो आपने बिला इजाजत 


वह आने पर कोई-माकूत 








अलेहिस्सलाम का ख़ौफ दामन गीर था चूंकि परिन्दे आपके बहुत ही ज़्यादा ताबेअ थे डि hs ve 
इंसान व जिन्न आपके ताबेअ थे | हुद हुद आपकी खिदमत में डर और आपके अदब व एह आए. 


पेशे नज़र अपनी दुम को ढीला किये हुए और अपने परों को ज़मीन से घसीटते हुए हाजिर है... 
ने गुस्सा से उसके सर को अपनी तरफ खींचा kera  ° can 
3 ऐ अल्लाह के नबी यह भी याद रखो कि एक दिन आप को और आपकी कौम को अल्लाह jee 
. के दरबार में खड़ा होना पड़ेगा। यह सुनकर सुलेमान अलेहिस्सलाम पर कपकपी तारी हो गई |: 
` माफ कर दिया। हजरत अकरमा रजियल्लाहु अनह फरमते हैं कि उसे इसलिये भी म हैं कि उसे इसलिये भी मार्फ फी, वित 
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अजकिरतुल आबिया , et 
se wat fan 


F. वह अपने मां-बाप का फरमाबर्दार था, उनके पास तआम (खाना) लाकर उन्हें खिलाया करता था 
क्योंकि वह बूढ़े थे।. 

हुद हुद ताखीर की वजह ब्यान करता हैः हुद हुद ने आपको बताया कि मेरी ताख़ीर की वजह यह 
शी कि मुल्क सबा चला गया था वहां से ऐसी ख़बर लाया हूं जिसका आप को पहले इल्म नहीं | वहां 
एक मल्का है जिसका नाम बिलकीस बिन्त शराहील है जिसके पास दुनिया का हर किस्म का माल व 
परताअ है और उसका तख्त बहुत बड़ा है उसके तख्त की लंबाई ८० जराअ और चौड़ाई ४० ज्राअ और 
बुलंदी तीस ज़राअ है और वह तख्त सोने चांदी का बना हुआ है और मोतियों सुर्ख याकूत सब्ज जमुर्रद 
का उस पर श्रंगार किया हुआ है। उसके पाए भी याकूत और ज॒मुर्र॑द के बने हुए हैं और वह सात कमरों 
में बंद है। एक कमरा दूसरे कमरे में इस तरह सात कमरे हैं। हर एक का दरवाजा बंद है | 

सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मख़फी क्यों: सवाल यह होता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 
शाम में थे और सबा यमन का दारुल हुकूमत था सिर्फ तीन मरहले की मसाफृत थी फिर आप पर बिलकीस 
का तख्त मख्फी कैसे रहा? तो इसका जवाब यह है। 

बेशक अल्लाह तआला ने मसलेहत और हिकमत के पेशे नजर आप पर मख्फी रखा जसे हज़रत 
यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर मख्फी रखा | हिकमत इसमें यह थी 
कि आप अल्लाह तआला का शुक्र और हम्द करें और उससे दुआ करें क्योंकि जब आप को इलम अता 
कर दिया गया तो यह आप पर एक खुसूसी इनाम था हालांकि आपको हिकमत नबुव्वत और कसीर 
उलूम अता किये गये थे और इस मामूली बात को मख्फी रखकर अल्लाह तल ने अपनी अजीम कुदरत 


को भी ज़ाहिर फरमा दिया। | क्‍ क्‍ 
सबा शहर के मुताल्लिक : इमाम याकूत हमवी मअजमुल बिलदान में सबा के मुताल्लिक लिखते है: 
सबा यमन के एक इलाके का नाम है जिसका मक॑ज़ी शहर मआरिब है जो सनआ (यमन का मौजूदा 


दारुल हुकूमत) से तीन दिन की मसाफत पर है| 
यशहब बिन यारिब बिन कृहतान के बेटे सबा नामी की औलाद वहां आबाद हुई इसलिये यह इलाका 


सबा कहलाया | द 

सबा एक शहर का नाम है जिसे सबा बिच यशहब बिन यारिब बिन कृहतान ने आबाद किया था 
यह शहर दिफाई लिहाज से बहुत मुस्तहकम और गजान आबाद जा | इसकी हवा बड़ी पाकीज़ा और 
बहुत मीठी शी बागात की कसरत थी जिनके फल बड़े लजीज थे। तरह तरह के हैवानात बकसरत 
पे जाते थे सफाई का यह हाल था कि मक्खी मच्छर का नान 7 निशान तक न था। इर्द गिर्द पहाड़ों 
का सिलसिला था, बारिश होती तो पानी बह कर रेगिस्तानों में जाया हो जाता | मक्का बिलकीस के अहदे 
हुकूमत में दो पहाड़ों के दर्मियान एक जबरदस्त बद (०am) तामीर किया गया जिसमें बारिश का पानी 
जमा हो जाता इस बंद के इखराज के ऊपर नीचे कई सुराख थे। हस्बे ज़रूरत उन्हें खोल कर पानी 


लिया जाता| जो मुख्तलिफ नहरों के जरिये तमाम इलाक' को सैराब करता | लोग बहुत खुशहाल 
i ब््तलिफ नहरों के उ | आईं Saad 
शैगये खुशहाली अपने हमराह ऐश व इशरत और फिस्क व फजूर को ले आई । जब उनकी नाफ्रमानिया 
गई तो कहे इलाही सैलाब की सूरत में जाहिर Ba AS RETNA इलाका बर्बाद दी 


| a 
NA fit aaa p À HE मवाके पर आया है। 
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: | o fie अंबिया | 227, | रजुवी किताव घर 

Sag कि हकिम के सामने अगर कोई उज़ पेश करे तो वह उसको ठुकरा न दे बल्कि उसे कबूल करे. 
7 z उसकी छानबीन करे और तहकीक करने के बाद उसके मुताल्लिक फैसला करे। ER 
$ ्हिस्सलाम का इरशाद गिरामी है: | ees 
1. .. यानी अल्लाह तआला से ज़्यादा उज् को पसंद करने वाला कोई नहीं इसीलिये उसने कुरआन 
y नाजिल किया और रसूल मबऊस फरमाये | a 
| 
| 
| 








बिलकीस की तरफ सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत : सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा यह 
ख़त जाकर उन पर डाल फिर उनसे अलग हटकर देख वह क्या जवाब देते हैं? वह औरत वोली ऐ 
प्रदारो! बेशक मेरी तरफ एक इज़जत वाला खत डाला गया बेशक सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफु 
से है और बेशक वह अल्लाह तआला के नाम. से जो निहायत मेहरबान रहम वाला है कि मुझ पर बुलंदी 
न चाहो और इताअत करते हुए मेरे हजूर हाजिर हो | 


हज़रत सुलेमान अलेहिस्सलाम ने खत तहरीर फरमाया उस पर कस्तूरी लगाई बंद करके उस 
पर मोहर लगा दी हुद हुद को दिया कि इसे ले जाओ और बिलकीस को पहुंचा दो। 


एक रिवायत में है कि जब हुद हुद उसके पास पहुंचा तो उसके दरबारी लश्करी उसके पास मौजूद 
ैहुद हुद कुछ देर और फड़फड़ाया लोग यह देख रहे थे यहां तक कि बिलकीस ने भी ऊपर निगाह 
उठकर देखा तो हुद हुद ने ख़त उसकी गोद में डाल दिया जो उसने खत देखा तो कापं गई डरते 
१ अपनी कौम के सरदारों को खत के मजमून से ख़बर किया | f MS 

है बिलकीस ने ख़त को इज़्ज़त वाला कहा: आपके ख़त को किताबे करीम कहने की-तीन वजूहात 
LI n | OO 

एक तो यह कि उस खत का मजमून बहुत ही हसीन था। | 

| m a. यह वजह थी कि एक करीम यानी इज्ज़त वाले करम वाले बादशाह की तरफ से यह खत 
है लिहाज यह खत भी इज्जत वाला है। 


E पीसरी वजह यह थी कि खत सर बमुहर था और जिस खत पर मोहर लगी हुई होती थी उसे करीम 


कहा जाता था | | 
me फेरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब बादशाहों की तरफ खुतूत लिखने का इरादा 
=. नही आपने मोहर बनवाई थी क्योंकि आपको बताया गया था कि बादशाह बगैर मोहर के खत 
भह We | मुमकिन है कि एक वजह यह भी हो कि बिलकीस बावजूद सूरज परस्त होने के 
h भाला को भी किसी तरह मानती हो जैसे बुत परस्त लोगों के मुताल्लिक्‌ रब तआला ने फ्रमायाः 








अंबियाए किराम के खुतूत के मज़ामीन : बेशक अंबियाए किराम अपने खुतूत व मवाएज को लबा 
नहीं करते बल्कि ब्याने मकसद पर ही इक्तेसार करते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत पू 


मजमून को शामिल था अगरचे मुख्तसर था लेकिन मकसूद इसमें मुकम्मल था। इसलिये कि मखलूु 
से दो चीजों का ही मकसद तलब किया जाता है। एक यह कि तुम इलम हासिल करो और दूसरा यह 
` कि तुम अल्लाह तआला के अहकाम पर अमल करी| और इलम अमल पर मुकदम होता है। 


आपअलैहिस्सलाम ने खत बिस्मिल्लाहिरीमानिर्रहीम से शुरू फरमाया जिसमें अल्लाह क मुताल्लिक्‌ 


` इसलिये कि बिस्मिल्लाह शरीफ से पता चलता है कि कायनात का खालिक मौजूद है और वह 
ला महदूद इलम का मालिक है वह हर चीज़ की कुदरत रखता है, हमेशा हमेशा के लिये जिन्दा है वह 


काम से पहले इरादा भी फरमाता है उसका हर काम हिकमत के तकाजा के मुताबिक होता है। वह 
अपनी मखलूक पर रहीम है क्योंकि मेहरबान और रहम वाला उसी वक़्त हो सकता है जब यह तमाम 


सिफात उसमें मौजूद T हों | 





तआला पर ईमान लाओ | 
वाज़ेह हुआ कि आपका ख़त निहायत मुख्तसर होने के बावजूद दीन व दुनिया के ज़रूरी अहकार्मा 


पर मुश्तमिल था। 
एतेराज़ : हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम स्सलाम ने अपने खत को बिस्मिल्लाह शरीफ से पहले अपरे गी 


से क्यों शुरू किया यानी इन्नुह मिन सुलेमान बिस्मिल्लाह से पहले है हालांकि अल्लाह तआली के इसी 





. जवाब : हाशा व कला सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त को अपने नाम से शुरू नहीं फरमाया बिक 
आपने बिस्मिल्लाह हिर॑मानिर्रहीम रहीम से इब्तेदा की । लेकिन बिलकीस ने अपनी कौम के सरदारों को मै. 





बिलकीस का खत के मुताल्लिक मश्वरा : बोली ऐ सरदारो! मेरे इस मामले में 


मामला में कोई कंतई फैसला नहीं करती जब तंक तुम मेरे पास हाजिर न ही । वह बोले हम 
और बड़ी सख्त लड़ाई वाले हैं और इख्तेयार तेरा है तू नज़र कर कि क्या हुर्कन देती है। ii L i f 








eng ae = _ _रज़वी किताब घर 
फतवा का मतलब ही यह.होता हे कि कोई नया वाकिया दर पेश आने पर किसी से कोई राय तलब 
न जाये। बिलकीस ने भी अपनी कौम के सरदारों के दिल को खुश करने के लिये अपनी परेशानी को . 
करने के लिये उनसे राय तलब की कि में उस वकत तक कोई कतई फैसला नहीं करूंगी जब्र तक | 
म मेरे पास मौजूद होकर मुझे अपनी राय नहीं दोगे । E a - 
कौम के सरदारों ने कहा कि हमारे पास जंगी साज व सामान तो काफी मिकदार में मौजूद है और 
हमें जिस्मानी कुव्यत हासिल है और लड़ाई में हम साबित कदम रहना भी जानते हैं यानी लड़ाई का 
दवारो मदार दो चीज़ों पर है कुवते जिस्मानिया और लड़ाई में साबित कृदमी यह भी हमें हासिल है और 
ठुबते अर्जिया लड़ाई कं हथियार जंगी साज़ व सामन का पाया जाना यह भी हमारे पास है इसलिये 
अगर जंग करनी हो तो हम इसके लिये तैयार हैं लेकिन हम तो तुम्हारे हुक्म के पाबंद हैं असल हुक्म 
महारा ही हे तुम्हारी राय ही दरहक़ीकत असल राय होगी लिहाजा जो हुक्म होगा हमें मंजूर होगा| 
बिलकीस का जंग को.नापसंद करना : बोली बेशक बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं 
वो उसे तबाह व बर्बाद कर देते हैं और उसके इज्जत वालों को जलील करते हैं और ऐसा ही करते - 
हैऔर में उनकी तरफ एक तोहफा भेजने वाली हूं फिर देखूंगी कि ऐलची कया जवाब लेकर पलटे | 
बिलकीस ने कहा कि सुलेमान अलेहिस्सलाम बादशाह हैं बादशाह जब किसी मुल्क पर हमला आवर . 
ते है वहां के लोगों को कत्ल कर देते हैं कुछ को कैदी बना लेते हैं कुछ को जिला वतन कर देते हैं 
इज्जत वाले लोगों को ज़लील करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, बादशाहों का यही तरीकए कार है | 
ख्याल रहे कि रब ने “वह इज्जत वालों को जलील करते है” नहीं कहा हालांकि यह मुख्तसर था 
भौर इसका मायने भी यही था कि वह इज्जत वालों को जलील करते हैं इसलिये 'जअलू' से यह साबित 
फिया कि वह ज़लील करने में पूरी कोशिश करते हैं इसमें कोई कमी नहीं रहने देते । बिलकीस ने कहा 
'बबादशाहों की यह शान है तो हमें सिर्फ अपनी तादाद अपनी ताकत, जंगी साज़ व सामान और मुकम्मल 
री पर भरोसा नहीं करना चाहिये कि हम जरूर फृतह हासिल कर लेंगे। शिकस्त भी हो सकती है 
भशिये सुलह की राह इख्तेयार करनी चाहिये | 
हदिया भेजने की वजह : बिलकीस ने कहा देखते हैं कि सुलेमान अलेहिस्सलाम बादशाह है या 
ie का नबी | अगर बादशाह है तो हम उसे माल देकर खुश कर लेंगे। वह हदिया कबूल कर लेगा 
bas ? वह अल्लाह तआला का नबी हुआ तो हदिया कबूल नहीं करेगा फिर हमें चाहिये कि हम उसके 
PFT Oe of | । क्‍ 


है ग है जो हदिया के बहुत बड़े होने पर दलालत कर रही है। अल्लामा राज़ी फरमाते हैं: 
ष haw तारीफ में लोगों ने बहुत कलाम किया है ताहम इसका जिक्र कुरआन पाक में नहीं यानी 
ना काफी है कि वह हदिया बादशाही शान के मुताबिक बहुत बड़ा हदिया होगा, क्या 


P Ring 
ङ्प में था? इस बहस में पड़ने से कोई फायदा हासिल नही। | 
&# . ~ 5 केर सुलेमान अलैहिस्सलाम का जवाब : फिर जब वह सुलेमान अलेहिस्सलाम के 
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चास आया फरमाया क्या माल से मेरी मदद करते हो? तो जी अल्लाह तआला ने मुझे दिया है वह ie n 
है उससे जो तुम्हें दिया, बल्कि तुम ही अपने तोहफे पर ख़ुश होते ही, पलट जा उनकी तरफ तो 
हम उन पर वह लश्कर लायेंगे जिनकी उन्हें ताकत न होगी और जरूर हम उनको शहर सें जीन 
` करके निकाल देंगे यूं कि वह पस्त होंगे | oe = 
`` आपने फरमाया अल्लाह तआला ने मुझे दीन, नवुव्यत उलूम अता फरमाये है जो झआदतं उखि 
सआदते अबदिया के अस्बाब हैं और अल्लाह तआला ने मुझे दुनिया का माल व दौलत भी इतना अक 
` फरमा दिया है कि जिस पर ज़्यादती की कोई जरूरत नहीं | es Os 

मेरे जैसे शख्स को इस किस्म के हदिये से कैसे अपनी तरफ मायल किया जा सकता है? - 
` इस हदिया पर तुम खुद ही खुश होते रहो कि तुम्हें यह हदिया हासिल है | यह हदिया जो तुम मंत्र 
दे रहे हो उसकी कदर व मंजिलत हमारे नज़दीक तो कुछ नहीं, तुम्हें ही उसकी कोई कृदर होगी, इसि 
तुम खुद ही इस पर खुश होते रहो | इस किस्म के Sled BUI OCT FEN ही हक्‌ हैं और तुह ह 
` ऐसे हदिये से खुशी होती है हमें तो ऐसे हदिये की न जरूरत है और न ही हम ऐसे माल को देख क्र 
खुश होते हैं | E o 
हदिया लाने वाले कासिद को आपने कहा : जाओ अपनी कौम के पास लौटकर चले जाओ और 
अपनी मलका को बता दो कि अगर तुमने कुफ्रिया अकायद सूरज परस्ती वगैरह को न छोड़ा और मेर 
लाये हुए दीन पर ईमान न लाये तो हम अपने लश्कर से तुम्हारी सरकोवी करेगे, तुम्हें जलील व खा 
कर देंगे और तुम्हें शहरों से जलील करके निकाल देंगे तुम्हें मुकाबला करने की ताक॒त हासिल नह 
होगी | | | 5; 
कुरआन पाक में जो लफज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मायने यह है कि उन्हें मुकाबला करने की तारक 
हासिल नहीं होगी क्योंकि हकीकतन क॒ब्ल का मायने ही मुकावला करना है | 
सुलेमान अलैहिस्सलाम का विलकीस का तख्त मंगवाना : सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फुरमायाए 
दरबारियो! तुममें से कौन है कि वह उसका तख्त मेरे पास ले आये इससे पहले कि वह मेरे पास aa 
होकर हाजिर हों |. SOAS 
बिलकीस का कासिद जब हदिये वापस लेकर गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम ggat 
तो वह समझ गई कि आप नवी हैं, आपसे जंग करना मुमकिन नहीं | उसने सुलेमान ae 
के पास आने की तैयारी कर ली, चलने से पहले उसने अपने तख्त के तमाम कमरों के दरवाजे % 
a e i तवें me थी उसकी हिफाज़त के लिये पहरेदार मुकर्रर कर fea | श E 
कि मैं अपनी कौम के के बड़े ah सरकर्दा कक grawe हुई और oom की तरफ पैगाम गड ae 
हमें दावत दे रहे हो? सुलेमान हे अलैहिस्सलाम m ou: रही हूँ, देखना चाहती हों कि तुम क्त qa 
दरबारियों को कहा कि इसका ॥ सेए क फरसख़ की दूरी पर वह पहुंच गई तोआ 5. 
n तख्त की तलब में हिकमत : 
फ्रमाया? इसकी चंद वजहें हैं: 
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` आपने हुक्म दिया शक्ल बदल दो उसके लिये उसके तख्त की | हम देखते हैं कि वह हकीकत पर. 
आगाह होती है या हो जाती है उन लोगों में से जो हकीकत को नहीं पहचानते | 
यानी आपने तख्त मगवाने के बाद उसकी शक्ल में तगय्युर व तबद्दुल करने का हुक्म दिया था इसकी 
वजह यह थी कि आपने फरमाया हम देखते हैं कि वह अपनी तबदील शुदा तख्त को पहचानती है या 
नहीं | आप उसकी समझ और दानाई का अंदाज़ा लगाना चाहते थे कि इसी से पता चल जायेगा कि 


इससे पहले कि आप इजलास बर्खास्त करें और बेशक मैं उस पर कुव्वत वाला अमानतदार हूं | उसने. 
अजं की जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं उसे आपकी खिदमत में हाजिर करूंगा | एक पल मारने 
से पहले । फिर जब्र सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने पास रखा देखा कहा यह मेरे रब के फज्ल 
से है ताकि मुझे आजमाए कि में शुक्र करता हूं या नाशुक्री और जो शुक्र करे वह अपने भले को शुक्र 
करता हे और नाशुक्री करे तो मेरा रब बे परवाह है। सब खूबियों वाला। | 
इफ्रीत सरकश व ख़बीस को कहा जाता है यानी ऐसा खबीस व.मुन्किर जो अपने साथियों पर 
भरकशी और ख़बासत करे | यानी जिन्नों में से एक सरकश खबीस जिन्न जिसे अपनी ताकृत पर नाज 
धाने कहा मैं बिलकीस के तख्त को आपके सामने आपके इजलास बर्खास्त करने से पहले ले आऊंगा | 
इजरत कतादा रजियल्लाहु अन्हु का कौल है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सुबह से लेकर जुहर 
'के मजलिसे अदालत कायम फरमाते थे जिसमें लोगों के दर्मियान फैसले फरमाते थे गोया उस जिन्न 
ग मतलब यह था कि मैं आधा दिन गुजरने से पहले पहले आपके पास पहुंचा दूंगा, क्योंकि मुझे इतने 
R ania तख्त का उठाना कोई भारी महसूस नहीं होगा| में बड़ी बड़ी चीजों को उठाने की ताकत 


= हैँ यानी यहां कवी का मायने कादिर लिया गया है और में वह तख्त लाने में किसी किस्म की 


अमानत “नत नहीं करूंगा | न इससे कुछ तोडूंगा और न ही इसमें कोई तगस्युर व तबदुल करूंगा, बल्कि 
| W फा पास करूंगा | क्‍ E | 


J 








3 | Rat 
तख्त लाने वाला कौन था? : एक चीज़ अभी तहकीक तलब है कि वह कौन शख्स था जि 
3 पहुंचा feat? a 


भर में बिलकीस का शाही तख्त पंद्रह सौ मील की मसाफत सबा से बैतुल मुकृददस पहु होगा 
वह तंख्त कहीं सेहन में तो पड़ा नहीं होगा बल्कि कुस्रे शाही की किसी महफूज़ तरीन जगह रखा 
और उसकी निगहबानी के लिये खुसूसी पहरेदारों का इंतेजाम भी होगा। जर 

इसके मुताल्लिक किसी ने हज़रत खिज़ अलैहिस्सलाम का नाम और किसी ने हरत at 


अलैहिस्सलाम का नाम और किसी ने आसिफ बिन बरख़या रहमतुल्लाह अलैहि का ना yee हे 


यह आखरी कौल ज़्यादा मशहूर है लेकिन कुरआन ने उसका नाम नहीं लिया बल्कि उसकी ' 


उसका तार्रुफ करा दिया यानी उस शख्स ने यह बात कही जिसके पास किताब का ईट a at 
साफ पता चलता है कि उसकी यह सिफत ऐसी थी जिसका इस मुहय्यरुल उकूल (argal "g 
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इस आयते करीमा से करामाते औलिया का सबूत भी हो गया और यह बात भी वाजेह हो गई कि 
.गर सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक उम्मती किताब के इल्म॑ की बर्कत से ऐसा काम कर सकता है 
न सैय्थिदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की उम्मत का वली जो किताब का 
2 नहीं बल्कि किताबुल मुबीन का आलिम और इसके असरार व मारिफ पर आगाह है उससे ऐसे उमूर 
ासर जद होना क्या मुश्किल है? वह लोग जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 
के औलियाए कामलीन की करामात का इंकार करते हैं उन्हें कुरआन करीम की इस आयत में बार बार 
गौर करना चाहिये | a 9 VS 
तंबीह : हमारे तजद्ुद पसंद मुफस्सेरीन लिखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने जब बिलकीस की 
आमद की ख़बर सुनी तो अपने दरबारियों से कहा तुममें कोई ऐसा है जो:बिलकीस के बैठने के लिये 
कोई तख्त बना दे ताकि जब वह यहां आये तो उसे उस पर बैठा दिया जाये। उनकी इस तावील को 
देखकर.बरमला यह कहना पड़ता है कि वह अरबी लुगत के मुबादयात से भी नावाफिक्‌ हैं वरना वह 
कि तुम में से कौन मेरे पास उसका तख्त ला सकता है? का यह तर्जमा हरगिज़ न करते और अगर 
नहे इतना इल्म है तो यह बावर करने में कोई शुबह नहीं रहता कि कुरआन की तसरीहात पर उनका 
दिल नहीं जमता, खुले बंदों इसका इंकार करने की भी जुर्रत नहीं कर सकते और बुज़दिली क॑ बाइस. 








तजकिरतुल अंबिया रयौ किताब छ 
मुताल्लिक इल्म था। और दिल से ती पहले ही तस्लीम कर चुकी थी सिर्फ आपके पास आकर भि | 


. “यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के खत के बाद उसे काफी हद तक आप अलैहिस्सलाम की 
'हक्कानियत का इल्म हो चुका था लेकिन फिर वह इस्लाम को जाहिर न कर सकी क्योकि वह काफ़िः 
कौम में पैदा हुई थी काफुर कौम में रह रही थी | 








.. `. “इसी के मुतल्लिंक crear wot wer | ee a 
gah का महल चमकदार फर्श बिछाने का मकसद फुकृत मजलिस को बा रोब TATA TE A 
जी की वजह से था 


` अजमत था | बिलकीस का पिंडलियों को नंगा करना, उसकी अपनी ,लतफूहमी की वर्जि aA 


" 













वाकिया बिल्कुल इसी किस्म का है जैरो हज़रत आमिर बिन सअद रजियल्लाहुं अन्हु अपने ` 
राप से रिवायत करते हैं बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम-ने उनके लिये अपने मां-बाप 
ठो जमा किया मुशिरिकों में से एक शख्स ने मुसलमानों को जलाकर रख दिया (यानी उसके हाथों 
बहुत तंग आ चुके थे) तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे मां-बाप 
ii कुरबान हो-इसे तीर मारो (मां-बाप को जमा करने का यही मायने है) वह कहते हैं मैंने अपना 
तीरनिकाला, हालांकि उसमें लोहे की नोक नहीं थी मैंने वही उसके पहल पर गाड़ दिया वह गिरा उसका 
.. जतर खुल गया वह नंगा हो गया नबी करीम सल्लल्लाईं अलैहि वसल्लम उसे देखकर हंसे यहां तक. 
`= क्कआपकी दाढ़ें मुझे नजर आने लगी। o 7 = 


. वह वाकयात जिन पर यकीन नहीं किया 
` + बिलकीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 
नाना लिबास पहनाया-गया उनके हाथों में कगन 
को मर्दाना लिबास पहनाया गया और उन्हें हिदायत 


है और लौंडियों को मर्दों की तरह | और साथ ही यह 


की कि गुलामों को औरतों की तरह कलाम करना 
भी कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहना _ 


अगर तुम नबी हो तो गुलामों और लौंडियों में फर्क करके दिखाओ | और 








am 
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खुश अख़लाकी, नर्म मिज़ाजी लताफते तबअ, नर्म गोई से जवाब दे तो समझना कि वह नबी है। x 

उसकी बात को गौर से सुनना और समझना। | i Ft 
` बिलकीस ने गुलाम और गुलामा बमअ सोने चांदी के जेवरात सोने और चांदी की ईटें, मोती लग 
व जवाहर, अम्बरे कस्तूरी, घोड़े वगैरह कसीर तादाद में बतौर हदिया भेजे । लेकिन सुलेमान stele 
ने वह हदिया आने से पहले ही नौ फरसख़ तक सोने और चांदी के महल्लात जिन्नो से तामीर कर 
दिये । दरयाई जानवर मंगवा लिये जिनके परों के अजीब व गरीब रंग थे। घोड़े की तरह उनकी गर्दन 
और पेशानी के बाल थे। मुर्ग की तरह उनके सर पर कलगियां थीं। जिन्न, इसान, जानवर, दरिनदे 
परिन्दे गर्ज यह कि हर किस्म की मखलूक को आपने अपने पास कई कई मीली तक सों में खड़ा 
कर दिया। हदिया लाने वाले ने यह मंजर देखकर अपने हदिया को हकीर WAM] | 





हां। ऐ अल्लाह के बनी मेरा रिजक दरख्तों में कर दो । आप अलैहिस्सलाम ने उसे कहा ठीक है तुम्हारा 
रिज्क दरख्तों में ही होगा। फिर आपने टेढ़े सुराख वाले मनके (मोती) को हाथ मे लिया और फरमान = 
इसमें धागा कौन डालेगा? एक सफेद रंग का कीड़ा आया और उसने कहा यह काम मैं करूंगा | उसने 
धागा अपने मुंह में लिया और एक तरफ से दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया। आप 
अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा अगर तुम्हारी भी कोई हाजत हो तो बताओ। उसने कहा हां अल्ला के 
नबी मेरा रिज्क फलों में कर दो । आपने फरमाया ठीक है तुम्हें फलों से ही रिजक मिलेगा। ' | 
फिर हदिया लाने वाले ने कहा आप गुलामों और लौंडियों में तमीज़ करें । उनके हिजाब हटाने रे 
पहले बताओ | आपने फरमाया सब हाथ धोओ, जब उन्होंने हाथ धोने शुरू किये तो जो दोनों हाथ ९ 
साथ धोने लगे। आपने कहा यह गुलाम हैं और जिन्होंने पहले पानी एक हाथ में लिया और फिर दूसर 
हाथ पर डाला आप ने फरमाया यह लौंडियां हैं। p 
गुजश्ता से पेवस्ता : सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुद हुद को ग़ायब पाकर जो इरशाद फ्रमारया 
ला इजब हनहु का जिक्र है जिसमें लाम के बाद अलिफ ज़ाइद लिखा गया है बज़ाहिर अलीफ के गा 
करने की वजह नज़र नहीं आ रही है लेकिन एक शानदार नुकता get fa TAs! o 


कि इसमें इस बात पर मुतनब्बेह किया 'गया है कि वाकिया में जिबह नहीं हुआ। .. - 


„ यानी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं जिबह कर दूंगा या वह कोई दलील लेकर : 











अलेहिस्सलाम ने कहा मुझे उन घोड़ों की मुहब्बत पसंद आई अपने रव की याद के लिये, फिर 
लाने का हुक्म दिया यहां तक कि निगाह से पर्दे में छुप गये । (निगाह से ओझल हो गये) फिर 
दिया कि उन्हें मेरे पास लाओ (जब वापस लाए गये) तो उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ 


फरने लगी | क्‍ 7 
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उन पर घोड़े पेश किये जायें ताकि उन्हें देखें और 
उनके अहवाल की कैफियत पर वाकिफ हों तो आप के हुक्म के मुताबिक घौड़ों को अग्र से दिन के 
आखिर तक पेश किया जाता रहा, घोड़ों की दो लफ़जों से सिफात ब्यान की गइ हैं साफुनात और जियाद ! 
गाफन का एक मायने यह भी है कि दोनों कदमों का एक कतार में रखना | और घोड़ा जब तीन कदमों 
एर जोर डालकर खड़ा हो, चौथे कदम का सुम सिफ जमीन पर मामूली सहारा लगाए हुए हो तो उसे 
॥ीसाफन कहते हैं । भकसदे ब्यान यह है कि वह ऐसे घोड़े थे जब उन्हें खड़ा किया जाता तो निहायत 
आराम सकून से खड़े हो जाते | 
जियाद तेज घोड़ों को कहा जाता है यानी जब वह चलते हैं तो हवा की तरह तेज़ चलते हैं, लेकिन 
उनकी तेज रफ्तारी ऐसी नहीं होती कि सवार को गिरा दें बल्कि तेज़ रफ्तारी में भी सवार को सकून 
हासिल रहता है आपने कहा: 
मुझे इन घोड़ों की मुहब्बत पसंद आई है अपने रब की याद के लिये। 
अल्लामा राजी इस तफसीर में फरमाते हैं: 
यानी मुझे उन घोड़ों की इतनी शदीद मुहब्बत दुनियावी ख्वाहिशात व लज्ज़ात की वजह से नहीं 
` बल्कि सिर्फ अल्लाह तआला के हुक्म और उसकी याद की वजह से है। 
` जिसतरह कुरआन पाक में घोड़ों को जिहाद के लिये पालने का हुक्म और तारीफ को जिक्र किया 
` गबाहेउसी तरह तौरात में भी जिक्र किया गया था । आप अलैहिस्सलाम घोड़ों को सिफ अल्लाह तआला 
` 'ैरजामंदी के लिये देख रहे थे कि इससे रब और उसके हुक्म की याद हासिल हो रही है जब एक 
बा घोड़ों को आपके सामने गुज़ार दिया गया और वह आपकी निगाह से ओझल हो गये तो आपने 
पर उन्हें लौट आने का हुम दिया | जब भी आपके करीब से घोड़े गुज़ारे जाते तो आप उन से अजरुए 
बत उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरते और साथ साथ अपनी उम्मत को अपने इस फअल 


हे तो उसका इलाज किया जाये | अल्लामा राजी ने यह तफसीर ब्यान करने के बाद फरमायाः 


= 


भ र पेफृसीर जो हमने ज़िक्र की है कुरआन पाक के अलफाजे मुबारका के मुताबिक यही है और 
€ लाजिम नहीं कि ऐसे वाक्यात को ब्यान करें जो दुरुस्त नहीं। 
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में गुस्ताखी है और इसका सीगा भी इस मायने को रद्द कर रहा हे और अल्लाह तआला 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ्रमाया: | क्‍ 

हमारे बंदे दाऊद को याद करो, इसके बाद आपके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र = 
गोया कि रब तआला ने यूं इरशाद फरमाया ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम) यह BIER" 


आपसे कहते हैं इस पर सब्र कीजिये और हमारे बंदे सुलेमान को याद Fe | 
अब इसके बाद अगर वाकिया इस तरह ब्यान किया जाये जिससे पता चले कि Se 


अलैहिस्सलाम अच्छे आमाल, अच्छे अखलाक्‌ के मालिक थे और अल्लाह तआला की इत og 
वाले थे, दुनिया की ख्वाहिशात व लज्जात से दूर थे तो कलाम का कोई मकसद निकल "न C 
रब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी यह सिफात बताकर तसल्ली दी। और अप 
ब्यान किया जाये कि आप दुनिया की मुहब्बत की वजह से नमाज़ छोड़ कर अजीम गुनाहों कै ge aa 
हो जाते थे तो कलाम का मकसद ही फौत हो जायेगा। (मआजल्लाह) क्या हुजूर सल्लल्ला5'_ a 





Ps re अंबिया 259) रज़वी किताब'धर | 
ead को यह कहा गया कि आप भी ऐसा करें। om a rs : 
4 अल्लामा राजी ने इस मश्हूर वाकिया को बड़ी तफसील से रद्द किया और आखिर में फरमायाः 
मैं लोगों पर बहुत बड़ा ताज्जुब करते हुए यह कहता हूं कि उन्होंने यह कमज़ोर वजूह कैसे तस्लीम 
कर ली हैं? जिन को अक्ल भी नहीं मानती और शरीअत के भी खिलाफ हैं। o 
सुलेमान अलैहिस्सलाम का “'इंशाअल्लाह” कहना भूल जाना : और बेशक हमने सुलेमान _ 
अलैहिस्सलाम को जांचा और उसके तख्त पर एक बेजान बदन डाल दिया फिर रुजू लाया | 
इस आयते करीमा की तफसीर में मुहक्केकीन मुफस्सेरीन किराम ने इस वाकिया को नकल किया 
हैजो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का इरशाद गिरामी बुखारी व मुस्लिम ने रिवायत किया 
है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमाया: CS 
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा में आज रात सत्तर औरतों से जिमाअ करूंगा (आपकी 
शरीअत में चार से ज़्यादा निकाह करना मना नहीं था) हर औरत से एक बच्चा पैदा होगा जो बहुत बड़ा 
शहसवार होगा, और अल्लाह तआला की राह में जिहाद करेगा। आप अलैहिस्सलाम ने इंशाअल्लाह 
न कहा | आपने सत्तर औरतों से जिमाअ किया लेकिन कोई भी औरत हामिला न हुई । सिवाए एक औरत 
कं। उसका बच्चा भी ना मुकम्मल बेजान पैदा हुआ । ख्याल रहे कि मुस्लिम में सत्तर औरतों का जिक्र 


ह और बुखारी में चालीस औरतों का जिक्र है नीज यह भी रिवायात में आया कि आप को फरिशतों ने 
कहा: 


कहो लेकिन आपने न कहा आपका न कहना भूल कर था या कुसदन था किसी सूरत में भी गुनाह 
नहीं क्योंकि फ्रिश्ते का हुक्म मानना आप पर कोई फर्ज नहीं था। है 
फ्रिश्ते के कहने पर आपका इंशाअल्लाह न कहना ज़्यादा से ज़्यादा तर्क औला (बेहतर काम को 
. छोड़ना) पाया गया है इसे गुनाह नहीं कहा जा सकता, अगरचे अंबियाए किराम के तर्क औला को भी. 
` पेनब से ताबीर कर दिया जाता है। 
| . जिस से मुराद वही ना मुकम्मल बे जान बच्चा है और कुर्सी पर डालने का मतलब यह है कि दाया 
_ नैवहबच्चा लाकर उसके तख्त या कुर्सी पर एक बेजान जिस्म डाल दिया | 
३३ बेजान बच्चे को पहले कुर्सी पर रखा गया और कुर्सी पर उठाकर लाया गया वह आपकी गोद 
\ख दिया गया कि आप देखें | नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फंरमायाः 
कसम हे उस ज़ात की जिसके कृब्ज़ए कुदरत में मुहम्मद की (मेरी) जान है। अगर सुलेमान 
म इशाअल्लाह कह लेते तो तमाम औरतों से बच्चे पैदा होते और तमाम के तमाम बड़े 


RRR ak अल्लाह तआला की राह में जिहाद करने वाले होते। 


पीर रभ आयते करीमा की तफुसीर में अल्लामा राज़ी ने एक और तौजीह भी ब्यान की है कि जिसे 
मे शाह साहब हसीन व जमील अल्फाज़ में तहरीर करते हुए फरमाते हैं: 


~~ ater किसी बीमारी में मुब्तला.हो गये बीमारी इतनी शदीद और इसका अर्सा इतना 
_ ' भपका कड़ियल जिस्म हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया, वह अजीम शाही तख्त जिस 

















Cr _ est, ब wet fra घर. 


AR देते उनके सामने खाने के लिय हाथ फैलाते कि मुझे खाने को कुछ मिल जाये | जब 
पप बताते किं मैं सुलेमान अलेहिस्सलाम हूं तो लोग आप पर मिट्टी डालते और आप को गालियां देते | 
आखिर आपने मछेरों की गुलामी इख्तेयार कर ली। उनकी मछलियां एक जगह से उठाकर दूसरी 
ae TEAM | वह आपको दी मछलियां हर रोज दे देते। आप उसी से गुज़र औकात करते रहे। 

चालीस दिन इसी हाल में गुज़र गये क्योंकि चालीस दिन आपके घर बुत परस्ती होती रही थी जब 
पके चालीस दिन गुजर गये उधर आसिफ और बनी इस्राईल के बड़े बड़े लीडरों ने शैतान.का हुक्म 
ने से इंकार कर दिया | शैतान आपके तख्त को छोड़कर चला गया और अंगूठी को दरिया में डाल 
दिया, उसको मछली ने निगल लिया | मछली जब आपके हाथ में आई तो आपने उसके पेट को चाक 
केया तो अंगूठी मिल गई आपने अंगूठी पहन ली और आपको हुकूमत वापस मिल गई आप ने सज्दए 
क्र अदा किया GE 

अल्लामा राजी ने इसे बहुत शिद्दत व तफुसील से रद्द किया और फरमायाः | 

यकीनन यह जान लो कि यह मुहक्केकीन के नजदीक लग्व और बातिल कलाम है। 

इस किस्म का मामला शैतान उलेमा से भी नहीं कर सकता अंबियाए किराम से कॅसे कर सकता 
१? नीज अल्लाह तआला की हिकमत के खिलाफ है कि वह शैतान को सुलेमान अलैहिस्सलाम की | 
अवाज पर मुसल्लत करता और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सूरत बनवाकर देना वगैरह सब 
तग्वियात हैं। | 


_ सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ : फिर वह (हमारी तरफ्‌) मुतावज्जेह हुए अर्ज कि मेरे रब मुझे 
म्‌ फरमा.दे और अता फरमा मुझे ऐसी हुकूमत जो किसी को मैयस्सर न हो मेरे बाद, बेशक तू ही. 
ब अंदाज़ा अता करने वाला है। I 


+ 









._नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज रात को सरकश शैतान मेरी नमाज क्ष 


फासिद करने के लिये मेरे करीब मंडलाता रहा। 2 va) 
z बेशक अंल्लाह तआला ने मुझे उससे ज्यादा कुव्वत दे रखी है तहकीक मैंने इरादा किया डि 
इसे मस्जिद के सतूनों में से एक सतून से बांध दूं ताकि सुबह तुम तमाम लोग भी उसे देख सको। | 
लेकिन मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आई कि आपने रब के हुजूर अ 
किया था | > || Sy 
PS मेरे रब मुझे माफ फरमा और मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद किसी को हास्ति 
न हो। SF 


__ सुलेमान अलैहिस्सलाम के फैसले : और याद करो दाऊद व सुलेमान अलैहिमस्सलाम को जब 
वह फसला कर रहे थे एक खेती के झगड़े का जब रात के वक्त छूट गई इसंमें एक कौम की बकरियां 


और हम उनके फैसला का मुशाहिदा कर रहे थे। 





उस शख्स के खेत में काम करें और मेहनत करके जाया शुदा फसल के बराबर और फसल काशत 
a शाल पर आ जाये तो खेती वाले को उसकी खेती दे दी जाये और - 





अलैहिस्सलाम की उम्र ग्यारह दोनों ज 
--- मुताबिक थे | भाल थी यह दोनों फैसले इज्तेहादी थे जो उस वक्त की शरीअत र 











| करके तकसीम कर दू. तो छोटी ने कहा अल्लाह तआल। 
ऐसा च करें वह इसी का बेटा है तो आपने फैसला छोटी के हक में कर दना | 


दाऊद अलेहिस्सलाम ने बड़ी के हक में फैसला क्यों किया था! आप 


. दूसरी औरत को भी मेरी तरह गम लाहक हो | लेकिन छोटी ने कहा हुजूर इसे कत्ल न फरमायें बल्कि 


3 a og! aT" उसी का था उसने -नरू उ बेटे का कत्ल 
' झेही'दे दें, क्योंकि जब हकीकत में बेटा ही उसी का ९ तो उसने अजरुए "i poet 
j पसंद नहीं किया । बलिक उसकी ख्वाहिश यह थी कि मुझे मिले न मिले लेकिन'कम से कम जिन्दा 


कै पास रहनेकीराएकायमकीथी। ' -.<य्-- 1 1-1-1-्7य्रसर 
_ रर दाऊद अलेहिस्सलाम ने फतवा जारी किया था फतवा में और कजा में ee E 
~ एर अमल लाज़िम होता है लेकिन फ॒तवा पर अमल लाजिम नहीं होता क्योंकि - 
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४, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इज़हारे हक के लिये हीला किया eh me. ® स 
नना जब वाजेह हो गया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुद ही अपना एला तएन लि 





| कुदूरे 


` कुद्रे रासयात बड़ी बड़ी देगें बनाते थे जिनके नीचे पाए होते थे बहुत बड़ी होने की 
उतारा नहीं जाता था। | ७; 










a पस जबःआप ज़मीन पर आये.तो जिन्नो पर यह बात खुल:गई कि.अगर वह गेब जानते 

e तो इतना अर्सा) न रहते इस रुसवा कुन अज़ाब में। | es 

जनात गैब दानी का दावा किया करते थे और इस वजह से इंसानों पर अपना रोब बैठाते और 
' ` तरह तरह की ऐसी बातें बताते जिनका ताल्लुक्‌ उमूरे गैबिया से होता । — तआला की ART 
`` ` जनका भांडा चौराहे में फोड़ दिया । हज़रत सुलेमान अलीहिस्सलाम को उस वक्त र से हंमकिनार 
जब वह असा पर टेक लगाये मसरूफे इबादत थे। आपकी रूह परवाज़ कर गई लेकिन आपका 
वारक असा के सहारे ज्यूं का त्यूं खड़ा रहा। जिन्नात जो आप के. हुक्म से बड़े कठिन औरं 
गशव्कत तलब कामों में जुते हुए थे और आपके खौफ से सुस्ती न कर सकते थे वह आपको खड़ा हुआ 
ते तो समझते कि आप जिन्दा व सलामत हैं । जरा गफूलत बरती तो खाल SAS लेंगे। इसी.-तरह 
एरा साल गुजर गया | हुक्मे इलाही से दीमक ने-असा को चाटना शुरू-कर दिया | नीचे से ऊपर तक 
उसे खोखला करने में ऐक साल का अर्सा बीत गया। जब वह बिल्कुल खोखला हो गया और आपका 
न सहार संका तो टूट गया और आप नीचे ज़मीन पर आ रहे; तब ज़िन्नात को-पता चला कि जिसके 
वफ से उन्होंने अपने आपको मुसीबत में मुब्तला रखा वह तो अर्सा से वफात पा चुका है | तो अब उनके 
द्वा की हकीकतःफाश हो गई । नीज़ वह लोग जो उन जिन्नात की गैब दानी के दावे को सच्चा समझ 
है थे उन्हें भी पता चल गया कि यह अपने दावा में सरासर झूटे हैं। | . न 
तबीनत का फाओल या तो जिन्न हैं यानी तमाम जिन्नो पर यह हकीकत वाजेह हो गई कि उनके 
परदार जो गैबदानी की लाफें मारा करते थे वह बिल्कुल झूटे हैं। अगर इन्हें गैब कां इलम होता तो 
वह साल भर अपनी जान को इस मुसीबत में न डाले रखते ।या इसका मफहूम यह है कि लोगों पर 
हकीकृत खुल गई कि जिन्नात को गैब का कोई इल्म नहीं।  . | a 
जिन्नात के सरे गुरूर को खाक में मिलाने के साथ साथ अल्लाह तआला ने शाने नबुव्वत का मुशाहिदा 
"करा दिया । आम इंसान अगर असा पर टेक लगाकर खड़ा हो और वह ऊंघ जाये तो उसका तवाजुन 
फरार नहीं रहता और फौरन जमीन पर गिर पड़ता है। फिर मौत के बाद चेहरे की रंगत बदल जाती 
गिर में तरह तरह के तगय्युरात रुनुमा होनें लगते हैं । लेकिन यहां आप साल भर टेक लगाये खड़े 
'पेहरा.उसी तरह फूल की तरहं शगुफ॒ता रहा, बदन बिल्कुल तर व ताजा रहा,:तअफ्फुन और 
मौ (जिस्म का बदबूदार होना और गल सड़ जाना) तो कुजा लिबास भी वैसे ही पाक साफ रहा 
। गमा की हिइते. लू और हन्स ने जस्दे अतहर"को मुतास्सिर किया और न मौसमे. सरमा का 
कि क हि हुआ | अल्लाह तआला ने बे बसीरत लोगों को जाहिरी आंखों से मुशाहिदा करा दिया 
णाहिरी जिन्दगी का जाह व जलाल तो तुम देखते रहे अब उसके इंतेकाल के बाद भी उसकी 
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हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि बनी इ्ईल क॑ बादशाहीं में से एक बाद 
ने अपनी कौम को जिहाद करने के लिये कहा तो घरों से बाहर निकल कर वह कहने लगे हम तो 


वहां से जायल हो जायेगी तो फिर हम जायेंगे | अल्लाह तआला ने उन तमाम पर जो हजारों की तादः 
में थे अपने इलाका में ही शहर से बाहर मौत को मुसल्लत कर दिया। वह ८ दिन तक उसी हात! 
रहे. यहां तक कि उनके जिस्म फूल गये। दूसरे इलाका के बनी इस्राईल को जब उनकी मोत का इल 
हुआ तो वह उनको दफन करने के लिये आये लेकिन उनकी बदबू की वजह से वह उन्हें दफून क 
से आजिज आ गये। इसलिये उन्होंने उनके इर्द गिर्द एक दीवार बना दी | 


एक और रिवायत में इसी तरह जिक्र है कि हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम क 
दावते जिहाद दी लेकिन उन्होंने बुजदिली का मुज़ाहिरा किया और जिहाद में शिकत को ना पसंद समश 
तो अल्लाह तआला ने उन पर मौत मुसल्लत कर दिया जब उनमें से कसरत से मौतें होने लगी 
उन्होंने अपने शहरों से मौत के डर की वजह से भागना शुरू कर दिया जब हज़ारों की तादाद में शहा 
से बाहर निकले ही थे तो हज़कील अलेहिस्सलाम ने दुआ की | 


ऐ अल्लाह! ऐ याकूव अलैहिस्सलाम के खुदा और ऐ मूसा के खुदा तू अपने बंदों की are 
देख रहा है तू इन्हें अपनी कोई निशानी दिखा जिससे इन्हें तेरी कुदरत का पता चल जाये कि वहे 
कब्जए कुदरत से नहीं निकल सकते, तो आपकी इसी दुआ के बाद अल्लाह तआला ने आपकी शी 
पर मौत मुसल्लत कर दी वह हजारों की तादाद में शहर से निकले ही थे कि मर गये। | 


हजरत हजकील ने जब हजारों की तादाद में अपनी कौम के अफ्राद को मरा हुआ देखा हि 
परेशानी लाहक हुई | ख्याल हुआ कि यह दोबारा जिन्दा हो जायें तो अल्लाह तआला ने आपकी g 
वही की कि ऐ हज़कील तुम हड्डियों को कहो ऐ हड्डियो तुम्हें अल्लाह तआला हुक्म देता है «a 
aÈ 








जमा हो जाओ आपके कहने पर वह तमाम हड्डियां एक दूसरे से मिलकर जिस्मों के ढांचे में 
हो गये, लेकिन अभी तक उनमें गोश्त और ख़ून नहीं था फिर अल्लाह तआला ने आपकी 


की कि अब तुम यह कहो ऐ जिस्मो! अल्लाह तआला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अपने गोश्त P 
पहन लो, इस तरह अल्लाह तआला ने उन पर गोश्त चढ़ा दिया, फिर अल्लाह तआला ने आपकी af i | 





रंग जर्द हुआ था उसी तरह जर्द ही रहा। 
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और उनके मरने की वजह से जो उनके जिस्मो में बदबू पैदा हुई थी वह उनके पैदा होने के बाद 
शी बाकी रही बल्कि आज तक उनकी औलाद में भी बू पाई जाती है| :' ` . 
याल रहेकि मौत कै बाद इंसान मुकल्लफ्‌ नहीं रहता; उस पर अवामिर व न॒वाही खत्म हो जाते 
है लेकिन उन लोगों को जिन्दा करने के बाद भी मुकल्लफ बनाया गया क्योंकि या तो उन्हें मौत के वक्त 
` कराते मौत और मौत की वजह से लाहक होने वाली हौलनाकियां नहीं हासिल हुई थीं या यह चीज़ें 
__तरहासिल हुई थी लेकिन अल्लाह तआला ने उनसे भुला दीं क्योंकि अल्लाह तआंला जो जिन्दा करने 
` कादिर है वह किसी चीज़ को जेहनो से मिटाने पर भी कादिर है और या यह वजह है कि यह मौत 
' उनपर बतौर सजा आदत के खिलाफ उन पर गुसल्लत की गई थी इसलिये उस पर अहकामे मौत . 
जारी नहीं किये गये यही वजह है कि उन्हें जिन्दा करने के बाद भी मुकल्लफ बनाया गया। 


-और तहकीके रिवायत किया गया है कि मुर्दो को जिंदा करने का वाकिया अल्लाह तआला के नबी 
हरत हणकील अलेहिस्सलाम के जमाने में पेश आया और यह मुर्दा को जिन्दा करना अल्लाह तआला 
के नबी का मोजिजा है | l E | = 

हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम की कुन्नियत इन्नुल उजूज़ थी क्योंकि आपकी पैदाईश के वक़्त 
आपकी वालदा की उम्र ज़्यादा थी इसलिये आप बुढ़िया के बेटे के नाम से मश्हर हो गये | आप का लक्‌ब 
गुलकिफ्ल है क्योंकि आपने सत्तर नबियों की कफालत की और उनको शहीद होने से बचाया यह भी 
वाल किया जाता है कि एक अल्लाह तआला के नबी जुलकिफ्ल नाम के भी हैं जिनका जिक्र पहले 
है चुका है वह अलग हैं। क्‍ क्‍ | 
वा: इंसान मौत से भाग नहीं सकता इसलिये अल्लाह तआला ने फरमायाः 
RAT दीजिये हरगिज तुम्हें मौत से भागना नफा नहीं दे सकता ख्वाह मौत से भागो या कत्ल से 
अपने वक़्त में आकर रहती है। 
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प्म देर या सवेर नहीं यह हमारे ख्यालाते बातिला हैं कि फलां को मौत 


तह भफेर न करता तो यह हादसा पेश न आता मौत के वक्‍त 
| | 


बे वक्त आ गई फूल 
मत इंसान को मौत के मुंह में जाना 














आंबिया 248; 
हजरत अशमूईल अलैहिस्सलाम् 


ऐ महबूब क्या तुमने न देखा बनी इस्राईल के एक गरोह को जो मूसा अलेहिस्सलाम के बाद ह 
जब अपने एक नबी से बोले हमारे लिये एक बादशाह मुकर्रर कर दो कि हम खुदा की राह में लड़ें नह 
ने फरमाया क्या तुम्हारे अंदाज ऐसे हैं कि तुम पर जिहाद फर्ज किया जाये तो फिर न करो? बोले हृ; 
क्या हुआ है कि अल्लाह तआला की राह में न लड़ें हालांकि हम निकाले गये अपने वतन और अपन 
औलाद से तो फिर जब उन पर जिहाद फर्ज किया गया मुंह फेर गये मगर उनमें के थोड़े और अल्लाह 
खूब जानता हे ज़ालिमों को । 

अलमलाए कौम के बड़े सर कर्दा लोग उन के बड़े लोगों को मला कहने की वजह यह है 

कि उनका रोब दूसरे लोगों के सीनों को भर देता था या इसकी वजह यह थी फि वह दूसरों से 








तअबुन करते A | 
मूसा अलैहिस्सलाम के वाद यूशा अलैहिस्सलाम आये जो अल्लाह तआला कै अहकामात उना 
कायम करते रहे और तौरेत के मुताविक अमल करने की तबलीग फरमाते रहे। उनक वाद कातिब 
और उनके वाद हजकील और उनके वाद इलियास और उनके वाद अल-यसूआ अलेहिमुस्सलाम आये। 
इन हज़रात के बाद बनी इस्राईल पर उनके दुश्मन जालूत की कौम अमालका के लोग गालिब आ गे। 
उस वक्त बनी इस्राईल बहरे रूम यानी मिस्र और फिलिस्तीन के दर्मियान रहते थे । वनी अमालका ने 
उनके कई शहरों पर कब्जा कर लिया और उनके वड़े वडे रईसों क बेटे चार सौ चालीस की तादाद 
में कैदी बना लिये। और उन पर जिजया मुकरंर कर दिया | और उनकी तोरेत भी ले गये। उस वक्त 
उनकं कोइ नबी नहीं थे, जो उनके मामलात की तदवीर करते | खानदाने नवुव्वत के सव लोंग वफात 
पा चुक थे। सिफ एक औरत खानदाने agaa से जिन्दा थी जो हामिला £", दुआ करती रहती थी 
अशमूइल (ऐ अल्लाह सुन) यानी ऐ अल्लाह दुआ कवूल कर | इवरानी जवान में अशमू का मायने सु 
ऐल का मायने अल्लाह | 
बच्चा पैदा होने पर यही नाम रखा । जव वच्चा वड़ा हुआ तो उसकी मां ने उसको तौरेत दी और 
बैतुल मुकद्दस की खिदमत पर मुकर्रर कर दिया | 
अल्लाह तआला ने उसे नबुवत अता फरमाई । जब वह नवी वनकर अपनी कौम में आये तो की 
ने कहा कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो हमारे लिये एक बादशाह मुकर्रर कर दो जिसके थीं 
कृयादत हम कोम अमालका से जिहाद करें । लेकिन अल्लाह तआला के नवी ने कहा तुम वादा को पू 
नहीं कर सकोगे। उन्होंने कहा कि हम जरूर जिहाद करेंगे | हमें अपने घरों से निकाला गया है। हमार h 
औलाद को कैदी बनाया गया है। औलाद से मुराद उनके आवा की औलाद शी । या वह बड़ी उग्रो 
थे और उनकी अपनी ही औलाद हो| | 
से कर चर hace तीन सौ ते रह के नबी ने फरमाया था ऐसे ही हुआ कि वह सब लोग अपे परि 
| रह थे जो साबित कदम रहे। 
मात रहे कि इस वाकिया में जिस नबी क' जिक्र है उनके नाम में इख्तेलाफ अगरचे है लकि 
अल्लामा राजी ने फरमायाः 
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“उल्लाह तआला के इस नबी का नाम अशमूईल था | इवरानी जवान में इस्माईल कहा जाता है यह 
qed ER अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे यही अक्सर अहले इलम का कौलहै। - | 


द्वादशाह के लिये तालूत का इतेखाय : शी, उनसे उनके नवी ने फरमायाः बेशक अल्लाह तथाला 

)तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है बोले इसे हम पर वादशाही क्यो कर होगी और हम इससे 

जादा सल्तनत के मुस्तहिक्‌ हैं और इसे माल में भी वुसअत नहीं दी गई | फुरमाया इसे अल्लाह तआला 

` हम पर चुन लिया और इसे इलम और जिस्म में कुशादगी ज़्यादा वी और अल्लाह तआला अपना मुल्क 
जिसे चाहे दे और अल्लाह तआला वुसअत वाला हिकमत वाला है। | 


पहले उन्होंने खुद ही अल्लाह तआला के नबी से सवाल किया कि हमें कोई बादशाह अता करें | 
जब उन्हें बताया गया कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिये तालूत को बादशाह मुन्तखव किया हं अव 
उसका इंकार करने लगे कि यह कैसे हमारा बादशाह हो सकता है? उनका उसे वईद समझना दो वजह 
सेथा। एक यह कि बनी इस्राईल में नबुव्वत लादी बिन याकूव की औलाद में आ रही-थी इस ख़ानदान ' 
से दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम थे चूंकि तालूत उन दोनों कवीलों में से एक से भी नहीं थे | दूसरी 
वजह यह थी कि तालूत एक गरीब शख्स थे रंग साज़ थे या माशकी थे लिडाजा उन्होंने कहा: 

इसे तो माल की वुसअत भी नहीं दी गई | 

वह हमारा बादशाह कैसे हो सकता है? अल्लाह तआला के नवी ने जवाव दिया तालूत वादशाहत 
का मुस्तहिक इसलिये है कि अल्लाह तआला ने इसे मख्तस कर दिया है और तुम से ज़्यादा उसे पसद 
करके चुन लिया है और मुल्क अल्लाह तआला का है जिसे चाहे अता कर दे। और उसके इंतेखाव म॑ 
एतेराज़ करना साहबे अकल का काम नहीं| 

और जाहिर चीज़ जिसे तुम भी समझ सकते हो वह यह है कि बादशाह क लिये इलम और जिस्मानी 
ताकृत ज़्यादा होनी चाहिये यह दोनों चीजें तालूत को तुमसे ज़्यादा हासिल हैं इसी वजह से वह वादशाहत 
फी मुस्तहिक्‌ हुआ | 
` इल्मऔर ताकत बादशाहत के अस्बाब क्यों? इलम और ताकृत हकीकी कमालात हैं माल और मर्तबा 
णहिरी कमालात हैं यह वाजेह है कि हकीकी कमालात को वरतरी हासिल है। इसी तरह इलम और 
ऐदरत इंसान की जात से मुताल्लिक्‌ होते हैं, लेकिन माल और मर्तवा आनी जानी चीजें ह कभी हासिल 
कभी जाइल हो गई इनका इंसान की जात से कोई ताल्लुक नहीं बल्कि यह सिफात आरिजा 
त्म और कुदरत इंसान से जाइल होने वाली चीजें नहीं और माल व मर्तबा जाइल होने वाली चीजें 
A यकीनन इल्म और कुदरत को बरतरी हासिलहे। | | 
और ae बड़ी वजह यह है कि बादशाह का मकसद यह होता है कि वह निज़ामे ममलिंकत चलाने 
शासित ne तरीकृुएकार का इल्म रखता हो | जंगी तदाबीर को जानता हो कि किस तरह कामयाबी 
भर की जां सकती है और उसे यह कदरत हासिल हो किं दुश्मनों के शर से कौम को बचा सके 
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३. ईद की हिफाज़त कर सके। इन्ही तमाम वजह(के पेशे नजार बादशाहत का इस्तिहकाक 
E S पर है माल और मर्तबा पर नहीं | क्‍ है uml 
५.5... और बादशाहतः जब यह वाज़ेह हो चुका है कि हाकिम साहबे इल्म और बहादुर होना चाहिये 
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Re आंबिया _ g रखी कि. 
तो इससे खुद बखुद यह बात समझ में आ जाती है कि कम अक्ल कौम को हाकिम बनाना के d 
नादानी, हिमाकत है। bse 


$) 
हजरत अबू सअद खुदरी रजियल्लाहु अन्ह से मरवी है कि रसूलुल्लाह अलैहि वनन क 
इदुल अजहा या ईदुल फित्र को ईदगाह की तरफ तश्रीफ ले जा रहे थे रास्ते में औरतों के पा i 
गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः _ 2 
ऐ औरतों की जमाअत! सदका ज्यादा किया करो, मैं बहुत सी औरतों को जहन्नमी देख wi 
औरतों ने अर्ज की या रसूलल्लाह! इसकी क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाय 
उम लानत ज़्यादा करती हो और अपने खाविंदों की नाशुक्री करती हो । र 
फिर आपने फरमाया: 
मेने तुम औरतों से बढ़कर किसी और को ऐसा नही देखा कि अक्ल और दीन में भी कम हो लेकिन 
बड़े वड़े अक्लमंदों की अक्लों को जाया कर दे | 
औरतों ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम! हमारे दीन और हमारी अक्लों में क्या 
कमी ह? आपने फ्रमायाः क्या एक औरत की शहादत मर्द की शहादत के निस्फ बराबर नहीं? औरतों 
ने अर्ज की हां । या रसूलल्लाह ऐसे ही है आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह अक्ल की 
कमो हे। फिर आपने फरमाया क्या ऐसा नहीं कि तुम हैज के दिनों में नमाज और रोजा अदा नहीं कर 
सकती? औरतों ने अर्ज किया या रसूलल्लाए! ऐसा ही है । आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
यह तुम्हारे दीन का नुक्सान है । 
सुव्हानल्लाह! जिसको नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे अकल कह दें वह हुकूमत के 
मनसब पर फायज होकर भी बेवकूफ ही रहेगी । हजरत अवू बकर Retr रजियल्लाहु अन्हु से मी 
हे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर मिली कि अहले फारस ने विन्ते किसर 
को अपनी मलका वना लिया तो आपने फरमाया | 
वह कौम हरगिज़ कामयाब नहीं होगी जिन्होंने औरतों को अपना हाकिम वना लिया] 
हजरत अबू हुरेरा रजियल्लाहु अन्ह से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न 
फरमाया: जब तुम्हारे उमरा तुम से नेक हों और तुम्हारे अगनिया सखी हों और तुम्हारे मामलात मशावर 
से ते हों तो तुम्हारे लिये ज़मीन का ऊपर के हिस्सा नीचे से वेहतर है (जिन्दा रहना बेहतर है) और. अग 
तुम्हारे उमरा (हुक्काम) शरीर हों और तुम्हारे गनी कंजूस हों | OE 
और तुम्हारे मामलात औरतों के हाथ में हों तो तुम्हारे लिये जमीन का अंदरुनी हिस्सा जाहिर? 
बेहतर है। (मर जाना बेहतर है) यानी मर जाना जिन्दा रहने से बेहतर है] . . at 7 
तालूत की बादशाहत पर ताबूत का बतौर निशानी आना : और कहा इन्हें इनके नबी ने कि रे 
बादशाही की यह निशानी है कि आयेगा तुम्हारे पास एक संदूक इसमें तसल्ली (का सामान) होगा, $ दर | 
रब की तरफ से और (इसमें) बची हुई चीजें होंगे जिन्हें छोड़ गई है औलादे मूसा और औलादे ४. $ 
अलेहिमस्सलाम, उठा लायेंगे इस संदूक को फ्रिश्ते, बेशक इसमें बड़ी दिशानी है तुम्हारे लिये e 
तुम ईमानदार हो | g SE hey s पल जे 
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`¦ ` ्वाईबिल में है कि यह तीस साला नौजवान अपने दलो र मं बे नजीर था उर ae 
EE लद शी "जमाल म॑. बे नजीर था उसकी कामत | 
Agel की यह हालत थी कि दूसरे लोग मुश्किल से उसके कंधों तक पहुचं सकते थे और यह बुनयामीन 

i ATAA A अल्लाह तआला के नबी ने उन्हें बताया कि तालूत का इंतेखाब इंसानी इंतेखाब नहीं. 

। ¦ द्वत्कि रुल इज्ज़त ने खुद इसे तुम्हारीं कयादत के लिये मुन्तखब फरमाया है तुम्हें उसकी अता व | 
 इख्शिश पर मुअतरिज नहीं होना चाहिये | LL. 


बनी इस्राईल भला कब आसानी से अपनी जिद से बाज़ आने वाले थ फौरन मुतालबा किया कि 
आप दलील पेश कीजिये.। कि तालूत का इंतेखाब वाक्‌ई अल्लाह तआला ने किया है। उस वकत उनके . 


नी ने फरमाया कि इसकी हुकूमत की निशानी यह है कि यह संदूक जिस में तुम्हारी तसकीन व _ 

1 तमानीयत का सामान है और जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम 

रों केतबर्ुकात थे और जो अमालका तुम से छीन कर ले गये थे वह तुम्हें फूरिश्ते वापस कर दंगे । अगर 

शे तुममें ईमान है तो इससे बढ़कर तुम्हें किसी मजीद निशानी की जरूरत नह QT} | 

र्‌ जब फरिश्ते उस संदूक को उठाए हुए या उस बैलगाड़ी को हांकते.हुए जिस पर ताबूत रखा था 

ग, बनी इस्राईल के पास ले आये तो अब उन्हें तालूत के बादशाह बनने के मुताल्लिक्‌ इत्मीनान हो गया | 
नीज इन्हें ढारस बंध गई कि अब वह यकीनन फ॒तहयाब हाँगे, क्योंकि अंबिया किराम के तबर्रुकात वाला 

के संदूक जिस में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का.असा और पारचा जात और हज़रत हारून अलेहिस्सलाम 


वी. काअमामां (पगड़ी) था उन्हें वापस मिल गया। 





तजकिरतुल अंबिया कर 52 ॒ ~ ONS 
जब तालूत की हाकमियत पर अल्लाह तआला की तरफ से निशानी आ गई तो बनी इस्राई : “ 
यंकीन हो गया वह उनके जैरे कुयादत मैदान जंग में निकलने के लिये तैयार हो गये । तालूत ने ऐता; 
किया जो लोग अपने मकानों वगैरह की तामीर में मश्गूल हों अभी तक तामीर से फारिग न हुए हो क 
मेरे साथ न निकलें और ताजिर जो तिजारत में मशगूल हों वह भी मेरें साथ न निकलें और जिन्होंने न 
नई शादियां की हाँ और अभी जिमाअ न कर चुके हों वह भी मेरे साथ m चलें । मेरे साथ चलने वात्र 
सिर्फ नौजवान, फुर्तीले और तमाम दुनियावी हाजात से फारिग होने चाहियें। मकसद यह था कि मैदाने 
जंग में आकर किसी को मी घर की याद न आये कि मुझे फलां काम करना चा जो मुकम्मल नहीं हुआ 


था। 






हजरत तालूत जब बहुत बड़ा लश्कर लेकर शहरी हुदूद से बाहर हुए तो अल्लाह तआला È TÀ 
अशमूइल अलैहिस्सलाम ने या हज़रत तादूत ने लश्कर को बताया कि अल्लाह तआला एक नह पे 
तुम्हारा इम्तेहान लेने वाला है। जिसने उससे पानी पी लिया वह मेरे दीन पर नहीं और जिसने उसका 
पानी न पिया वही मेरा मुतीअ होगा और हां सिर्फ चुल्लु भर पानी उससे तेग 
की इजाजत होगी | 
यह आजमाईश उनके लिये वहुत सख्त थी क्य कि उन पर प्यास की शिद्दत का गल्बा ना पानी को 
देखकर सब्र करना उनके लिये बहुत दुश्वार था | तनी लश्कर वालों ने उससे पानी पी लिया, सिफ 
तीन सा तेरह थे जो इस इम्तेहान मं कामयाब हुए शे उन्होंने सिर्फ एक चुल्लु पानी पी लिया था [अल्लाह 
तआला ने इस चुल्लु भर पानी में इतनी वर्कत रख दी थी कि इन्हें भी काफी हुआ और वही चुल्ल उनके 
खादिमों और उनकी सवारियों को भी काफी हो TAT | a 
यह उस वक्‍त के नवी का मोजिज़ा था जिस तरह अल्लाह तआला नबी 
वसल्लम के जमाने में थोड़े पानी से बहुत बड़ी मखलूक को सेराब करता रहा यह कई मर्तबा हुआ 
जो लोग आजमाईश में नाकाम हो गये अल्लाह तआला और उसके नवी कं अहका् के नाफुरमी 
हों गये वह वुज़दिल हो गये और कहने लगे हम तो आज जालूत और उसके लश्कर से जंग करी 
ताकृत नहीं रखते। इससे यह वाजेह हो गया कि अल्लाह तआला और उसके रसूल के अहकीर्ग की 
न तस्लीम करने की वजह से इंसान काफिरों से जंग करने की ताकुत नहीं रखता। 
यही वजह है कि आज तमाम इस्लामी ममालिक 7 कुफफार से डरकर जिन्दगी गुज़ार रहे ह al 
लोग इस इम्तेहान में कामयाब हो गये थे उन्हें अल्लाह तआला ने यह बर्कत अता की कि उन्होंने प 
आपको जिहाद के लिये तैयार कर लिया और उन्हें यह यकीन हो गया कि मौत तो एक दिनं आरती 
है तो अल्लाह तआला की इताअत र्मे जान देकर जाविदानी जिन्दगी क्यों न हासिल की जाये? जब 
एक दिन रब से मुलाकात भी करनी है तो कामयाबी की मुलाकात हो इससे सवाब मिले और a 
रज़ा हासिल हो | वह मुलाकात क्यां जिसमें अल्लाह तआला की नाराजगी और अज़ाब हासिल: 4 ý 
se z hone हासिल हो गया कि कहने लगे कि कितनी थोड़ी जमाअतें बड़ी e p 
कब | वेशक ज़्यादा लोग हमसे फिर चुके हैं हम थे.ड़े रह गये हैं लेकिन wa 
की तरफ से हमें इमदाद हासिल होगी तो हम जरूर कामयाब हो जायेंगे O OA, 
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मेरे दीन पर कायम होगा, ह 


श करीम सल्लल्लाहु भलै 
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| क तआला को याद करने वाले है उनको साथ लिया जाये, मुखालफीन को साथ न. लिया जाये 

र दुश्मन के मुकाबले में जाने से पहले ही पीछे हट जाना दूसरे मुसलमानों के लिये ज्यादा 

नहीं था, लेकिन दुश्मन के मुकाबले में जाकर अगर वह भाग आते तो बहुत बड़ी परेशानी 
दइब होता। और भागने वालों को भी ज़्यादा जिल्लत होती। | oo 

: दाऊद अलैहिस्सलाम का जालूत को कत्ल करना : और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को और 
-ताह तआला ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उसे जो चाहा सिखाया।. 

हजरत दाऊद अलेहिस्सलाम बकरियां चराते थे आप गुलाखन (पत्थर फॅंकने का आला) के जरिये 


aay और शरों को पत्थर मारते थे आपके सात-भाई तालूत के साथ मैदाने जंग में थे। जब उनको. 


इर पहुंचने में कुछ देर हो गई कि किस हाल में हैं तो आपको आपके बाप ईशा ने भेजा कि जाओ 


हीं करते? लेकिन उसंकी बहादुरी के पेशे नज़र कोई उसके मुकाबिल जाने के लिये तैयार नहीं था। 
बपअलैहिस्सलाम जब दूसरी सफ में गये तो देखा तालूत लोगों को जालूत के कत्ल करने पर उभार 
हे हैं आप अलैहिस्सलाम ने कहा जो इसे कत्ल करे उससे तुम क्या सलूक करोगे? तालूत ने कहा 
भे अपनी बेटी निकाह में दूंगा और आधी बादशाही दूंगा । 
हजरत दाऊद अलेहिस्सलाम को रास्ते में चलते हुए तीन पत्थरों नेआवाज़ देकर कहा था कि हमे 
"गलो जालूत का कृत्ल हम में है। आपने वह पत्थर उठा लिये थे। एक पत्थर जालूत के सीने पर 
व्ह कत्ल हो गया आपने कई और लोगों को भी कत्ल किया इस तरह जालूत और उसके लश्कर 


ey हो गई ।इस तरह अल्लाह तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाही और नबुव्वत 
P Ean 








जआज़ामने की वजह: कौम बनी इस्राईल का यह तरीका था कि वह अपने नबी की मुखालफत 
को इसलिये उन्हें आजमाया गया कि सिद्दीक और जिंदीक मुतीअ और आसी में फर्क हो जाये। . 
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po TERT शो दिन का। कहा बल्कि ठहरे हो तुम सौ बरस, पस देखो तुम अपने खाने और क 
तरफ्‌ अब्‌ और अपने गध की तरफ देखो (जिसकी हड्डियां तक सलामत नहीं ख] 
निशानी वास्ते लोगों के और देखो गधे (की हङ्डियों) की तरफ कैसे उठते 


` बनी इस्राईल बेतुल मुकदस वह अपने गुनाहों नाफरमानी फिस्क व'फुजूर में हद 
से तजावुज़ कर गये और अपने नबी की इताअत न की तो बख्ते नसर ने बैतुल मुकछषस पर सख्त हमत 
(किया और कब्जा कर लिया। यह ईसा अलैहिस्साम से तकरीबन छः सी साल पहले का वाकिया है। 
झंडे उठाने वाले) थे और हर झंडें के नीचे बे शुमार फौज थी उसगे 
कर डाला | तौरात शरीफ के तमाम नुस्खे जला दिये | बनी इस्राईल के तकरीबन 





` झल्लाहं तआला ने आपको ,अपनी कुदरते कामिला पर मुत्तला करना चाहा । हज़रत 
अलैहिस्सलाम जिस गधे पर सवार थे उसे बांधा और अपने-खाने पीने के फल वगैरह और अंगूर ग 
रस जो निचोड़कर आपने अपने पास रखा हुआ था इन्हें करीब ही रखकर आप सो गये | सोए 5 हा 
में ही आप पर मौत को मुसल्लत कर दिया गया । आपका गधा भी मर गया यह वाकिया तकरीबन दोष 
से पहले का है। HE LT Pe 
` जिस तरह नमरूद'के नाक में मच्छर घुस गया ऐसे ही बख्ते नसर यानी शद्दाद कीं नी as के 
मच्छर घुस गया-था जिससे वह मर गया इसी तरह बनी इस्राईल को आज़ादी मिल ag THAT _..... 








| द फारस के बादशाहों में से एक बादशाह अपनी फौजें लेकर बैतुल मुकद्दस पहुंचा तो उसने 


तुल मुके को पहले से भी बेहतर तौर पर आबाद कर दिया | बनी इस्राईल जो बख्ते नसर के मजालिनं हि 


इतने अर्से में अल्लाह तआला ने आपको अपनी कुदरते कामिला से लोगों की .निगाहों से मखफी 
रखा और आपको दरिन्दे, परिन्दे, चरिन्दे वगैरह भी इतना अर्सा न देख सके |आप पर वफात सुबह 
` के वक्‍त दोपहर से पहले आई थी और आप जिन्दा शाम के वक्त हुए | यही वंजह:थी कि जब रब ने 
। आपसे पूछा कि कितनी देर यहां ठहरे हो? तो आपने अर्ज़ किया एक दिन या इससे भी कुछ कम | यानी 
आपका ख्याल था कि मैं आज सुबह ही यहां लेटा हूं इसलिये पहले आपने एक दिन कहा फिर ख्याल . 
क्रिया कि अभी तो एक दिन भी मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि दिन का कुछ हिस्सा ठहरा हूँ। अल्लाह तआला 
ने आपको बताया यहां सौ साल हो चुके हैं| i rT 
` ुब्हानल्लाह मालिकुल मुल्क की कितनी अजीम कुदरत है? एक सौ साल उजैर अलैहिस्सलाम | 
' पर मौत तारी रही जिस्म मुकम्मल तौर पर महफूज़ रहा, खाने पीने की अशिया ज्यूं की त्यूं रहीं, और 
` आपके सामने रब ने गधे को जिन्दा करके अपनी कुदरत का मुशाहिदा करा दिया | गधे की हड्डियों 
को हुक्म हुआ जो आपस में आकर मिल गई आपके सामने उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाकर गधे को 
आवाज़ दी | अब तुम जिन्दा हो जाओ वह जिन्दा हो गया। . | a 
यह सब कुछ आनन फानन हो गया। अब आप जिन्दा होकर शहर में आये तो देखा शहर तो पहले 
` सेज्यादा अच्छे तरीके से आबाद है। बनी इस्राईल के नये नये लोग भी हैं जो आपके बाद पैदा हुए थे 
` भापपर जब मौत मुसल्लत हुई थी उस वक्त आपकी उम्र चालीस बरस तक थी और अब-भी'वही चालीस | 
शस थी। शहर से बाहर जब आप गये थे आपके बेटे की उम्र अद्ठारह बरस थी अब उसकी उम्र एक 
` भौअट्ठारह बरस थी। बल्कि आपके पोते भी बूढ़े हो चुके थे आप जब अपने मकान में तश्रीफ लाये. 
ग वहां आपकी मुलाकात एक बुढ़िया से हुई जो आप की लौंडी थी अब उसकी उम्र एक सौ बीस साल... 
Hh थी बुढ़ापे की वजह से टांगें कमज़ोर हो चुकी थीं चलने से आजिज हो चुकी थी बीनाई खत्म 
í S Aaa TR A A aoe A aea È TÀ aA JÈ A नई नई तामीरात की वजह 
४ भपको अपने मकान का सही तअय्युन नहीं था यानी यह यकीन नहीं था कि यह हमारा ही मकान 
"वाणे से गये थे-जब आपने बुढ़िया से पूछा कि उजैर का यही मकान है? तो वह रोने लगी और 
ग इतने अर्स बाद उजैर का नाम लेने वाला कौन है? वह तो एक सौ साल से गुम हो चुका 
एस रमाया मैं ही उज़ैर हूं अल्लाह तआला ने मुझे एक सौ साल मुर्दा रखकर जिन्दा फरमा दिया 
फेर im ने कहा कि अगर तुम सच कह रहे हो तो अल्लाह तआला से दुआ करो मुझे नज़र अता 
-T 


ae 


ms देखकर पहचान सकूं और इसलिये भी कि अल्लाह तआला उजैर की दुआ कूबूल फ्रमाता 
ह आके कबूल होने की वजह से भी यकीन आ! जायेगा कि तुम ही उजेर-हो | p a 
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आपने दुआ फरमाई तो उसे नज़र मिल गई और उसकी टांगें भी ठीक हो गई | वह चलने के = l 
हो गई अब उसने आपको पहचान लिया आपके साथ आपके बेटे और दूसरे अहल खाना के इ... 
कि उज़ेर आ गये है सब लोग सुनकर ताज्जुब कर रहे थे कि यह कैसे हो सकता है कि उज़ैर सौः i 
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बाद आ गये हों, उस बुढ़िया ने बताया कि तुम मुझे नहीं देख रहे कि मुझे इनकी दुआ से अल्लाह 
ने नज़र अता की । चलने फिरने के काबिल बना दिया। i am 
आपके ने कहा कि मेरे बाप के दोनों कंधों के दर्मियान स्याह बाल चांद की शक्ल मे थे जब 
आपके कधों को देखा गया तो उसी तरह बाल मौजूद थे। | 7 U's! 
an बख्ते नसर ने तौरेत के तमाम नुस्खे जला दिये थे तौरेत किसी को याद न थी बल्कि कृतुब सिप 
अबियाए किराम को ही याद हुआ करती थीं लोगों ने कहा कि अगर तुम उजैर हो तो तौरेत सुनाओ। 
आपने उन्हें तमाम तौरेत लफ़ज-ब-लफ़ज़ लिखवा दी, किसी एक हर्फ का भी फुर्क न आने दिया | उस 
वक़्त एक शख्स बोला कि मैंने दादा से सुना था कि बख्ते नसर के मजांलिंम की वजह से मेरे दादा 
ने तौरेत का एक नुस्खा दफन कर दिया था हज़रत उजैर ने उस नुस्खे के दफून की जगह की निशानदेही 
भी m a वह नुस्खा निकाला गया तो उसका मुकाबला इस नुस्खे से किया गया जो आपने तहरीर 
PRAT ATE एक लफ़्ज़ का भी फर्क नहीं पाया'गया | लोगों ने आपका देखकर आपको 
अल्लाह तआला का बेटा कहना शुरू कर द्विया। | rae sam ™ 


अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया: 












an GAT ST | और हर रास्ता पर यूं न बैठो कि राहगीरों को डराओ और अल्लाहतआला की : 

ë से उन्हें रोकी जो उस पर ईमान लाये और इसमें कजी (टेढ़ापन) चाहो और याद करो जब तुम. 
aa उसने तुम्हें बढ़ा दिया और देखो फ॒सादियों का क्या अंजाम हुआ? = 
परदयन असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम है उसकी औलाद पर भी 
aa A बोला जाता रहा। यानी एक कबीला का नाम मदयन हुआ तो फिर उसी कवीले के लोगों 
' क शहर आबाद किया। उसका नाम भी मदयन रखा। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम उस कबीले 


के फर्द थे । 
जाप अलैहिस्सलाम का नस्ब यू ब्यान किया गया है। 


शोएब बिन नुवैब बिन मदयन बिन इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ।। 
इन आयाते करीमा में जिक्र है कि शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तीन चीजों का हुक्म 


रेया और एक यह कि उनको अल्लाह तआला की इबादत का हुक्म दिया और गैर अल्लाह की इबादत 
3 नना किया | तमाम अंबियाए किराम की शरीयतों में यह कानून मोतबर रहा शोएब अलैहिस्सलाम ने 
इत कानून के मुताबिक अपनी कोम को कहा: 

ऐ मेरी कौम अल्लाह तआला की इबादत करो उसके बगैर तुम्हारा कोई माबूद नहीं । 

दूसरी बात यह थी कि आपने अपनी नबुवत का दावा किया और फरमायाः 

बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रौशन दलील आई | 

यहां बय्यनतुन से मुराद मोजिज़ा है इसलिये कि हर मुद्ददृए नबुव्वत के लिये जरूरी होता है कि 
हअपना मोजिज़ा दिखाये | अगर उसके पास कोई मोजिज़ा न हो तो वह नबी नहीं होगा | बल्कि मुतनब्बी 
Sl नबुब्वत का दावेदार) होगा | 

इस आयते करीमा से यह वाज़ेह हुआ कि आप अलैहिस्सलाम को मोजिज़ा हासिल था जो आपकी 
पराकृत पर दलालत करता था अलबत्ता यह मोजिजा क्या था? उसका जिक्र कुरआन पाक और हदीस 
' वाह तौर पर नहीं अलवत्ता साहवे कश्शाफ्‌ ने ब्यान किया है कि आप अलैहिस्सलाम ने मूसा 
न लाम को आसा दिया था। जिससे आप ने जादूगरों का मुकाबला किया था और उनके बड़े 

' पापो को निगल लिया था। यह आपका मोजिजा था। 

n शशी तरह आप ने मूसा अलेहिस्सलाम को बताया था कि उनकी बकरियों के बच्चे स्याह सफेद 


bn बात जो आपने अपनी कौम से की वह यह थी कि उन्हें बुराईयों से रोका | तमाम अंबियाए 
ई ne आदते शरीफा रही कि वह अपनी कौमों को बुराईयों से रोकते रहे। खुसूसन सबसे बड़ी 
+ ने में ज्यादा तवज्जोह देते रहे और इसी से इब्तेदा करते । आपने भी अपनी कौम को सबसे 
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इसके बाद अल्लाह तआला ने अपने नबी के ज़रिये उन्हें 
और याद करो जब तुम थोड़े थे उसने तुम्हें बढ़ाया | 
यानी जब अल्लाह तआला के तुम पर कसीर इनामात हैं तो तुम्हें चाहिये कि 
की इताअत करो, उसकी इबादत करो और उसकी नाफरमानी से दूर रहो। 
` कसरत क॑ तीन मकसद हो सकते हैं: 


तुम तादाद में थोड़े थे अल्लाह तआला ने तुम्हें बढ़ा दिया | यानी अब तुम तादाद में बहुत ज्यादा 
हो उसका तुम पर एहसाने अजीम है। a a 


ऐ करक ३ फा यह मकसद था कि अगर तुमने नाप तौल में कमी न की, लोगों को उनके हुकूक 
दिये और किली केमाल मे कमी न की तो जो माल तुम्हारे पास बचा रहेगा उसमें अल्लाह 
ञी र प बकत अता फरमायेगा और रिज्क्‌ का दरवाज़ा खोल देगा और रब की इताअत में जो 

ह at होना है वह दुनिया के माल से कदर वर्मेजिलत के लिहाज़ पर अज़ीम दर्जा रखेगा। 


००. समझ में उसे ही आ सकती है जिसे ईमान और यकीन हासिल हो, कि .मौत भी आनी 
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AATETTA का सबब : और मेरी कौम हरगिज़ न उकसाए तुम्हें मेशी अदावत (अल्लाह... 
i की और कौमे लूत तो तुम से कुछ दूर नहीं और मग्फिरत तलब करो अपने रब से फिर (दिल 
ञान से) रुजू करी उसकी तरफ बेशक मेरा रब बड़ा मेहरबान (और) प्यार करने वाला है।.... 

यानी आपने अपनी कोम को फ्रमाया : ऐ मेरी कौम मेरी मुखालफत और अदावत की वजा से 


बद हो गई, उनका कोई नाम व निशान न रहा । और लूत अलैहिस्सलाम की तबाह शुदा बस्तियां तुम्हारे 
इलाके से कोइ दूर नहीं और उनका जमाना भी तुम्हारे जमाने से कोई दूर नहीं | तुम्हे चाहिये कि तुम 
अपने तमाम जराइम को छोड़कर अल्लाह तआला की तरफ रुजू करो उससे मग्फिरत तलब करो | 
अल्लाह तआला बहुत करीम है रहीम है वह कभी अपनी तरफ झुकने वालों को अपनी रहमत से महरूम 
गीं करता। तुम्हें चाहिये कि तुम उसकी रहमत से कभी मायूस नही 
कौम के जवाबात : शोएब अलैहिस्सलाम ने कौम को राहे हक्‌ की तबलीग फरमाई उंन्हें अजाब 
मै बचने और अल्लाह तआला की रहमत हासिल करने की तर्गीब दी लेकिन कौम ने आप को धमकियां : 
ैनी शुरू कर दीं | ` र 
उन्हाने कहा: कि ऐ शोएब! हमारी समझ में नहीं आती तुम्हारी बहुत सी बातें और बेशक हम तुम्ह 
पन मे बहुत कमजोर देखते हैं और आगर तुम्हारा कुंबा न होता तो हमने तुम्हें पथराव कर दिया होता 
भैर हमारी निगाह में तुम्हारी कुछ इज्जत नहीं । E m 
हजरत शोएब अलैहिस्सलाम उनके साथ उनकी ज़ाबन में कलाम फरमा रहे थे लेकिन वह फिर 
कहने लगे कि हमें तुम्हारी बातें समझ में नहीं आतीं क्योंकि वह आपकी बातों से बहुत ज़्यादा नफरत 
"ने की वजह सें.तवज्जोह नहीं देते थे, गोया कि उनके कानों पर पर्दे छाए हुए थे और जो सुन लेते 
TA आपकी बातों को हकीर समझ कर ठुकरा देते थे। गोया कि उनका सुनना और न सुनना बराबर 
: पा, और आपने उन्हें तौहीद, नबुव्वत और क॒यामत पर ईमान लाने और जुल्म लूट खसोट के छोड़ने 
को "लाइल से काइल-करने की कोशिश की उन्होंने कहा हमारे नज़दीक इन दलाईल की कोई 
"हैँ, हमें गोया दलाइल सुनाई ही नहीं देते। 
भैम ने आपको कहा कि तुम हमारे कबीला से हो। तुम्हारा खानदान हमारे नजदीक इज्जत व 


~ की हिमाकत पर ताज्जुब : आप अलेहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरी कोम! क्या तुम पर मेरे कुबे 
क भ on से ज़्यादा और उसे तुम ने अपनी पीठ के पीछे डाल रखा है बेशक जो तुम करते 
b> शीक रब के इहात (कुदरत) में है। 
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... आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की हिमाकृत पर ताज्जुब करते हुए फुरमाया कि तुम मेरे खानदान : 
की इज्जत करते हो उनकी वजह से मुझे हलाक नहीं करते और अल्लाह तआला के अहकाम को पे 


पुश्त डाल रहे हो, उसकी ताबेदारी नहीं करते, हालाकि हक्‌ यह था कि तुम्हें अगर द भ की 


मुतकब्बिर सरदारों ने कहा: आपकी कौम के मुतकब्बिर सरदार बोलेः ऐ शोएब कसम है कि तुम्हे 
और तुम्हारे साथ वाले मुसलमानों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन में आ जाओ। 

आपकी कौम के रईस व सरदार लोग जो बहुत बड़ें मुतकब्बिर थे आप अलैहिस्सलाम को धमकिया 
देने लगे कि तुम छमारे दीन में आ जाओ और तुम्हारे साथ जो मुसलमान हैं वह भी ap दीन में भ 
जायें । अगर तुमने हमारे दीन को कबूल न किया तो हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। 


बांधना) लाजिम आयेगा | क्या तुम यह ख्याल करते हो कि अल्लाह तआला का नबी और उस पर र 
लाने वाले अल्लाह तआला पर झूठ बांध सकते हैं? यह तसबुर करना भी नामुमकिन है यह स्था 
मुहाल है।. | | OO ar 
` फैसला कुन बात : और ऐ कौम तुम अपनी जगह अपने काम किये जाओ में अपना की करत 
हूं जल्द ही तुम्हें पता चल जायेगा किस पर आता है वह अज़ाब कि उसे रुसवा करेगा और कौन p 
है? और इंतेजार करो मैं भी तुम्हारे साथ इंतेज़ार में हूं। oe 
यानी आपने अपनी कौम को कहा कि तुम अपनी ताकृत के मुताबिक जो चाहो कर लो ra = 
तकलीफ पहुंचा सकते हो तो पहुंचा लो, लेकिन यह भी ख्याल कर लो मैं भी कोई बेसहारा at 
भी कोई है। मुझे भी उसने बड़ी कुदरतों से नवाजा है, बस अब तुम अपना काम करो मैं अपग a 
करता हूं। कौम ने कहा फिर क्या होगा? आपने फरमाया कुछ देर तो नहीं तुम्हें अनक्रीब ही pe 
जायेगा कि रुसवा करने वाला अज़ाब किस पर आता है? और झूठा कौन है? वह कौमे जिन्होंने aed E 
किराम की तकज़ीब की अल्लाह तआला के अहकाम तस्लीम नहीं किये उनके लिये रब न यही ब्रह्मी | 


` फ्रमाया कि उनको तबाह व बर्बाद कर दिया जाये अब तुम्हारे लिये भी फैसला की घड़ी आर्नी r a 


है तुम भी इंतेज़ार करो और मैं भी इंतेज़ार करता हूं सब कुछ वाज़ेह हो जायेगा। ... .. a 
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अल्लाह तआला के अज़ाब का आना और मदयन:की तबाही : और जब हमारा हु... 
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तज़्किरतुल अबिया 283 
शोएब अलैहिस्सलाम और उसके साथ के मुसलमानों को अपनी रहमत फरमाकर बच लिया और 
`  ज़ालिमों को गरजदार आवाज ने आ लिया तो सुबह अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गये गोया कभी — 
हां बसे ही न थे। और दूर हों मदयन जैसे दूर हुए समूद | = (+ 
रब तआला ने फरमायाः जब हमारे अज़ाब का अमूर आ गया तो हमने अपने एक फरिशते को भेजा . 
जिसकी आवाज से संब मर गये | May 


` वह आवाज जिब्राईल अलैहिस्सलाम की थीं जब आपने जोरदार गरजदार आवाज़ से उन्हें कहा 
मर जाओ तो हर एक की रूह निकल गई और अपने अपने घरों में सब औंधे गिरे हुए पाये गये। इस 











तरह उनको तबाह व बर्बाद कर दिया गया जैसे कि वहां यह लोग कभी बस्ते ही नहीं थे। | 

` कोमे मदयन को ऐसा ही अज़ाब दिया गया जैसे कौमे समूद को अजाब दिया गया । हजरत इनन 
अबास रजियल्लाहु अन्हमा ने फरमाया, अल्लाह तआला ने दो उम्मतों को एक जैसा अज़ाब नहीं दिया 
भिवाए शोएब अलेहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के | उन दोनों कौमों को जोरदार 
आवाज़ से हलाक किया गया। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के पास वह आवाज नीचे से आई और 


शोएब अलैहिस्सलाम की कौम के पास वह आवाज़ ऊपर से आई... | 

योएब अलैहिरसलाम और अरहावे ईका : झुठलाया अहले ईका ने भी रसूलों को जब फ्रमाया उह 
ING अलैहिस्सलाम ने : क्या तुम (कृहरे इलाही) से नहीं डरते? बेशक मैं तुम्हारे लिये रसूल अमीन 
§पस डरो अल्लाह तआला से और मेरी पैरवी करो और मैं नहीं तलब करता तुम से इस पर कोई अज्र | 
धा अज्र तो उसके जिम्मे है जो जहानों को पालने वाला है | पूरा किया करो नाप और न हो जाओ 
Me वालों से। और वज़न किया करो सही तराजू से। और न कम दिया करो लोगों को उनकी 
षणे और न फिरा करो जमीन में फसाद बरपा करते हुए। और डरो उससे जिसने पैदा फरमाया तुम्हे 


क U7 कर रहे हो । सो उन्होंने झुठलाया शोएब अलैहिस्सलाम को तो पकड़ लिया उनको छतरी 
E दिन के अज़ाब ने | बेशक यह बड़े दिन का अज़ाब था। बेशक इसमें भी (इबरत की) निशानी है 
Te थे उनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले और यकीनन आपका रब ही सब पर ग़ालिब हमेशा 
aM gers, : a 
ta ऽजरात ने यह ख्याल फरमाया कि अहले मदयन और अस्हाबे इका एक ही कौम के दो नाम 
i Wel ag 2 कि यह दोनों अलग अलग कोमें थीं जो अलग अलग इलाकों में आबाद शी लेकिन | 
$ tine र्लाकु बिल्कुल नज़दीक थे और दोनों कौमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से 
भ दोनों की हिदायत के लिये एक नबी हजरत शोएब अलेहिस्सलाम को मुर्क्रर फरमाया गया। _ 
i जिरो दोनों कौमें बैनुल अकवामी शाहराहाँ क॑ कुष व जवार में आबाद थीं और तिजारत पेशा. 
Aah अख़लाकी ख़राबियां आम तौर पर पाई जाती हैं वह उनमें बतौर कदर मुश्तरक मौजूद 
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_ wat किताब घर | 










at m m a हे 
थी तोहीद के अकीदा से दोनों बरगश्ता हो चुकी थीं और शिर्क की लानत में गिरफ्तार थी = v 
. शोएब अलैहिस्सलाम के मवाइज़ एक ही तरह के थे।... इसलिये 7 


है उनका ख्याल है कि लईका एक बस्ती का नाम था। 


`. अल्लामा जौहरी की यह राय है कि लईका और ईका दोनों एक ही बस्ती के नाम हैं जिस त 
मक्का और बक्का । 


मदयन की तरह अस्हाबे ईका की भी सारी मआशी खुशहाली का इन्हेसार बे ईमानियों और धका 


बाजियों पर था, वह इतने भले मानस कब थे कि हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की नसीहत सुनकर उन 
से बाज़ आ जाते शोएब अलैहिस्सलाम तो उनको यह कह रहे थे | 


. यानी उस रब से डरो जिस ने तुम्हें भी पैदा किया और तुम से पहले (बकौल अल्लामा मुजाहिद] 
जो मखलूक गुज़र चुकी है उसका भी वही खालिक È | 
हक्‌ तो यह था कि वह लोग अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जोह करते लेकिंन उन्होंने उसकी तरफ 
तवज्जोह करना मुनासिब न समझा यहां तक कि अपनी गलती को गलती मानने से भी इंकार कर दिया। 
बल्कि उल्टा हजरत शोएब अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिया कि तुम पर किसी ने जादू कर दिया 
है जभी तो तुम हमें ऐसे मश्वरे दे रहे हो, जिन पर हम अगर अमल करें तो यह तिजारत की गहम 
गहमी या दौलत व सरवत की फरावानी सबकी सब एकदम खत्म हो जाये | कोई जी शऊर आदगी 
अपनी कोम को ऐसा मश्वरा नहीं दे सकता जो उसकी इक्तेसादी तबाही का सबब बने, ऐ शोएब! यकी 
तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, पहले अपना इलाज कराओ फिर आकर हमें नसीहत सीहत करना, और 
तुम हमसे कोई बड़े भी तो नहीं हो हमारे जैसे ही एक बशर हो | हमें तो तुम्हारी बातें पर कोई यकी 
नही आ रहा, बल्कि हम तो तुम्हें झूटों में से समझते हैं| 


आप अलेहिस्सलाम ने कौम की तरह तरह की बेहूदगियों को खातिर में न लाते हुए तबलीग की 
फरीज़ा जारी रखा । उनको धोका बाजियों से बाज आने के मुताल्लिक इसरार करते रहे, वह राहि m 


पर आने के बजाए सीख़पा होकर और शर्म व हया की चादर को उतार कर कहने लगे कि लो हम ger 
बात नहीं मानते अब जो आसमान तुम हम पर गिराना चाहते हो गिरा दो | 


उनका ख्याल यह था कि अजा आयेगा नहीं, इस तरह शोएब अलैहिस्सलाम का झूटा होना स 
हो जायेगा । सुब्हानल्लाह! नबी का सब्र और कमाल कितना अजीम है । वह लोग आपको झूठा 
















रजयी किताब भर 
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क्षेः र एस स्स्स RE Se सुप सक्र द्या 

SS VT TT ध्लेड्स्सिलाम की सकजीब की तो अल्लाह तआला ने उन पर अजाब 
age wt RIES VS TS SAAS WTA ने उन पर इया HT Vw fra. abe Nat BY मुसल्लत 
ete, SS SSS FSS FE HT GT पहुंचा सकता और न ही पानी। वह परेशान 
चल जे उरऊ निऊले सर उन पर एक डादल ने आकर साया कर दिया। जिससे उन्हे खूब 


os SRE SES Sy SS SER = RLY AW लूटने लगे । इस तरह उस बादल के साया मे 


क D a 
ee SUS ले emn WS एर आप को दारि लगी जिससे सब जल कर राख हो गये ऐसे 





sig OS सनक नाम उ निशान भी मिट गया। रब तआला ने उनकी बस्ती को सफ्हए 




















We SS SSE SS इंदान और महाजिर (हिजरत करने वाला) और ईल 























Soe SSS S OS ST ES SEE से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का यह नाम इसलिये हुआ 
= Sas Soe S झ्डदऱ्गुज़ार और उसके डरगुजीदा और उसके पैदा कर्दा अजीमुल मर्तबत 
स्न सेन उल्लड त्सर ङे ल्पज सज करने दले यानो हिजरत करने वाले भी थे। 
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SS TS CS Se SYS! U OES OT मायने है रात को ले जाना और ईल का 








=e ss Ss ES ESE SST नाम 
- ल्ड्ल्लह तकर ' ऊड इर तिङज पर आपका नाम इसलिये रखा गया कि अल्लाह तआला 





4 एल S Soe So SNM SI GNIS Oe STS की तरफ हिजरत करने वाले हुए | 

















_ Mees Lo te = TV STS rect an वालिद लाउ का नाम लमरान è जो अपने कवीला 

5 IS डेन र जड ळी जद से छे ! नूता अलेहिस्सलाम की वालदा के नाम में इख्तेलाफ्‌ 

SRS TESS, SSNS, SNS], नरयन, यह तमाम नाम जिक्र करने के बाद हाशया 
toe = x, | 


ल ब्यान में है। मुफ्ती अहमद यार खां रहमतुल्लाह. 





PS 
$. ण्न ज्लैल्स्विलाम : आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सगे भाई हैं बहुत बड़े हौसलामंद 
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= de o N.S n SEG Fad करते थे। 
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भ 
ज Sa q = म नुसा थाः STAKE जिसने इनो इस्राइल को बछडे की पूजा पर लगा दिया था। ` 
s. फ भे उम्डेन्; उसका नाम मी मूसा था। सामरी के चाम व नसब और जाए सकूनत के 
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OT ATA UX | SR SY GUIS के एक कबीला सामरा से था। उस कृबीला की ुनासबत 
उसकी जाए सकूनत का नाम भी सामरा हुआ। इसलिये उसको सामरी कहते हैं। यह शख्स खुद और 
उसका सारा कृबीला बल्कि अतराफ व जवानिब के तमाम लोग गाए की परस्तिश किया करते थे। यह 
सामरी उस जमाने में पैदा हुआ जबकि फिरऔन बनी इस्राईल में पैदा होने वाले हर लड़के को जिबह 
करा देता था। जब यह पैदा हुआ तो उसकी मां ने उसे पहाड़ के गार में छुपा दिया। बनी इस्राईत 
के इस किस्म के बच्चों की तर्बियत के लिये हजरत जिब्राईल अमीन को अल्लाह तआला ने मुक्रर 





थे | वह उसके गार में तश्रीफ लाते और उसका अपना हाथ उसके मुंह में दे देते जिससे वह दूध और 
शहद चूसता रहता | 
बाज़ उलेमा ने लिखा है कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम खुद अपनी उंगलियां उसके मुंह में दे 
देते थे जिससे वह दूध और शहर चूसता था साहबे रूहुल मआनी ने इस जिम्न में दो शेअर भी नकल 
: जब आदमी असल खिलकत में सआदत से महरूम हो तो उसकी तर्बीयत करने वालों के दिमाग 
i हैरत ज़दा और इससे बेहतरी की उम्मीद रखने वाले खाईब व ख़ासिर होकर रह जाते हैं। वह मूसा 
जिसकी परवरिश जिब्राईल अमीन ने की काफिर हुआ और वह मूसा अलैहिस्सलाम जिनकी परवरिश 
. फिरऔन ने की अल्लाह तआला का रसूल है। So 
। .सामरी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बजाहिर ईमान लाया मगर पक्का मुनाफिक था। ... 
` "फिरऔन: मिस्र के बादशाहों का लकब फिरऔन हुआ करता था जिस तरह रोम के बादशाहों का 


= 


RATA OT | इस मूसा बिन ज़फर यानी सामरी की तर्बियत के लिये भी हज़रत जिब्राईल मुतअय्यन 


“कैसर” फारस के बादशाहों का “किसरा” यमन के बादशाहों का “तबअ” तुर्क के बादशाहों का 


“खाकान' और हब्शा के बादशाहों का लक्‌ब.“नजाशी” था। : 


i _- मिस्र के जितने बादशाह भी गुजरे हैं कोई भी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के'फिरऔन से ज़्यादा _ 


बंद खुल्क सख्त दिल और जालिम नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में पाया जाने वाला फिरऔन 


सौ साल से ज़ाइंद अर्सा था| pS ३ 





कुछ लोगों से हल चलाने का काम लिया जाता, और कुछ लोगों से खेती बाड़ी के मुख्तलिफ काम लिये 
* जाते, फसल की काशत और कटाई वगैरह के कामों पर मुक॒र्रर थे | गंदे कामों-पर भी उन्हें ही लगाया 
जाता, बैतुलखला की सफाई उन्हीं लोगों के जिम्मे थी। कीचड़, राफाई वगैरह के कामों पर उनको ही 
मुकर किया जाता। पत्थर तराशना और पत्थरों को उठा उठाकर लाना उन्हीं के जिम्मे था । जो लीग 


वलीद'इने मुसअब या मुसअब बिन रय्यान था | बाज़ ने उसका नाम काबूस भी तहरीर किया है। कृबीला . 
कुबतीया से था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में पाए जाने वाले फिरऔनों के दर्मियान चार . 


y CamScanner 
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गही कर सकते थे उन पर जिज्या मुक्रर कर दिया जाता था । और जो शख्स सूरज के गुरूब 
47 पहले जिज़्या न अदा करता उसके हाथ उसकी गर्दन से बांध दिये जाते और एक महीना उसके 


वरह बंधे रहते | और बनी इस्राईल की औरतों से इस तरह काम लिये जाते जैसे लौंडियों 





ताया कि इस ख्वाब से तो यही समझ में आता है कि बनी इस्राईल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी 
गदशाही के ज़वाल का सबब बनेगा | यह सुनकर फिरऔन ने हुक्म दिया कि बनी इस्राईल में जो बच्चा 
॥पैदा हो उसे जिबह कर दिया जाये । इस तरह उसके हुक्म से हजारों की तादाद में उनके बच्चे जिबह 
कर दिये गये वह जो जिबह किये गये उनकी तादाद बारह हज़ार या सत्तर हज़ार थी | इतनी बात वाज़ेह 
है कि हजारों की तादाद थी | FS 
रब तआला ने बनी इस्राईल को यही हालात याद कराने के लिये यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि 
वसल्लम के जमाने के बनी इस्राईल को याद करने के लिये कहा कि तुम्हारे आबा व अजदाद पर हमारे 
बड़े इनाम थे वह भी शुक्र करने की बजाए रब तआला के अहकाम का इंकार ही करते रहे और खाइब 
व खासिर हुए, तुम्हें चाहिये कि तुम नसीहत हसिल करो। ae a 
जब हमने नजात दी तुम्हें फिरऔन की आल से, वह तुम्हें बड़ा अज़ाब देते थे, जिबह करते तुम्हारे 
बेटों और जिन्दा छोड़ते थे तुम्हारी लड़कियों. को, और इसमें तुम्हारे रब तआला की तरफ से बड़ी 
आजमाईशथी। | = है o 
और एक मायने यह भी है कि वह तुम्हारी औरतों.की शर्मगाहें देखते थे कि यह हामिला हैं या नहीं, 
जिन्दा छोड़ने वाला मायने ज़्यादा मशहूर है कि इन्हें लड़कियों से कोई खतरा न था इसलिये. उनको 
TBS ea] o ee = 
और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाईश थी। | 
4 a दो मतलब हैं एक यह कि तुम जिन मुसीबतों में गिरफ़्तार थे वह तुम्हारी बहुत बड़ी आजमाईश zi 
ti करते हो या नहीं | और दूसरा मतलब यह है कि तुम पर जो अल्लाह तआला ने इनाम किये... 
(हैं फिरऔनियों से नजात दी यह तुम्हारी आज़माईश थी कि तुम नेमतों का शुक्र करते होया नहीं? :; 
शे he अलैहिस्सलाम की पैदाईश : और हमने मूसा अलेहिस्सलाम कीमांको इलहाम फरमाया कि 
वेश के फिर जब तुझे उससे अंदेशा हो तो इसे दरिया में डाल दे, और न डर और न गम कर, 
हम तेरी तरफ फेर लायेंगे और इसे रसूल बनायेंगे | 


ह =n अलैहिस्सलाम की पैदाईश से पहले ही आपकी वालदा के दिल में यह बात डालकर यकीन 












करा दिया गया था कि पैदाईश के बाद तुम बच्चे को दूध पिलाती रहो, जब तुम्हें स्वर n श 
से खतरा लाहक्‌ हो या बच्चे के रोने वगैरह से पड़ोसियों से तुम्हें खतरा हो तो बच्चे को रिया मँ . 
दो, हम इस बच्चे की हिफाजत करेंगे और तुम्हारी तरफ लौटा देंगे और इसे रसूल बनायेंगे। 
_ आप अलेहिस्सलाम की वालदा ने आप को दरिया में फेंकने से पहले कितनी मुदत दूध पिलाया 
उसकी इद का जिक्र कुरआन पाक में तो नहीं अलबत्ता एक कौल इने जुरैह का यह है: 
कि बेशक आप चार माह बाद रोए तो पड़ोसियों वगैरह के खतरा के पेशे नज़र आपको दरिया 
नील में डाल दिया गया | क्‍ HH 
मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा पर जब विलादत का वक्त करीब हुआ तो आपके पास एक दाया . 
आई । उनमें से जो फिरऔन ने बनी इस्राईल की औरतों के लिये मुक्रर कर रखी थीं। जब मूसा 
अलैहिस्सलाम पैदा हुए ते आपकी दोनों आंखों के दर्मियान से नूर की किरणें जाहिर हो रही थी जिनको 
देखते ही दाया का हर जोड़ कापने लगा । उसके दिल में मूसा अलैहिस्सलाम कौ मुहब्बत डाल दी गई। | 
उसने कहा ऐ औरत (ऐ इस बच्चे की मां मैं तो इसे कत्ल करने के लिये आइ थी लेकिन मुझे इसपे 





न 


nl oF al. th % Gl gs] s+ 2s Sy 


कहां गया यानी आपको यह भी मालूम न था कि बच्चे को कहां डाला था | बेटी ने जवाब दिया ke 
कछ पता नहीं, इतने में तंदूर से आहिस्ता रोने की आवाज़ आई तो आपने देखा कि बच्चे पर अ 
सलामत-हो चुकी है। उन्होंने बच्चे को तंदूर से निकाल लिया। वालदा को जब यह फिक्र al 
हुई कि फिरऔन बच्चे की तलाश में पूरी जद्द जेहद कर रहा है तो आपने बच्चे को संदूक 
दरिया में डालने का फैसला कर लिया, क्योंकि अल्लाह तआला ने उनके दिल में पुख्ता बात 
शी कि इस तरह बच्चा महफूज़ रहेगा और एक दिन इन्हें वापस मिल जायेगा। | हि 
आपकी वालदा एक नज्जार (बढ़ई का काम करने वाला) के पास गई ताकि उससे सदू £ प 
करें उसने पूछा तुम को लकड़ी के संदूक का क्या करना है तो आपने सच सच बता a 
बेटे को इस में डाल कर दरिया में डालना है हो सकता है कि फिरऔनियों से बच i 
आपको फरोख्त कर दिया, लेकिन बढ़ई के दिल में बदनीयती पैदा हो गई वह फिरऔनी 
गंया जो बच्चों को जिबह करने पर मुकर्रर थे कि उन्हें बता सके । जब ae we I e उनके पास 
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न उसपर फिर लौटा दिया | फिर वह दूसरी मर्तबा:उन लोगों के पास गया ताकि उन्हें बता सके फिर 
तकी जबात बंद हो गई फिर हाथों से इशारे करने की वजह से उन्होंने उसे मारा और वह घर लौटा 
उसकी ज़बान ठीक हो गई । फिर तीसरी मर्तबा उन्हें बताने के लिये गया तो उसकी ज़बान भी 

(द हों गई और अंधा हो गया | फिर उसकी पिटाई हुई और उसे वापस भगा दिया गया | अब वह सच्चे 


दिल से तौबा करने लगा, ऐ अल्लाह तआला अगर तू मुझे मेरी नज़र और जबान दे दे तो मैं किसी 


ठो नहीं बताऊगा तो अल्लाह तआला ने उसकी तौबा को कबूल फुरमा लिया और उसे ज़बान और 


नतर दे दी | 


मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने आपको संदूक में डालकर दरिया के हवाले कर दिया फिरऔन 
ढी सिर्फ एक बेटी थी और उसकी कोई औलाद न थी वह अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मुहब्बत किया 
करता था वह भी हर रोज़ अपने बाप के पास तीन हाजात पेश करती थी। वह बहुत ज़्यादा बर्स की 
` बवीमारी में मुब्तला थी। फिरऔन ने उसके बारे में तबीबों और जादूगरों से मश्वरा किया उन्होंने कहा 
` ऐब्रादशाह यह उस वकत तक ठीक नहीं हो सकती जब तक दरिया में से एक इंसान के मुशाबेह कोई 
चीज न पाई जाये और उसका लुआब लेकर उसके बसँ वाले मकाम पर मली जाये फिर यह ठीक हो 
जायेगी | और यह भी उस वक्त होगा जब फुलां दिन और फुलां महीना हो और सूरज खूब रौशन हो, 
जब पही दिन आ गया तो फिरऔन ने दरिया के किनारे पर महफिल सजाई उसके साथ उसकी जौजा 
मी थी फिरऔन की बेटी भी अपनी लौंडियों के साथ दरिया के किनारे पर जाकर बैठ गई । दरियाए 
` नील से एक नहर फिरऔन के महल्लात की तरफ आई हुई थी उसमें फिरऔन की बेटी और उसकी 
` भैडियां नहाने लगी उन्होंने देखा कि ताबूत दरिया की मौजों में हिचकोले खा रहा है, जो एक दरख्त 
` साथ आकर रुका है। फिरऔन ने हुक्म दिया जल्दी से वह ताबूत मेरे पास लाया जाये कश्ती वाले 
` नैगों ने जल्दी से वह ताबूत फिरऔन के पास पेश कर दिया | i 


उन्होंने कोशिश की कि इसको खोलें लेकिन वह कामयाब न हो सके, फिर तोड़ना चाहा तोड़ने में 
"कामयाब न हुए, फिरऔने की जौजा आसिया को उस ताबूत के अंदर एक नूर चमकता हुआ नज़र 
भया जो दूसरों को दिखाई न दिया । जब आसिया ने ताबूत को खोलना चाहा तो खोल लिया जिसमें 


छोटा सा बच्चा था, जिसकी सकी आंखों के दर्मियान एक नूर चमक रहा था। अल्लाह तआला ने. लोगों 


वाले 


मेकामात पर लगाया तो वह उसी वक्त ठीक हो गई | उसने बच्चे को सीने से लगाया, फिरऔन 


छ लोगों ने कहा कि यह वही बच्चा न हो`जिससे हम बचना चाहते हैं | तुम्हारे डर की वजह से 


गे गुजाहिरा पहला मरहला मुकम्मल हो गया | जिसमें मूसा अलेहिस्सलाम के लुआब की खैर व बर्कत 





Ral में उस बच्चे की मुहब्बत डाल दी फिरऔन की बेटी ने उस बच्चे का लुआब लेकर-जब अपने. 


भी करा लिया गया. आपको कत्ल-होने से बचा कर रब तआला ने अपनी कुदरत रत दिखा ` 








दी कि जिस बच्चे को खत्म करने की गर्ज से तुमने हजारों बच्चे जिबह करा दिये उसे मैंने तुम्हारे 
पहुंचा दिया है लेकिन तुम उसे नजिबह कर सके और नही कर सकोगे |: . . .. .... 
ˆ फिरिऔन की जौजा बहुत नेक औरत थी, अंबियाए किराम की नस्ल से थी, गरीबों और Re | 
पर रहम करती थी, उसने फिरऔन को कहा कि यह बच्चा पता नहीं किस सर ज़मीन से आया है तुम्हारे... 
लिये खतरा तो इसी मुल्क का बच्चा होगा यह बच्चा कितना प्यारा और खूबसूरत है यह तो बच्चा बनाने. 
के काबिल है। इसे कत्ल नहीं करना है हमारा कोई बच्चा नहीं है इसलिये हम इंसे अपना बच्चा बना 
लेंगे। आसिया की यह बात फिरऔन और उसकी कौम के सर कर्दा लोगों ने तस्लीम कर ली ।रबतआल्ना : 
ने मूसा अलेहिस्सलाम को कत्ल होने से बचा लिया रब तआला ने इरशाद KAT  ' | 
तो उसे उठा लिया फिरऔन के घर वालों ने कि वह उनका दुश्मन और उन पर गम हो, बेशक | 
फिरऔन और उनके लश्कर खताकार थे और फिरऔन की जौजा ने कहा यह बच्चा मेरी और तेरी आंखों 
की ठंडक है इसे कृत्ल न करो, शायद यह हमें नफा दे या हम इसे बेटा बना लें और वह बेखबर थे। 
यानी फिरऔन और उसके वजीर हामान और उनके दूसरे सरकर्दा लोगों को अगर यह मालूम 
होता कि यही वह बच्चा है जिसको बड़े होकर हमारी बादशाही को तबाह करना है तो वह इस बच्चे 
m न उठाते और अगर उठा भी लिया था तो कत्ल ज़रूर करते लेकिन कुदरते बारी का मुकाबला मुमकिन 
नहीं | | = 
और मैंने तुझ पर अपनी तरफ से मुहब्बत डाली और इसलिये कि तू मेरी निगाहों के सामने तैयार 
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हो। | 
IR ia इने अब्बा md मा ने फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने उन्हें महबूब बनाया 
i ` "जथा? का महबूब कर दिया और जिसको अल्लाह तआला अपनी महबूबियत से नवाजता है लोगं 
3 के दिलों में उसकी मुहब्बत पैदा हो जाती है। हा भनार 


हजरत कतादा रणियल्लाइ अनु का कौल ह कि मूसा अलेहिस्सलाम की आंखों मे ऐसी मलाह, 


बसूरती और नूरानियत रखी गई थी कि जो भी आपको देखता वही आपसे मुहब्बत करने लगता।. : 

















एक मतलव यह भी है कि आपको जब यह ख़बर मिली कि फिरऔन के हाथ 


ह से 
या है तो आपका दिल अकल से खाली हो गया, होश उड़ गये! O 


३ वच्चे! हाए मेरे वच्चे! की पुकार से लोग ख़वरदार हो जाते। या आपको जब यह ख़बर मिली कि 
aaa जौजा आसिया बच्चे पर मेहरवान हो गई उस वक़्त आप खुशी से ज़ाहिर कर देती कि 


मूसा अलैहिरसलाम की परवरिश आपकी मां के जिम्मे : और हमने पहले ही सब दाईयां उस पर 
 हामकर दी थी तो बोली क्या मैं तुम्हें बता दूं ऐसे घर वाले कि तुम्हारे इस बच्चे को पाल द॑? और 


' हउसके खैर ख्वाह हैं | तो हमने उसे उसकी मां की तरफ फेरा कि मां की आंख ठंडी हो और गम 


१ खाए। और जान ले कि अल्लाह तआला का वादा सच्चा है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते । 


"ल्लाह तआला ने मूसा अलेहिस्सलाम की तबीयत में अपनी मां के दूध क॑ बगैर तमाम दूध पिलाने 





अमिय छ सवी किठाब घर 


लेकिन अल्लाह तआली ने आपके दिल में फिर यह इलका किया कि फिरऔन की बीवी ने मूसा 





खानदाने नबुव्वत की लड़की थी उसकी जिहानत इसी काबिल थी.कि उसने निहायत हसीन जवाब 


r 


देकर अपने आपको और अपने भाई को बचा लिया | उसके इस जवाब को सुनकर फिरऔन ने कहा 
अच्छा तुम उस औरत को ले आओ जिसके मुताल्लिक॒ तुम कह रही हो | तो वह अपनी मां के.पास आई 
और उन्हें ले गई | मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन के हाथों में थे और प्यास की वजह से बेक्रार थे वह 
आपको तसल्लियां दे रहा था जभी आपकी यालदा पहुंची तो मां की खुश्बू सूंधकर फौरन मां की तरफ 
लपके और दूध पीना शुरू कर दिया। फिरऔन ने बड़े ताज्जुब से पूछा तुम कौन औरत हो? कि इप | 
बच्चे ने तुम्हारा दूध पसंद किया हालांकि कितनी ही दाया हमने तलब कीं किसी का दूध इसने नहीं 
पिया तो आपकी वालदा ने जवाब दिया | ) 
कि बेशक मैं ऐसी औरत हूं कि मुझसे खुशबू आती है यानी मैं अपन आपको साफ सुथरा रखती हू 
मेरा लिबास साफ सुथरा होता है अच्छी किस्म की खुशबू इस्तेमाल करती हूं और कुदरती खुशबू भी मेरी 
जिस्म से आती है मेरा दूध भी पाकीजा, खुश जायका और खुश्बूदार है आज तक मैंने जिस बच्चे को 
दूध पिलाया है उसने जरूर मेरा दूध पिया है। | A S 
फिरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम को आपकी वालदा के सुपुर्द कर दिया और उनका खर्च भी मुक्रर 
कर दिया । रब तआला ने आपके दिल में एक वादा डाला था कि तुम इस बच्चे को फेंक दो मैं तुम्हार 
पास इसे वापस लौटा दूंगा | इस वादा को अल्लाह तआला ने पूरा फरमाया ताकि आपकी वालदा को 


> 


के मुकाबिल तमाम तदबीरें.कुछ हैसियत नहीं रखती । 
मूसा अलेहिस्सलाम का कुबती को घूंसा मारना : वह शहर में दाखिल हुए उस वक़्त जन बेखबर 
सो रहे थे उसके बाशिंदे । पस आपने पाया वहां दो आदमियों को आपस में लड़ते हुए यह एकं उनकी 
जमाअत से था और यह दूसरा उनके दुश्मनों से, पस मदद के.लिये पुकारा आपको उसने जो आपकी 
मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको और उसका काम तमाम कर दिया । आप अलैहिस्सलाम न ji 
काम शैतान की तरफ से हुआ, बेशक वह खुला दुश्मन बहका देने वाला है। आप अलेहिस्सलाग Tm 
की ऐ मेरे रब मैंने अपनी जान पर ज़्यादती की तू मुझे बख्श दे तो रब तआला ने उसे बख्श दिया। 
वही बख़शने वाला मेहरबान है। अर्ज की ऐ मेरे रब जैसे तूने मुझपर एहसान किया तो अब हरि 
मैं मुजरिमों का मददगार न हूगा। .. . SS 
` मूसा अलैहिस्सलाम के पोशीदा तौर पर शहर में दाखिल होने की मुख्तलिफ्‌ वजह ब्याग ihe 
हैं ताहम ज़्यादा सही वजह यह मालूम होती है कि मूसा अलैहिस्सलाम को शुरू से ही अपनी, a 
के पास रहने और उनकी बातें सुनने.का मौका मिल गया था। सारी सूरते हाल से आप अच्छी माही 
आगाह हो गये। नीज आप को अपने.जलीलुल कद्र आबा व अजदाद के मनसबे नबुव्य पर परि 
हो चुकी थी । आप अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि फिरऔन खुदा बना बैठा है और लोगों से अपनी प 2 
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उसके शर से अपने आपको महफूज करने के लिये रू पोश हो गये और अगर किसी ज़रूरी काम के 

लिये आप को शहर में आना पड़ता तो आप ऐसे वक़्त शहर में आते कि कानो कान किसी को ख़बर 
` नहो यह वाकिया भी उस वकत पेश आया जब आप ऐसे वक्त शहर में आये जब कि लोग आराम कर: 
` चुनाचे अल्लामा क्रतबी और दीगर मुहक्केकीन ने इसी कौल को तरजीह दी। | 
और इससे पहले अल्लामा करतबी लिखते हैं । E 


आपके शहर में खौफ से छपकर दाखिल होने की वजह यह है कि इब्ने इस्हाक ने कहा कि यह | 
उस वकत की बात है जब आपने फिरऔन के साथ इख्तेलाफ को जाहिर फरमा और फिरऔनियों के 
| बु्तों और फिरऔन की इबादत की मज़म्मत की तो उनकी तरफ से शदीद रद्दे अमल हुआ जिसकी | 
` वणह से आपने अपने आपको महफूज़ करने के लिये पोशीदा रहने की राह इख्तेयार की। इन दोनों 
मही आप शहर में पोशीदा तौर पर उस वक्त दाखिल हुए जब कि वह लोग गफूलत में थे। | 
| जब आप शहर में दाखिल हुए तो आपने देखा कि दो आदमी आपस में दस्त व गिरेबान हैं एक 
' श्राईली और दूसरा कुन्ती | इस्राईली ने आपको मदद के लिये पुकारा | आप अगे बढ़े कि कुबती को 
। ९सत दराजी से मना करें जब उसने बात न मानी तो आप ने उसे एक मुक्का रसीद किया, उसे कृत्ल 
' फेरे का कोई इरादा न था लेकिन वह मुक्का जान लेवा साबित हुआ और उसका किस्सा तमाम हो 





: ह हेते हए उसे ज़द व कोब शुरू की, इतने में आप तश्रीफ लाये और इस्राईली ने आपसे फरियाद की और 


My अलैहिस्सलाम उसकी फरियाद रसी के लिये महज़ इसलिये नहीं गये कि फ्रियाद करने वाला 
था बल्कि इसकी वजह यह थी कि हर मज़लूम की मदेद करना हर दीन में फ्जह। | | 
पमान्‌ की तरफ कृत्ल को मंसूब करने की वजह : अल्लाह तआला ने काफर को कत्ल करना 


RR Pr रखा है लेकिन एक वक्‍त तक उनके कत्ल को मुअख्खर किया Rs था कुछ अर्सा बाद व कत्ल 








mee elt है _रजृवी किताब: 
यह शख्स जो कत्ल हो गया है इसके काम ही शैतानी थे क्योंकि अल्लाह तआला के अहकाम्ञ. 
`. मुखालिफ्‌ था इसलिये यह कृत्ल का मुस्तहिक्‌ था। Jip NE 


तीसरी वजह यह थी कि आपने अमल का मायने लश्कर और गरोह लिया। 













| है। 

आम तौर पर अरबी मुहावरा फलां मिन अमलिश शैतान कहा जाता है जिसका मायने यह लिया 
है कि वह शख्स शैतानी गरोह से है। | ै. ७७५ 
रब्बि इन्नी ज़लमतु नफसी फुगफिरली कहने का एक मतलब तो यह भी हो सकता है कि ऐ अल्लाह 
मुस्तहब काम मुझसे छूट गया कि मैंने उसे जल्दी कत्ल कर दिया अगरचे हक्‌ यह था कि ताखीर 
जाती इसकी वजह से मैंने अपनी जान पर ज़्यादती की है और तू इस तक मुस्तहब को भी माफ 


k aa 


ऐ मेरे रब मैंने इस मलऊन को कृत्ल करके अपनी जान के लिये वबाल बना लिया है क्योंकि अगर 
फिरऔन को यह पता चल गया तो वह मुझे कत्ल कर देगा इसलिये ऐ अल्लाह मेरी पर्दा पोशी फरमा 
कि यह खबर फिरऔन तक न पहुंचे तो अल्लाह तआला ने फिरऔन तक इस ख़बर को पहुंचने से मखी 
रखा | 
कत्ल का राज़ जाहिर होना : तो सुबह की उस शहर में डरते हुए इस इंतेज़ार में कि क्या होता 
: है? जभी देखा कि वह जिसने कल उनसे मदद चाही थी फ्रियाद कर रहा है मूसा अलेहिस्सलाम मने 
उससे-फरमाया बेशक तू खुला गुमराह है तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने चाहा कि उस पर गिरफ्त करे 
जो उन दोनों का दुश्मन है वह बोला ऐ मूसा अलैहिस्सलाम क्या तुम मुझे ऐसा ही कृत्ल करना चाहते 
हो जैसा तुम ने कल एक शख्स को कत्ल कर दिया तुम तो यही चाहते हो कि जमीन में सख्त गीर 
बनो और इस्लाह नहीं करना चाहते हो | | os 
हज़रत.इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि फिरऔन की कौम के लोगों ने फ्रिऔन 
को इत्तेला दी कि किसी बनी इस्राईल ने हमारे एक आदमी को मार डाला है उस पर फिरऔने ने कह 
कि कातिल और गवाहों को तलाश करो, फिरऔनी गश्त करते फिरते थे और उन्हें कोई सबूत नहीं मि 
था। दूसरे रोज़ जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर ऐसा इत्तेफाक पेश आया कि वही बनी इरई 
जिसने एक रोज़ पहले उनसे मदंद चाही थी आज फिर एक फिरऔनी से लड़ रहा था और ह्ण 
` मूसा अलेहिस्सलाम को देखकर उनसे फरियाद करने लगा तब.हज़रत मूसा.अलैहिस्सलाम 1 











sa ने कत्ल कर दिया था? उसका यह कहना ही था कि राज खुल गया-कि कल फिरऔनी को. 
मसा अलैहिस्सलाम ने किया है जब फिरिऔनी को यह खबर मिली तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम 


कत्त 
` द्रोकत्ल करने का हुक्म नाफिज कर दिया लोग आपको ढूंढने लगे | 


` लोग तुम्हारे कृत्ल का मश्वरा कर रहे हैं और फिरऔन ने तुम्हें कत्ल करने का फँसला भी कर दिया 








एक मुखबर ने मूसा अलैहिस्सलाम को बता दिया: और शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता 


हुआ आया कहा ऐ मूसा अलैहिस्सलाम बेशक दरबार वाले (फिरऔनी दरबारी) आपके कत्ल का मश्वरा' 


उररहे हैं तो निकल जाइये मैं आपका खैर ख्वाह हूं। मूसा अलैहिस्सलाम को ख़बर देने वाला.... कि 


मृसा अलैहिस्सलाम का मदयन की तरफ हिजरत करना: तो उस शहर से निकले डरते हुए इस 


` जजार में कि अब क्या होता है अर्ज की ऐ मेरे रब मुझे सितम गारों (ज़ालिमों) से बचा ले-और जब 


मदयन की तरफ मुतावज्जेह हुए कहा करीब है कि मेरा रब मुझे सीधी राह बताये | 


एप शहर. प्र फिरऔन की हुक्मरानी नहीं शी । इसी वजह से अल्लाह तआला ने आपको उस शहर की 
णानिब जाने की हिदायत दी | हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने न ती यह शहर इससे पहले कभी देखा था 
और न ही इसका रास्ता जानते थे | कोई सवारी पास नहीं थी रास्ते का कोई खर्च अपने पास नहीं था। 


आप एक तरफ साए 








ga बदला दे इसका जो तुमने हमारे जानवरों को पानी पिलाया हे | जब मूसा अलैहिस्सलाम उसके. 
रस आये और उसे बातें कर सुनाई उसने कहा डरिये नहीं आप बच गये जालिमों स। |! 
अगरचे उस औरत ने तो यह कहा था कि तुम को मेरे बाप बुला रहे हैं ताकि तुम्हें उजरत अता 
हरं जो तुमने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है। “OA 
लेकिन मूसा अलेहिस्सलाम उजरत हासिल करने की गर्ज से नहीं गये थे बल्कि सिर्फ शोएब. 
गतैहिस्सलाम की ज्यारत करने कीगर्ज सेगयेथे। | RE oe 
। आपने इस बात को नापसंद किया था कि उजरत लेने के लिये मैं जाऊ यही वजह है कि जब आप 
गेएब अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे तो आपने मूसा अलैहिस्सलाम को खाना पेश किया तो मूसा 
बतैहिस्सलाम ने कहा आऊजू बिल्लाह | अल्लाह की पनाह । शोएब अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम ने यह 
्योंकहा? तो आपने जवाब दिया. | ee 1 
_ बेशक हमारे घराने के लोग अपने दीन को दुनिया के बदले नहीं बेचते, और किसी भलाई की कोइ 
। मत नहीं लिया करते हैं । शोएब अलैहिस्सलामने कहा nr En 
: लेकिन वह मेरी और मेरे आबा व अजदाद की आदत है कि हम मेहमानों को खाना हैं आपके 








नहीं अल्लामा राजी फरमाते है: 
`, शोएब अतैहिस्सलाम को वही के जरिये अल्लाह तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि आप अपनी | 
बेटी को भेजकर उस शख्स को बुलायें आपकी बेटी पाक दामन, तमाम उन से पाक और बा एतेमाद । 
` हैऔर जिसको बुलाने के लिये जा रही है वह भी तो मरो प्यारा साहबे कमाल नबी है शोएब अलेहिस्सलाम | 
ने मूसा अलैहिस्सलाम के दो कमाल जिक्र किये । कुव्वत और अमानत । यानी आप कवी (बहादुर) और : 
अमीन (साहबे तक्वा) हैं। हालांकि दो और वस्फ्‌ जब तक न पाए जायें उस वक्त तक इंसान कामिल . 
इंसान नहीं होता । वह हैं फतानत और जीरक होना | लेकिन यह दोनों वस्फ अमानत में मौजूद हैं क्योंकि 
कामिल अमानत इंसान में फ॒तानत और अक्लमंदी के बगैर नहीं पाई जा सकती | 


सुब्हानल्लाह शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी का इंतेखाब क्या खूब था? कि बहादुर होना जो काफ्रिं 
के साथ जंग भी कर सके और साहबे तकृवा अक्लमंद और समझदार होना ही इंसान को इंसान बनाता 
है। 
और फिर यह इंतेख़ाब भी मश्वरा की हद तक था | अर्ज बाप से ही किया क्‍योंकि आप जानती थीं 
कि हमारे बाप ने अपनी शरीअत के मुताबिक किसी शख्स को अपने पास रख कर उससे बतौर महर | 
` खिदमत लेकर हमारा निकाह उससे करना है | 
_ आज की लड़कियां इससे सबक्‌ हासिल करें जो वालदैन की मर्जी के बगैर सब्ज़ बाग दिखाने वाले 
लड़कों को पसंद करके वालदैन को उम्र भर का रोग लगाकर अज़ खुद ही उनके पास चली जाती _ 
हैं लेकिन ऐसी लड़कियां सौ फीसद नाकाम रहती हैं, चंद दिनों के बाद उन्हें जिल्लत के बगैर कुछ, । 
भी हासिल नहीं होता| | 
Ri अलेहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम को शादी की पेशकश : कहा मैं चाहता हूं कि अपनी | 
नों बेटियों में से एक तुम्हें ब्याह दूं इस महर पर कि तुम आठ बरस मेरी मुलाज़मत करो, फिर अग. 
पूरे दस बरस कर लो तो तुम्हारी तरफ से है। और मैं मशक्कृत में डालना नहीं चाहता। करीब है. 
Cm = r A | मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यह मेरे और तुम्हारे दर्मियान इकरार 
चुका है मैं इन दोनों में जो मेयाद पूरी कर दूं तो मुझ पर कोई मुतालबा नहीं हमारे इस कौल प 
अल्लाह का जिम्मा है। दूता मु नहीं हमारे इस कील 1 
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ge सा अलेहिस्सलाम ने इसे कबूल कर लिया और 

a लूं मुझे यहां रहने पर मजबूर न किया जाये। इस तरह दोनों के दर्मियान मुआहिदा तय हो 

पूरी के बाद निकाह हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम ने महर अदा करने के लिये आपके घर बहैसियत 

a खिदमत करनी शुरू कर दी | शोएब अलैहिससलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को बकरियां हांकने. 

a उन्हें दरख्तों के पत्तें झाड़कर खिलाने क॑ लिये एक असा दिया जो सागवान के दरख़्त की लकड़ी 
शा जो आदम अलैहिस्सलामं साथ लाए थे और फिर अंवियाए किराम से मुन्तकिल होता. 









है उस पर अमल करता है। oe जाने 
दस साल जब आपने खिदमत के मुकम्मल कर लिए तो आपने शोएब अलैहिस्सलाम से मिस्र he 

गी इजाज़त तलब की ताकि आपनी वालदा और अपने भाई से मुलाकात करें और यह ख्याल 

द कछ ठंडा हो चुका होगा । 


कि कुन्ती भी काफी अर्सा गुजर चुका है अब मागली छै 
एनी के कृत्ल को भी काप गु ` नाज दे दी। आपने अपनी अहलिया को साथ लिया एक 
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रही थी आग जितनी ज़्यादा होती चली जाती है AN TR 


पत्ते भी ज़्यादा सब्ज होते चले जाते हैं, आप इसी सोच में कुछ देर तक गुम रहे कजी | 
कहा और दरख्त के पत्तों का सब्ज़ होना कहां? काफी देर सोचने के बाद अगरचे जेहन ने कोई फसला 


न किया ताहम ख्यालं किया कि आग सुलगा कर ले जाऊं जब आप इरादा करते हैं कि आग सुलगाऊं 


करदियाह O 
एक और लिहाज पर भी आग की चार किसमें हैं | 

एक वह आग जिसमें रौशनी तो थी लेकिन जलाने l ordie 7 . | आग ः पे कि | 
है: अलैहिस्सलाम ने देखी थी। 1 जलाने की तासीर नहीं थी यह वह आग है जो हड 














` £ अलैहिस्सलाम आग के अजीब मंज़र से सोच में गुम थे कि आप को आवाज़ दी गई। | 


' र मूसाअलैहिस्सलाम बेशक मे तेरा रब हूं तो तू अपने जूते उतार डाल बेशक तू पाक जंगल “तवा” 


`, ल्लाह तआला ने आप अलैहिस्सलाम को अपने फजल व करम से यह इल्म दे दिया कि आप ने 
पवा की सुनकर समझ लिया यकीन कर लिया कि यह मेरे रब की आवाज है। यह आपका मोजिजा 


ज्यादा करीब हू। 

आपने तमाम वसवसात को बालाए ताक रखते हुए कहा मैं अल्लाह तआला की आवाज को अपने 
मपर से और अपने नीचे से और अपने पीछे से और अपने दायें तरफ से और अपनी बायें तरफ से ऐसे 
है सुन रहा हूं जैसे सामने से सुन रहा हूं | | 

मुझे यकीन हो गया कि यह कलाम मखलूक में से किसी का भी नहीं ही सकता। 

आप अपने जूते उतार दो। एक तो इसका मशहूर व मारूफ मतलब यह है कि आप पाकीजा जगह 
गये हैं जहां मेरी तजल्लियात का जहूर हो रहा है और मैं तुमसे हम कलाम हूं इसलिये अदब का 
ताजा यंह है कि तुम अपने जूते उतार दो। एक और वजह जूते उतारने की यह भी थी। 


हज़रत हसन, सईद बिन जुबैर और मुजाहिद का कौल यह है कि आपको जूते उतारने का हुक्म 
३सलिये दिया गया था कि आपके कदमों को इस सर ज़मीन की बर्कत हासिल हो जाये। 


और वजह यह भी व्यान की गई कि ख्वाब में जूता देखने से मुराद जौजा और औलाद लिया जाता 
a मायने यह होगा कि आप अपने दिल में जौजा और बच्चे का ख्याल न रखो, उनकी तरफ मश्गूल 
"है बल्कि खालिस तवज्जोह मेरी जाते किब्रयाई की तरफ हो । और मतलब यह भी हो सकता है कि 
निवा और आखरत को छोड़ दो गोया कि आप को हुक्म दिया गया कि आपका दिल अल्लाह तआला 
"पिबा कित्ती की तरफ तवज्जोह न करे बल्कि कुल्ली तौर पर तुम अल्लाह तआला की मारफत मै 


ws 








से सुनना | रब तआला के इस हुक्म को सुनते ही आप एक पत्थर पर खड़े हो गये और एक पत्र, 
. सहारा लगा लिया | अपने दायें हाथ को दूसरे हाथ पर रखा अपनी ठोडी को अपने सीने से लगाया और 
कामिल तरीका से अल्लाह तआला के कलाम को सुनने की तरफ मुतावज्जेह हो गये¡। £ 
` फायदा : हजरत वहब रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं: ERDE 
` सुनने के आदाब यह हैं कि इंसान अपने तमाम आजा को हरकत देने से बाज़ रखे नज़र नीचे रहे 
यानी इधर उधर न देखे बल्कि कलाम करने वाले की तरफ ही सिर्फ मुतावज्जेह हो और मुकम्मल तौर 
पर कान लगाकर सुने और अक्ल को हाजिर रखे और फिर काम करने का पक्का इरादा रखे बस यही 
वह सुनना हे जो अल्लाह तआला को पसंद है। .- . FU: 
फायदा: इसी अदाज़ व आदाब पर सबक सुनने वाले तलबा और अल्लाह तआला. की मेहरबानी 
` -से कामयाब हो जाते हैं वरना एक ही क्लास में बैठे हुए जेहीन और जीरक तलबा महरूम हो जाते है। 
कम जेहन वाले बरतरी ले जाते हैं शरारती किस्म के तलबा असातज़ा के अदब से महरूम, चौधराहट 
के तलबगार हज़रात की किस्मत में महरूमियत के सिवा कुछ नहीं होता| 


फिर अल्लाह तआला ने सबसे पहले अपनी वहदानियत का जिक्र फरमाया क्योंकि उसकी जात 
` व सिफात पर ईमान लाना असलल उसूल (सब उसूलों की असल) है फिर अपनी इबादत करने का 


-हुक्म दिया, फिर नमाज का हुक्म दिया कि यह मेरी याद का जरिया है फिर कयामत का जिक्र फरमाया 











arog है” कि मोमिन का दिल बुराईयों से निकल कर नुरे मारफत की तरफ मुनतकिल हो जाये? 
-ब कि वहं अल्लाह तआला के कृब्जए कुदरत मे होता है। + > a. 


रब तआला ने आपसे पूछा तुम्हारे दार्ये हाथ में क्या है? ताकि आप जब जवाब.देंगे कि यह असा 
+ तो फिर अजदहा बनने पर आपको कोई खौफ नहीं होगा कि यह तो वही असा है.जो अभी मैंने फंका 


है| 


फायदा : मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तआला के कलाम को आम लोगों के सामने ज़ाहिर कर _ 
दिया गया कि रब तआला ने आपसे क्या फरमाया और आपने क्या अर्ज किया? लेकिन नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तआला ने जो कलाम फुरमाया उसे यूं जिक्र किया | 


वही फरमाई अपने बंदे को जो वही फरमाई, उसकी तफुसील नहीं ब्यान फरमाई कि जो बातें हजरत 
हम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई वह आपके और अल्लाह तआला के दर्मियान राज़ की बाते. 
शां मखलूक से कोई इसका अहल ही नहीं था कि उसे बताया जाता | 


मुसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने दुनिया में अपने कलाम से मुशर्रफ फरमाया तो कयामत 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह तआला अपने कलाम और सलाम से 


इज्जत व तकरीम बख्शेगा रब तआला का इरशाद गिरामी है । 
उन पर सलाम होगा मेहरबान रब तआला HI HAT BT | 
मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल के जवाब में अर्ज किया यह मेरा असा है। आप अल्लाह तआला से 
कलाम भी कर रहे हैं लेकिन आप को अल्लाह तआला की मारफुत में मुस्तगरक होने का मकाम हासिल 
नहुआ क्योंकि आपको अपने असा का इल्म है कि यह मेरा असा है लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि . 
पसल्लम जन्नत व दौज़ख का मुशाहिदा करने के बावजूद उनकी तरफ मुतावज्जेह नहीं बल्कि अल्लाह 
पआला की मारफत में मुस्तगरक्‌ हैं। | 
आख न किसी की तरफ फिरी और न हद से बढ़ी। 


k आप अनवारे तजल्लियाते बारी तआला में ऐसे महव थे कि किसी और तरफ आख फिरती ही न 
बण जब रब तआला की तरफ से आपको कहा गया है हमारी मदह कीजिये तो आप सल्लल्लाहु 
१सल्लम ने अर्ज किया, मैं तेरी तारीफ को शुमार नहीं कर सकता, इसके बाद आप रब तआला 
. ना और अपने आपको भी भूल गये और अजे किया। 
ऐ अल्लाह तेरी वही तारीफ है जो तूने खुद अपनी तारीफ की है। 
पबीह : मूसा अलैहिस्सलाम ने असा को जब ज़मीन पर डाला तो वह सांप बन गया कुरआन पाक 
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_“तजुकिरतुल अंबिया क्‍ „रजी. किताब घर 
` बड़े जिस्म वाले सांप को कहा जाता है और जआन बारीक सांप को कहते हैं। तीनों अलफाज का रक E 
ही सांप पर इस्तेमाल इस तरह है कि जब आप अलैहिस्सलाम असा को फेकते तो इब्तेदाई तौर प्‌. 
'वह बारीक सांप बन जाता फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाता और बड़ा अजदहा बन जाता। या सूरत 
यह थीं कि वह जिस्म के लिहाज़ पर तो बहुत बड़ा सांप याती अज़दहा बन जाता लेकिन दौड़ और 
फुरती में बारीक सांपं की तरह होता। i 1 
` _ -मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब सिर्फ इतना काफी था कि यह मेरा असा है लेकिन आप ने अल्लाह 
तआला से सिलसिलए कलाम बढ़ाते हुए अज़रुए मुहब्बत के बात को लंबा किया और कहा मैं इस पर 
सहारा लगाता हुं इससे पत्ते झाड़ कर अपनी बकरियों को खिलाता हूं और भी इससे में मुनाफा हासिल 
- करता हूं। | OO. ee | | FE « E 
` मूसा अलैहिस्संलाम को एक मोजिज़ा यह अता हुआ कि आप अपने असा को जमीन पर डालते 
हैं तो वह अजदहा बन जाता है और जब उसे पकड़ते हैं तो वह फिर अपनी असल हालत की तरफू 
लौट कर असा बन जाता है। दूसरा मोजिज़ा आपको यह अता हुआ कि आप अपने दायें हाथ को बगल 
के नीचे बाजू से लगाते हैं और फिर बाहर निकालते हैं तो वह सफेद चमकदार हो जाता है जो नजरों 
पर छा जाता हालांकि आपका रंग गंदुम था। SO .: ea 
फिरऔन को तबलीग का हुक्म : फिरऔन के पास जाओ वह सरकश बन गया el 
रब त॒आला ने जब आपको रिसालत व नबुव्वत के मनसब पर फायज़ कर दिया तो हुक्म दिया 
कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन के पास जाओ उसे मेरी वहदानियत पर ईमान लाने का हुक्म दो | 
वह दुनिया की नेमतों की वजह से मेरे हुकूक का इकार कर चुका है । मेरी रबूबियत का मुनकिर है . 
उसने यह समझ रखा है कि मैं उससे गाफिल हूं कसम है मुझे अपनी इज्ज़त की अगर मैंने बंदों को 
मोहलत न दे रखी होती तो वह मेरी गिरफ्त में कब का आ चुका होता। और मेरे ग़ज़ब की वजह 
से जमीन व आसमान पहाड़ व दरिया वगैरह सब चीज़ें उस पर गजब में होतीं । अब उस पर मेरी 
गिरफ्त का वक़्त आ चुका है। तुम उसे बताओ [कि अल्लाह एक है उसके बगैर कोई माबूद नहीं तो 
अपने रब होने से तौबा कर ले अगर वह राहे रास्त पर आ गया तो बेहतर वरना उसे तबाह व बर्बाद 
कर दिया जायेगा | E o 
मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ : अर्ज की ऐ मेरे रब! मेरे लिये मेरा सीना खोल दे। और मेरे लिये 
मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे कि वह मेरी बात समझें । और मेरे लिये 
मेरे घर वालों से एक वजीर कर दे। वह कौन? मेरा भाई हारुन अलैहिस्सलाम इससे मेरी की 
मज़बूत कर और उसे मेरे काम में शरीक कर, कि हम कसरत से तेरी पाकी ब्यान करें और कर्सर 
a जिक्र करें | बेशक तू हमें देख रहा है रब तआला ने फुरमाया: ऐ मूसा अलैहिस्सलाम तेरी मी. 
तुझे अता हुइ । हि 
जब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम फिरऔन के पास जाओ उसे हक दिखाओ al 


बजाहिर बहुत अजीम काम i करते ै e Ta 
. बज़ाहिर यह बहुत अज़ीम काम था इसलिये आप ने अपनी कामिल जाजिजी का इजहार करते हे 
कल hl आपने अ कर दिया है तो मेरा सीरी... 






















'जबान में पैदाईशी तौर पर लुकनत हो जिसके ज़वाल की आपने दुआ की हो। | - 
है कि आपकी ज़बान बचपन में जल गई थी.जिसकी वजह से बोलने में लुकनत.. 


qt इसकी यह हुई थी कि फिरऔन ने आपको एक मर्तबां उठाया हुआ था आपने उसकी दाढ़ी. 
aa खींच लिया चूंकि वह अपनी दाढ़ी में ललल व जवाहर सजाकर रखता था हज़रत मूसा 
al “are के उसकी दाढ़ी को खींचने की वजह से गुस्से-में उसने आपको थप्पड़ मार दिया.और 


कि यही मेरा दुश्मन है एक तलवार वाले शख्स को बुलाकर आपको कत्ल करना चाहा तो उसकी. 


गारे और याकूत आपके सामने रख दिये आपने अपना हाथ याकूत की तरफ बढ़ाना चाहा था कि 


a 


तब्राईल अलैंहिस्सलाम ने आपके हाथ को आग के अंगारों की तरफ बढ़ा दिया | जब आपको आग गर्म 


ऐ मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारी मांग तुम्हें दे दी गई । NO 

तो आपकी ज़बान मुकम्मल सही हो गई । आप अलैहिस्सलाम को हारुन अलेहिस्सलाम से ज्यादा 
फसाहत हासिल हो गई । लेकिन आपने दुआ में हज़रत हारुन अलैहिस्सलाम की जो मुआवनत तलब 
मथी वह भी कबूल हो गई | यानी रब तआला ने आपकी ज॒बान को दुरुस्त-फ्रमाकर मजीद एहसान 
फमाते हए आपको हारुन अलैहिस्सलाम की मुआवनत भी अता फ्रमा दी| कु 

हासिल कलाम यह है कि यह दलाइल पेश करना कि आप अलैहिस्सलाम की ज़बान की गिरह 
मल नहीं खोला गया था गिरह बाकी रही जिसकी वजह से कुछ लुकनत बाकी रही दुरुस्त. 

| 

शयदा : वजीर मुशतक्‌ है वज़ से जिसका मायने है बोझ उठाना | वजीर का मायने हुआ बोझ उठाने | 
पे | लेकिन अफसोस कि हमारे जमाने के वुज़रा कौम का बोझ उठाने की बजाए कोम पर बोझ बनकर 
h है | कौमी खजाना को लूटकर खा चुके हैं । खरबों रुपये मुल्क पर कर्ज, इन वुजरा की शाह खर्चियों 

भट खसोट की वजह से लाजिम आ रहा है। शरई उसूलों को छोड़कर मग्दिबी जम्हूरियत की 
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पान का मायने हे गाफिल होना। यानी मैंने यह काम ग़फलत में किया। यह बात मेरे इलम. 
मे रीन श्री कि वह एक मुक्के से ही मर जायेगा मेने मुक्का उसे अदब सिखाने के लिये मारा था कत्ल | El 
करने के लिये नहीं मारा था। l ‘co. SE 
मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अब मै तुम्हारे पास अल्लाह तआला का पैगाम लेकर आया हूं, क्योंकि 
उसे मुझे हुक्म अता फरमाया है जिसे हुक्म हासिल हो उसे इल्म भी हासिल होता है, जिसे इलम हासिल. 
नो उसकी अकल और राए कामिल होती हैं । इलम से मुराद दीन है जिसमें तौहीदे बारी तआला का इल्म 
. सबसे असल है और आपने फरमाया कि अल्लाह तआला ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है येकीनन मेरा. 
गरसब वही होगा जो सब अंबियाए किराम को हासिल रहा। फिर आप अलहिस्सलाम ने फरमाया कि 
मे यह एहसान जतला रहा है कि तूने मेरी तर्वियत की हालाकि तूने सारे नबी इस्राईल को अपना गुलाम 
बना रखा था | मालिक पर लाज़िम होता था कि वह अपने गुलामों की परवरिश करे | मालिक को हक 
ही नहीं पहुंचता कि वह अपने गुलामों की तर्बियत का उन्हें एहसान जतलाये। _ 


फिर यह कि तूने मुझे कौन सी नेमतें अपनी तरफ से दी हैं मुझ पर माल तो वही खर्च किया जी 
मेरी कौम से बहैसियत गुलाम वसूल किया जाता रहा। फिर तुझे यह ख्याल क्यों नहीं आता कि तूने 
_ मेरेखानदान के लाखों आदमियों से हर मुशकिल काम लिया और उन पर जिजया मुक्रर किया । उस. 
॒ खानदान के एक बच्चे की तर्बियत का एहसान जतलाना तुझे जेब नहीं देता। मुझे पालने वाले भी ती 
` मेरे अपने लोग ही थे। या मेरी मां ने मुझे पाला है। या मेरे खानदान के लोगों ने। तुम तो मुझे कृत्ल 
करवाना चाहते थे मेरी वजह से तो तुमने मेरी कौम के हज़ारों बच्चे जिबह करा दिये । यह मेरी तबियत 
और मुझे जिबह होने से बचाना तो सिर्फ मेरे रब तआला का मुझ पर फजल है वरना तेरे एहसानों से 
तेरे जुल्म ज्यादा हैं तेरे मजालिम ने तेरे एहसान तबाह व बर्बाद करके रख दिये हैं अब तू किस वजह 
से एहसान जतला रहा है... | 9 
मूसा अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म से कहाः पस भेज दे हमारे साथ बनी इस्राईल को और उन्ह 
(अब मजीद) अज़ाब ने दे | हम ले आये हैं तेरे पास एक निशानी तेरे रब के पास से | और सलामती 
| है उस पर जो हिदायत की पैरवी करे | बेशक वही की गई है हमारी तरफ कि अज़ाब (खुदावंदी) उस 
१ आयेगा जो झुटलाता है (कलामे इलाही की) और रू गरदानी करता है। फिरऔन ने पूछा ऐ मूसा 
` दोनों का रब कौन है? फरमाया हमारा रब वह है जिसने अता की हर चीज को (मौज सूरत, फिर. 
फभदे तख़लीक की तरफ हर चीज़ की रहनुमाई की। _ o o 
बेनी इस्राईल पर मिस्र में बड़े मजालिम हो रहे थे उन्हें बेकार में पकड़ा जाता। बे ज़बान चौपायों 
परह उनसे दिन भर मशक्कत के काम लिये जाते और उनसे हर तरह का जिललत आमेज़ सलूक 
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जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलांम व हज़रत हारुन अलैहिस्सलाम ने फरमाया: * 


ऐ फिरऔन हम दोनों तेरे रब की तरफ से रसूल बनकर आये हैं तो वह चौंका और बड़बड़ाया 
हैं... मेरा भी कोई रब है? सब मि्चियों का रब हूं मेरा कोई रब नहीं ही सकता । मूसा अलेहिस्सलाम 


गलत कह रहा है। 


उसने पूछा जरा उस रब की हकीकत कत बताओ जिसने तुम्हें रसूल बनाकर भेजा है आप अलैहिस्सलाम 
ने जवाब दिया एक फेक्रा कहा और कोजे में दरया बंद करके रख दिया फरमाया: 


का सलीका भी खुद ही सिखा दिया। मछली को ऐसा जिस्म दिया कि वह गहरे दरियाओं और तूफानी 

` समुंद्रो में तैर सके और साथ उसने तैरने का ढंग भी बताया, गोश्त ख़रोर दरिन्दों के पंजे और दांत ऐसे 
बनाये कि वह अपना शिकार पकड़ सकें, ऊंट की कामत को बुलंद किया तो उसकी गर्दन भी लंबी बना 
-दी ताकि वह ऊंचे दरख्तों के पत्ते भी खा सके और नीचे ज़मीन से गर्दन झुकाकर पानी पी सके | सहराओ 


में जहां पानी की सतह बहुत नीची होती है वहां जो दरख्त उगाये उनकी जड़ें इतनी लंबी बना दा कि 
वह जमीन की तह से अपनी खुराक हासिल कर सकें, हर खित्तए ज़मीन में पैदा होने वाले हेवानात्र 


को वहां के मखसूस मौसमी तकाज़ों के मुताबिक लिबास भी दिया और रिजक भी, फिर इस गुलशने 
हस्ती के गुले सर सब्ज और बज्मे हयात के सदर नशीन हज़रते इंसान की ज़ाहिरी साख्त और बातिनी 


सलाहियतों पर निगाह डालिये, आपको हज़रत मूसा अंलैहिस्सलाम के इरशादात की अजमत का यकी 
हो जायेगा | 


` अल्लामा जिमखशरी इसका मफहूम ब्यान करते हुए लिखते हैं 


यानी हर चीज़ को ऐसी शक्ल व सूरत बख्शी जो इन फृवाइद और मुनाफा के लिये मौजूं व मुनासि१ 
हे जिनक लिये उसकी तखलीक हुई और एक और वजाहत करते हुए लिखते हैः | 


यह भी सिखा दिया कि वह इन आजा और कुवतों से किस तरह काम ले और इन फाइदीं WP 
केसे रसाई हासिल करे । 


फिरऔन ने कहा और सारे जहान का रब क्या है? 


यानी जिसने रबबुल आलमीन का तुम अपने आपको रसूल कहते हो, वह क्या है? उसकी हकीकत कीकत 
i क्या है? जब अल्लाह तआला की हकीकत ब्यान करना इंसानी ताकत से मावरा है तो मूसा अलैहिस्सलारग free 
F ने ऐसा हिकमत भरा जवाब दिया जिसे वह भी समझने की कोशिश करता तो समझ जाता। 
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Beate मे के वजूद की काफी दलील है। ख़्याल रहे कि ईकान उस इल्म को कहते हैं जो 
इस्तिदलाल से हासिल हो । इसलिये अल्लाह तआलां की शान में मोकन नहीं कहा जाता| 


फिरऔन ने अपने आस पास वालों से कहा क्या तुम गौर से सुनते नहीं? 
उसके Prd Oe वकत उसकी कौम के बड़े बड़े सरदार थे, वह लोग पाचं सौ की तादाद में जर्क 
वर्क लिबास से आरास्ता होकर बैठे हुए थे उनसे फिरऔन ने कहा क्या तुम गौर से मूसा अलैहिस्सलाम 
की बात नहीं सुनते हो? यह कहता है ज़मीन व आसमान को भी पैदा करने वाला है हालांकि ज़मीन 
द आसमान कदीम हैं इन्हें तो किसी ने पैदा ही नहीं किया इनके लिये रब तआला की क्या हाजत हे? 
मता अलैहिस्सलाम ने इनकी बातें सुनकर दलील बदल दी | ऐसी चीज़ों का जिक्र किया जिन के हादिस 
होने यानी पहले न होने फिर फना होने का वह भी इंकार नहीं कर सकते थे। | 
आपने कहा वह तुम्हारा रब तआला है और तुम्हारे अगले आबा व अजदाद (बाप दादों) का भी रब 
ह| ' 
फिरऔन ने कहा तुम्हारे यह रसूल जो वही तुम्हारी तरफ भेजे गये हैं जरूर अक्ल नहीं रखते। 
फिरिऔन अपने सिवा किसी को माबूद नहीं समझता था | तन्ज के तौर पर कहा यह रसूल जो तुम्हारी 
तरफ भेजे गये यानी यह खुद जो रसूल होने का दावा कर रहे हैं यह अक्ल से दूर हैं क्योंकि फिरऔन - 
उस शख्स को अकल से दूर समझता था जो उसे माबूद नही मानता था| 
हकीकत यह है कि ऐसी गुफ्तगू इंसान उस वक़्त करता है जब दलाइल से आजिज आ जाये लेकिन 
नबी की अजमत को देखिये आप अलैहिस्सलाम अपने दलाइल फिर भी जारी रखे हुए ह वह आप को 
मजन्‌ दीवाना कह रहा है लेकनि आप रब तआला की रबूबियत को अपने दलाइल से ब्यान फरमा रहे 
d 
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वह तो मश्रिक्‌ व मग्रिब और जो कुछ उनके दर्मियान है उनका 
रब तआला है अगर तुम्हें अक़ल हो | Fp 
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तजकिरतुल अंबिया 750 
मूसा अलैहिरसलाम ने कहा मैं मोजिज़ात लेकर आया हुं: कहा मैं अगरचे तुम्हारे पास कोई रौशन 


चीज लाऊ? | 7 
यानी अल्लाह ने मुझे मोजिज़ात अता फुरमाये हैं जो मेरी नवुव्वत पर दलालत कर रहे हैं क्या तू 
परी हक्कानियत के जाहिर होने पर भी मुझे कंदखाने में भेजेगा! | 

फिरऔन ने कहा तो लाओ अगर सच्चे हो तो मूसा अरलैहिस्सलाम न अपना असा डाल दिया जभी 
वह सरीह (जाहिर) अज़दहा बन गया और अपना हाथ निकाला तो जभी वह देखने वालों की निगाह 


में जगमाने लगा | 

मुसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा जमीन पर डाला तो वह बहुत बड़ा अजदहा बन गया रग 
उस का जर्द था उसके जिस्म पर बाल थे, मुंह खुला हुआ था, उसके दोनों जबड़ों क॑ दर्मियान अस्सी 
जराअ (एक सौ बीस फिट) का फासला था वह अपनी दुम पर खड़ा हो गया । और एक मील तक बृलंद 
हो गया | उराने अपना नीवे वाला जबडा जमीन पर रखी आर ऊपर वाला फिरऔन के महल की दीवारों 
पर फिरऔन की तरफ मुतावज्जेह हुआ ताकि उसे पकडे । 1 फेरऔन ने तख्त से नीचे छलांग लगाई 
और उसकी एवा खारिज दीने लगी । 

वाज रिवायात में है कि उसकी चार स मर्तबा उस दिन हवा नि कली और मरते दम तक इसी वजह 
से पेट की बीमारी मे मुच्तला रहा, इसी हाल में गक हो गया। 

जब अजदहा ने लोगों की तरफ रुख किया वो लोग उर बे मारे इधर उधर मागना शुरु हुए। उस 
भगदड़ की वजह से पच्चीस हजार आदमी एक दूसरे पर गिरकर मर गये । फिरऔन ने चिल्लाना शुरू 
किया और कहने लगा। 

ऐ मूसा अलैहिस्सलाग इसको 
साथ भेज दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब 


गया | 
मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना एक मोजिजा दिखा दिया तो फिरऔन ने कहा क्या और भी तुम 


निशानी लाए हो तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हां आपने अपने हाथ को बगल में लेकर बाहर निकाला 
तो वह सूरज की शुआओं की तरह चमकने लगा। | 
और अपना हाथ निकाला तो जमी वह देखने वालों की निगाह में जगमगाने लगा। 
फिरऔन ने अपने गिर्द वैठे हुए सरदारों से कहा कि वेशक यह दाना जादूगर है| 
फिरऔन ने जब अपने गिर्द बैठे हुए सरदारों को कहा कि यह तो जादूगर हैं तो उन्होंने भी फिरऔन 
की हां में हां मिलाते हुए बतौर मुशावरत के कहा हां ऐसा ही ह। 
फिरऔन की कौम के सरदार बोले यह तो एक इल्म वाला जादूगर है। 
फिरऔन ने अपने कौम के सरदारों को कहा, चाहते हैं कि तुम्हें हमारे मुल्क से निकाल दे अपने 
जादू के ज़ोर से तब तुम्हारा क्या मंशवरा है? वह बोले इन्हें और इनके भाई को ठहराए रहो और शहर 
में जमा करने वाले भेजो कि वह तेरे पास बड़े बड़े दाना जादूगरों को ले आर्य। + + 





पकड़ी गैं तुम पर ईमान ले आऊगा और बनी इस ईल को तुम्हार 
ब पकड़ा ती वह अपने ने हाल पर लौट आया यानी असा बन 
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eat फिरऔन ने AAT अलेहिस्सलाम को मुकाबला'के लिये कहा : फिरऔन ने कहा, क्या तुम हमारे क्‍ 
पास इसलिये आये हो कि हमें अपने जादू के सबब हमारी ज़मीन से निकाल दो? ऐ मूसा अलैहिस्सलाम 
र हम भी तेरे आगे ऐसा ही जादू लायेंगे तो हममें और अपने में एक वादा ठहरा दो जिससे न 
उ बदलेंगे न तुम । (जहां मुकाबला होगा वह) हमवार जगह हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हीरा 
तदा मेले-का दिन है और यह लोग दिन चढ़े जमा किये जायें 


अलेहिस्सलाम ने कहा ठीक है तुम अपने मेले का दिन मुकर्रर कर लो इसलिये कि तुम्हारे 
जाम लोग उस दिन फारिग होकर एक जगह ऐश व इशरत के लिये जमा होते हैं इस तरह तमाम 
लोग इस मुकाबला को आसानी से देख सकेंगे और तमाम लोगों को दिन चढ़े जमा होना चाहिये। 
AER wT an जाना : तो जमा किये गये जादूगर एक मुकर्रर दिन के वादा पर और लोगों से 
कंहा गया कि तुम जमा होगे शायद हम उन जादूगरों की पैरवी करें अगर यह ग़ालिब आ जायें फिर 
जब जादूगर आगे फिरऔन से बोले क्या हमें कुछ मजदूरी मिलेगी अगर हम गालिब आये उसने कहा 
हा उस वक्त तुम मेरे मुकर्रब हो जाओगे । 
जादूगर मेले के दिन आ गये, लोगों को भी कह दिया गया कि सब लोग ज़रूर जमा होना क्योंकि 
हों उम्मीद है कि हमारे जादूगर ही ग़ालिब आयेंगे हम उनके दीन पर कायम रहेंगे अगरचे वह मूसा 
अतैहिस्सलाम के दीन पर आना ही नहीं चाहते थे। लेकिन लोगों को माइल करने के लिये अंदाज ऐसा 
रखा कि जिस कलाम में शक हो कि शायद हम उन जादूगरों की ही ताबेदारी करेंगे अगर यह गालिब 


जादूगर जब फिरऔन के दरबार में आये तो, उन्होंने शाही दरबार से फायदा उठाने की कोशिश 
ठी और कहा कि अगर हम गालिब आ गये तो क्या हमें बहुत बड़ा मुआवजा मिलेगा जो बादशाह की 
शन के लायक हो? फिरऔन ने कहा हां मं तुम्हें अपना मुकर्रब बना लूंगा । बादशाह जिनको अपना करीबी 
भी तेते हैं उन पर कौमी खज़ानों का तो मुंह'खोल दिया जाता है वह इनाम का सुनकर मुकाबला के 
amram) — ee 

मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरों को तबलीग: इनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हें खराबी हो 


+ 


"वाह तआला पर झूठ न बांधो, कि वह तुम्हें अज़ाब से हलाक कर दे, और बेशक नामुराद रंहा जिसने 
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अलैहिस्सलाम ने उनके सामने होने पर क्या किया? तो इसका जवाब दिया जा रहा है। . '- . ,. | 


`. यानी आपके कलाम को सुनकर जादूगर गैज व ग़ज़ब में एक दूसरे से मश्वरा कंरने लगे और बहस 
करने लगे कि कैसे इसे जवाब दिया जाये? और मश्वरा उनका मूसा अलैहिस्सलाम और हारुन 
अलैहिस्सलाम से छप कर था कि वह उस पर वाकिफ न हो जायें । आखिरकार उनको इसी पर इत्तेफाक 





_ हासिल होगा। क्‍ 
मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का मुकाबला : उन्होंने कहा ऐ मूसा अलैहिस्सलाम या तो आप 
(अपना असा) डालें या हम (अपनी रस्सियां और लाठियां, डालने. वाले हैं, आप अलेहिस्सलाम ने. कहा, 
तुम डालो, जब उन्होंने डाला लोगों की निगाहों पर जादू कर दिया | और उन्हें डराया और बड़ा जादू 
लाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले उन्हें तबलीग की कि लुम गलत राह पर हो अपनी बर्बादी 
न तलाश करो, लेकिन जादूगरःजब बाज़ न आये, मुकाबला पर ही उनका इत्तेफाक हुआ और उन्होंने 
कहा मूसा अलैहिस्सलाम को कि अब ज़रा सामने आ जाओ या पहले तुम अपना असा डालो या हम 
अपनी -रस्सियां और लाठियां डालते हैं । जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि इन पर कोई असर नही 
हुआ तो आपने उन्हें कहा कि ठीक है.पहले तुमही डाल दो।.. ' | +; 
याद रहे कि जादूगरों को मूसा अलैहिस्सलाम का फरमानाः पहले तुम डालो, यह जादू की इजाजत 
नहीं थी | बल्कि उनकी जिद पर उन्हें पहले अपनी रस्सियां और लाठियां डालने की इजाजत दी | जिक्र 
कर्दा बहस से वह एतेराज़ खत्म हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को जादू करने की इजाजत ` 
दी, हालांकि जादू करना कुफ्र है। कुफ्र की इजाज़त देना भी कुफ्र है तो आपने कैसे इजाजत दी? इसका 
जवाब वाजेह हो चुका है कि आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें जादू से रोका और यह बताया कि. यह बाइसे 
अज़ाब है। लेकिन जब वह जादू करने पर बज़िद थे तो आपने कहा ठीक है अगर अपने कुफ्र की वजह 
से मेरे मोजिज़े से मुकाबला करना चाहते.हो तो कर लो, ताकि हक्‌ और बातिल में फर्क वाज़ेह हो जाए। 
जब उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाल दीं तो लोगों की आंखों पर असर कर दिया कि वह सही 
देखने समझने के काबिल न रहें इससे वाजेह हुआ कि जादू से किसी चीज़ की हकीकत को नही बदली 
जा सकता यह सिफ एक बनावट होती है। +, E | न T 
` अगर जादू हक्‌ होता यानी इसकी कोई हकीकत होती तो यह जिक्र किया जाता कि उनके दिली 
पर जावू.करं दिया यह न कहा जाता कि उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया।'  ' | 











E ब्राज़ रिवायत में यह भी है कि उन्होंने रस्सियों और लाठियों पर पारह चढ़ा दिया था फिर धूप में . 
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` उखनै की वजह से उन में हरकत पैदा हो गई, लोगों ने समझा कि यह अपने इख्तेयार से हरकत कर... 


रही हैं, उनकी हरकत को देखकर लोग डर गये | वह एक दूसरे को डराने लगे कि बच जाओ यह तो 
सांप बन गये हैं | क्योंकि कसीर मिक॒दार में तो खुद जादूगर थे और फिर हर एक के हाथ में कितनी 
कितनी लाठियां और रस्सियां थीं | इस तरह उस मैदान में हर तरफ सांप ही सांप नज़र आने लग गये | 

तो अपने नफ़्स में मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़ौफ पाया हमने फुरमाया डर नहीं बेशक तू ही गालिब 


मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरऔन को बिला खौफ व खतरा तबलीग फरमाई कि बेशक तुम अपने _ 
जादूगरों को बुला लो तो डरने का-मतलब क्या हो सकता है जब कि _,* 
मूसा अलेहिस्सलाम को यकीनी. तौर पर इल्म हासिल था कि यह जादूगर और इनके बनाए हुए 
सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि अल्लाह तआला मेरा नासिर है आपको डर इस चीज़ का महसूस 
कि लोग कहीं जादूगरों के जादू को देखकर यह न समझ बैठें कि यह लोग भी मूसा अलेहिस्सलाम 
के बराबर ही हैं लोगों पर कहीं जादू और मोजिजा में फर्क करना मुश्किल न हो जाये | जो असल मकसद 
है कि लोगों पर मोजिजा का-ग्लबा'वाजेह हो जाये वह फौत न हो जाये पस सिर्फ इसी बात का खौफ 
था। 
रब तआला ने फरमाया ऐ मूसा अलैहिस्सलाम डरिये नहीं बेशक आपको ही गल्बा हासिल होगा 
यानी जादूगर खुद ही अपनी शिकस्त का जब एतेराफ कर लेंगे और आपकी हक्कानियत तस्लीम कर 
लेंगे तो मकसद पूरा हो जायेगा। | 
और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि अपना असा डाल, तो नागाह उनकी बनावटों 
को निगलने लाग तो हक्‌ साबित हुआ और उनका काम बातिल हुआ तो यहां वह मगलूब हुए और ज़लील 
हैकर पलटे और जादूगर सज्दे में गिरा दिये गये बोले हम ईमान लाए जहान के रब पर जो रब है मूसा 
भतेहिस्सलाम और हारुन अलैहिस्सलाम का]. | 7 
वही करने से मुराद हकीकी वही भी हो सकती है और इलहाम भी, यानी हो सकता है कि उस 
की आपके दिल में इलका कर दिया गया हों कि आप अपना असा डाल दें वह उनके जादू से बनाए 
x भाषों को निगल जांयेगा जब आपने अपना असा डाला तो वह बहुत बड़ा अज़दहा बन गया उसने 
ns पृहे खोला तो उसके मुंह के दर्मियान अस्सी जराअ (एक सौ बीस फीट) का फासला था और 
m Mr तमाम रस्सियों और लाठियों को निगल लिया, हालांकि वह तीन सौ ऊटों पर लादकर 
र. सा अलैहिस्सलाम ने जब उसे पकड़ा तो पहले की तरह असा हो गया। जादूगरों की रस्सियां 
है णाठियां मादूम हो गई |. यानी ऐसे बाकी न रहीं जैसे उनका-कोई वजूद नहीं था। | 
फ़ी र जादूगरों ने दूसरे जादूगरों को कहा कि यह जादू नही हो सकता क्योंकि जादू में एक चीज़. 
रेसियो : नहीं बदलती सिर्फ दूसरे लोगों की आंखों पर असर होता है | अगर यह जादू होता तो हमारी... 
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- इससे उन्होंने दलील पकड़ी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के सच्चे नबी हैं। .. 


} जब वह अपने फन के आला दर्जे का इलम रखते थे तो... ee 
उन्हें मालूम हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा जादू की हद से ख़ारिज है उन्हें यकीन. 
गया कि यह अल्लाह तआला की तरफ से अता करदा मोजिजात से है इंसानी बनावट से इसका 
ताल्लुक नहीं । अगर वे अपने जादू के इल्म में कामिल दर्जा न रखते होते तो वह मोजिज़ा औरं _ 
गद्‌ में फर्क न कर पाते, बल्कि. कहते कि वह शख्स जादू के इल्म में हमसे ज़्यादा हे इस लिये हम 
इससे आजिज़ आ गये हैं पता चला कि वह जादू के इल्म में आला दर्जा रखते थे इसी कामिल इल्म 
की वजह से वह कुफ्र-से ईमान की तरफ मुन्तकिल हुए | PE 
जब जादू के इलम से उनको इतना फायदा हासिल हो गया तो ऐ इंसान जरा गौर कर'कि अगर 
तुझे अल्लाह तआला की वहदानियत का इल्म हासिल हो तो इसमें कितना ही कमाल होगा। ` ` . 
` जब जादूगरों पर मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिजों की हकीकत खुल गई तों वह अल्लाह तआला 
का शुक्र अदा करने के लिये बेइख्तेयार सज्दा में गिर गये, कि अल्लाह तआला ने हमें-तौफीक अता 
की हे कि हमें पता चल गया कि यह मोजिजा हे जादू नहीं फिर उन्होंने कहा रब्बुल आंलमीन पर हमारा 
ईमान है। 
ख्याल रहे कि सिर्फ रब तआला पर ईमान लाने से ईमान की तकमील नहीं होती बल्कि ईमान 
मुकम्मल उसी वक्त होता है जब नबी पर ईमान लाए क्योंकि नबी पर ईमान लाने से तमाम ईमानियत 









फायदा जलीला : जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला शुरू करने से पहले कहें 
ऐ मूसा अलेहिस्सलाम या तो आप डालें और या हम डालने वाले हैं उन्होंने मूसा अलेहिस्सलाम 
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नतीजा हासिल हुआ: फिरऔन जो खुदाई का दावेदार था कहता था मैं तुम्हारा सबसे ऊंचा रब 
हूं उसके मुताल्लिक तमाम लोगों को.पता चल गया कि वह जलील, आजिज. घटिया इंसान है। | 
वरना वह मूसा अलेहिस्सलाम के दिफाअ में जादूगरों से इमदाद तलब न करता।| | 


अगर खुदा होता तो खुद ही सिर्फ कुन से काम तमाम कर देता और यह भी वाज़ेह हो गया कि 
जादूगर किसी चीज़ की हकीकत को नहीं बदल सकते, अगर वह किसी चीज़ की हकीकत को बदल 
सकते तो फिरिऔन को यह न कहते कि अगर हम गालिब आ गये तो क्या तू हमें उजरत देगा? बल्कि 
वृह खुद ही मिट्टी से सोना बना लेते । बल्कि.वह अपने जादू के जरिये फिरऔन की बादशाही पर 
कृब्जञा कर लेते या किसी और मुल्क की बादशाही हासिल करके बहुत बड़े रईस बन जाते। इंसानों 
को इन आयात से मुतनब्बेह किया गया कि तुम बातिल और झूटे अक्‌वाल और शोबदा बाजी के अफ्‌आल 
से फरेब न खा जाना, बल्कि अपने ईमान पर कायम रहना। . : i: 
फिरऔन की जादूगरों को धमकी : फिरऔन ने कहा तुम इस पर ईमान ले आये हो इससे पहले 
कि मै तुम्हें इजाज़त देता यह तो बड़ा मक्र है जो तुम सब ने शहर में फैलाया है कि शहर वालों को | 
इससे निकाल दो, तो अब जांन जाओगे कसम है कि मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ | 
के पांव काटूंगा फिर तुम सबको सूली दूंगा । a 
जब फिरऔन ने देखा कि जादूगरों ने तमाम मखलूक के सामने मूसा अलेहिस्सलाम ol Aged 
को तस्लीम कर लिया है उसे खौफ हुआ कि तमाम लोग आप पर ईमान न ले आयें उसने दो किस्म 
के शुवृहात डालकर कौम.को ईमान लाने से मना करने की कोशिश की, एक तो उसने यह कहा कि 
न लोगों का ईमान लाना इस वजह से नहीं कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की हक्कानियत को देखा 
है बल्कि उन्होंने पहले से मूसा अलैहिस्सलाम से साज़ बाज़ कर रखी थी कि हम तुम्हारी नुबूवत का 
IRR कर लेंगे और तुम पर ईमान ले आयेंगे। लोग हमें देखकर तुम पर इमान लायैगे। 
i दूसरी बात उसने यह कही कि मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का इत्तेफाकी मश्वरा यह है कि 
Te तुम्हारे शहरों से बाहर निकाल दे और खुद इस मुल्क OX काबिज हो जायें | ddd से लोगों को 
'हैत ज्यादा मुहब्बत होती है इसलिये वह उन लोगों को ईमान से दूर रखने में कामयाब हो गया अगरचे 


® वोनों शुबहात की कोई हैसियत नहीं थी लेकिन कौम भी तो बे समझ ही थी।. 


i € am मुस्लिमों का फिरऔन को जवाब : उन्होंने कहा हम हरगिज़ तुझे तरजीह नहीं देंगे इन रोशन. : 
E i पर जो हमारें पास आई हमें अपने पैदा करने वाले की कसम तू कर ले जो तुझे करना है, तू e | 
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लिये ऐसा किया। | 


मुबालगा सावित करने के लि 
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कौम के इस मुतालबा पर फिरऔन ने हकीकते हाल को उन पर वाजेह न किया कि मुझे मूसा 


अतैहिस्सलाम से शदीद खौफ लाहक हो चुका E 























का मालिक तुम्हें बनाये । फिर देखें तुम कैसे काम करते हो। 


कौम ने जब सुना कि फिरऔन ने हमारे बच्चों को जिब्रह करने का मंसूबा बना लिया है तो बहुत 
ज्यादा परेशान हए उन पर बहुत ज्यादा घबराहट तारी री हुई कहने लगे ऐ मूसा अलेहिस्सलाम हमें आपके : 
तश्रीफ॒ लाने से पहले बहुत सताया गया जिजया हम से वसूल किया गया और हर मुश्किल काम और _ 
हर हकीर काम हम से लिया जाता रहा किसी किस्म की नेमत आसाईश हम तक नहीं पहुंचने दी गई 
हमारे बच्चों को जिबह कराया गया हमारी लड़कियों को जिन्दा छोड़ा गया। ऐ मूसा अलेहिस्सलाम अब. 
तो अल्लाह तआला ने आपको नबी बनाकर मबऊस फ॒रमाया है क्या अब भी हमें पहले की तरह सताया . 
जायेगा? याद रहे कि उनका यह सवाल हकीकते हाल जानने के लिये था, कोई एतेराज़ न था और 
न ही मूसा अलैहिस्सलाम की नबुळात पर नाराजगी का इजहार था । मूसा अलेहिस्सलाम ने अपनी कौम 
को जवाब देते हुए दो चीजों का हुक्म दिया और दो चीजों की बशारत दी । आप अलेहिस्सलाम ने एक 
हुक्म यह दिया | 


- अल्लाह तआला से इमदाद तलब करो और दूसरा हुक्म आपने यह दिया, सब्र करो | पहले आप 
ने उन्हें अल्लाह तआला से इमदाद तलब करने का हुक्म दिया इसलिये कि जब इंसान को यह मालूम 
हो जाये कि अल्लाह तआला के बगैर कोई और जहान में मुदब्बिर (तमाम उमूर की तदबीर HAM 
वाला) नहीं तो उसका सीना अल्लाह तआला की ARH से खल जाता है और उस पर तमाम किस्म. 
की मुसीबतों को बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। इसलिये कि वह समझता है कि यह अल्लाह तआला 
की तकदीर है-अल्लाह तआला की तकदीर का मुशाहिदा करने की उसमें सलाहियत पैदा हो जाती 
है तमाम किस्म की मुसीबतें उस पर आसान हो जाती हैं । 


मूसा अलेहिस्सलाम ने अपनी कौम को जो दो बशारतें दीं उन में से एक यह है 
बेशक ज़मीन का मालिक अल्लाह तआला है अपने बंदों में से जिसे चाहे मालिक बनाये। 
आप अलेहिस्सलाम ने अपनी कौम को यह तसल्ली देते हुए यह खुशखबरी दी कि फिरऔन और 
उसकी कौम को अल्लाह तआला हलाक कर देगा और तुम्हें इस ज़मीन का मालिक बना देगा | मकसद 
यह था कि यह लोग अल्लाह तआला और उसके वादे पर ईमान रखते हुए खुश हो जायें और फिरऔन 
की धमकियों के खतरों को दिल से निकाल दें । 
दूसरी बशारत आप अलैहिस्सलाम ने यह दीः 
_ और आखिर मैदान परहेज़गारों के हाथ है। | >... . 
हे Pall ora = am सज़ा ख़ा बरेलवी ने कितना प्यारा तर्जमा फरमाया: इसकी की तफसीर 


बाज हज़रात ने कहा इससे मुराद सिर्फ आखरत की कामयाबी है यानी मुत्तकीन मँ 
अच्छा यानी मत्तकीन र का आखिर 
अजाम अच्छा होगा, बाजों ने कहा मुराद इससे सिर्फ दुनिया की 
उनको कामयाबी दुश्मन,पर 
को इमदाद हासिल होना और बाज हजरात ने ड [मयाबी व कामरानी और दु 


Ris st e+, कहा कि इससे मुराः दीन और दुनिया की कामया 4 
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__ उसमें इशारा है उस तरफ्‌ कि जो शख्स.अल्लाह तआला से तकवा और खौफ रखता है-अल्लाह 
दआला उसको दुनिया और आख़रत में इमदाद फरमाता ही `". ve 
` ज्ञानी दुनिया और आखरत में कामयांबी का मैदान परहेजगार लोगों को ही हासिल रहेगा । 
फिरऔन की कौम का मश्वरा : फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आये उन लोगों के पास हक 
एर हां से तो उन्होंने कहा कत्ल कर डालो इन लोगे क॑ बच्चों को जो इनके साथ ईमान लाये और 
जिन्दा छोड़ दो इनकी लड़कियों को और नहीं है काफिरों का हर मक्र मगर राएगा। | मु 


क्या प्यारे अल्फाज हैं | YT toe ited 

यानी उन्होंने यह मंसूबा मूसा अलैहिस्सलाम को कमजोर करने के लिये किये और आपकी दावत 
को बे असर बनाने के लिए सोचा था। अल्लाह तआला फरमाता है कि उनकी यह चाल सीधी राह से 
बहक गई इसलिये मकसद हासिल करने मेंनाकामरहे। | 
_ फिरऔन का शेखी मारना: और फिरऔन ने (झुझलाकर) कहा मुझे छोड़ दो मैं मूसा अलेहिस्सलाम 
को कत्ल कर दूं और वह बुलाए अपने रब को (अपनी मदद के लिए) मुझे अंदेशा है कि वह तुम्हारा 
दीन बदल न दे या फसाद न फैला दे मुल्क में | 


करने के लिये फिरऔन ने दो खतरों का जिक्र किया | se st Mee 

_ पहली बात तो यह बताई कि अगर तुमने मूसा अलैहिस्सलाम-क खिलाफ कोई मुअस्सिर कार्रवाई 
a "की तो यह तुम्हारे अकाइद की इमारत को मुंहदिम करके रख देगा। - wie “ot Pew a 
ORR यह-बात है कि अब तो तुमने बड़े अमन व सकून और खैर व आफियत से ज़िन्दगी बंसर ' 
| een बैरूनी हमले का ख़तरा है और न अंदरूने मुल्क कोई शोर बरपा IR O 
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बनी इस्राईल के मदो और औरतों को पज़ीराई हासिल हो गई-तो याद रखो बगावत के शोले भड़क उठेंगे। 5 
पसमांदा और मफलूकुल हाल लोग तुम्हारी बाला दस्ती के खिलाफ उठ खड़े होंगे और मुल्क भर में. 
फित्ना व फसाद की आग भड़का देंगे अक़लमंदी और.दूर अंदेशी का तकाज़ा यह है कि इस उभरते 

हुए खतरा का आज ही मुकम्मल तौर पर इंसदाद कर दिया जाये । 


हकोक्‌त में उसकी जात और उसका तख्त शाही खतरे से दो चार था वह सिर्फ मिस्चियों का बादशाह 
ही नहीं था बल्कि उनका खुदा भी था उसने सोचा अगर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग में कामयाब 
हो जाते हैं तो लोग उसकी खुदाई को मानने से इंकार कर देंगे वह सिर्फ अल्लाह तआला की बंदगी 
को कबूल करेंगे नीज़ इस जुल्म व सितम की फिर इस हाकिम कौम को इजाज़त न होगी। 


दर असल दावत मूसवी से उसकी जात को खतरा लाहक था| असाए मूसवी की हैबत से उसका 
तख्त काप उठा था| वह मूसा अलेहिस्सलाम के कत्ल पर अपनी कौम को रजामंद करना चाहता था 
ताकि उसकी जात और उसका इक्तेदार सलामत रहे लेकिन एक चालाक और शातिर सियासत सत दान 
की तरह ज़ाहिर यह करना चाहता था कि यह इकदामात कौम के मजहब जहब की सलामती और मुल्क में 
अमन व अमान बरकरार रखने के लिये जरूरी हैं | 


सदहा साल पहले फिरऔन ने जो चाल चली, फिरऔनी सियासत सत के पैरोकार आज भी हर्फ बहर्फ 
उसकी तकृलीद कर रहे हैं जब भी कोई अल्लाह तआला का बंदा उनकी धांदलियों के खिलाफ आवाज़ 
बुलंद करता है और उस जालिमाना निजाम को बदलने के लिये उठ खड़ा होता है तो इन अक्ल के 
अंधो को यह तौफीक तो नहीं होती है कि वह अपनी खामियों की इस्लाह कर लें, जोरो सितम कां जो 
बाजार उन्होंने गर्म कर रखा हे उसकी जगह कानून की फ्रमाबर्दारी बहाल करें, उल्टा वह लठ लेकर 
उन नेक बंदों के पीछे पड़ जाते हैं, उनको फ॒सादी, इक्तेदार क्तेदार का भूका और मालूम नहीं किन किन 
इल्जामात से बदनाम करना शुरू कर देते हैं। 


O y अलेहिस्सलाम का जवाब : और मूसा अलैहिस्सलाम स्सलाम ने कहा कि मैं पनाह मांगता हूं अपने 
रब की और तुम्हारे परवर्दिगार की हर उस मुतकब्बिर के शर से जो रोज़ हिसाब पर ईमान नहीं रखता | 


मूसा अलेहिस्सलाम को जब फिरऔन के इस मंसूबा कां इल्म हुआ तो आप घबराए नहीं, परेशान 
नहो हुए, बल्कि आपको ज॒बान से वही जुम्ला निकला जो मूसा अलैहिस्सलाम जैसे बरगुजीदा रसूल 
क शायाने शान था। फरमाया मुझे अकेला न समझो! मुझे उस रब की पनाह और हिमायत हासिल है 
जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। तुम लाख उसकी बंदगी का रिश्ता तोड़ना चाहो, तुम फिरऔन 
को अपना खुदा समझते हो, तुम हकीकत को बदल नहीं सकते, बंदे फिर भी तुम उसी रब तआंला के 
हो, जिसका मैं बंदा हूं, मैंने हर मुतकबिबिर और सरकश के शर से दामने रहमत में पनाह ली हुई है तुम 
मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते | 

ईमान छुपाने वाले शख्स ने कहा': और कहने'लगा एक मर्दे मोमिन, जो फिरऔन के खानदान दान. 








से था और छुपाए हुए था अपने ईमान को, क्या तुम कत्ल करना चाहते हो एक शख्स को इस वजह 


से कि वह कहता है मेरा परवर्दिगार अल्लाह तआला है? हालोति. वह ले आया है तुम्हारे पास-दलील॑ 
` तुम्हारे रब तआला की तरफ से (उसे अपने हाल पर छोड़ दो) अगर वह हकीकतन झूठा है तो उसके LE 








उसे जो हद से बढ़ने वाला बहुत झूठ बोलने वाला हो ऐ मेरी कौम!-माना आज हुकूमत तुम्हारी है (नीज 

gè) T हासिल है इस मुल्क में (लेकिन मुझे यह तो बताओ) कौन बचाएगा, हमें खुदा के अजाब 

से? अगर वह हम पर आ जायेगा ( थह सुनकर फिरऔन ) कहने लगा में तो तुम्हें वही मश्वरा देता हूं 

जिसको मैं दुरुस्त समझता हूं और नहीं रहनुमाई करता मैं तुम्हारी मगर सीधे रास्ता की तरफ |... 

` कुन्ती कौम का एक फदं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुका था, लेकिन उसने अपनी 

कौम को अपने ईमान से आगाह नहीं किया था उसने जब सुना कि फिरऔन अपने हवारियों से मिलकर 

मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना रहा है तो उसने उनको इस इरादा 

से बाज़ आने की तक्‌लीन शुरू की, पहले तो उन्हें झिड़का कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम के दरपै आजार 

क्यों हो? उसने तुम्हारा क्या जुर्म किया है? उसने कौन सी कानून शिकनी की है? महज इसलिये तुम 

उसे कत्ल करना चाहते हो कि वह कहता है कि मेरा परवर्दिगार अल्लाह तआला है? और उसने अपने 

अकीदों की हक्कानियत दलाइल व मोजिजात से साबित कर दी है तुम्हारा मुआशरा तो बड़ा तरक्की 

याफ्ता हे तुम इसके जाती अकीदा में क्यों दखल देते हो? इसको उसके हाल पर छोड़ दो | अगर बिलफर्ज 

. गह गलत कह रहा है तो ख़ुद ही कैफ्रे किरदार को पहुंच जायेगा, हमें अपने हाथ इसके लहू से सुर्ख 
| करने की क्या ज़रूरत है? So 

` आजकल हम बड़ी इज्जत व आराम की जिन्दगी बसर कर रहे हैं हुकूमत हमारी है हमारे इशारए 

 अबरु पर लोगों की किस्मतें बदलती हैं, किसी की मजाल नहीं कि हमारे फरमान से सरताबी करे | 

_ दौलत, सामाने ऐश व इशरत की फरावानी है हम इस हालत को बदलना नहीं चाहते, हमारी पूरी कोशिश 


~~. . "न 


होनी चाहिये कि यह हालात बरकरार रहें | SS 
` _ आगरमूसा अलैहिस्सलाम (नऊजूबिल्लाह) झूट है तो खुदा "मुसरिफे कज्जाब” (हद से बढ़ने वाला) 


` 'गञ्ूठ बोलने वाला से खुद निपट लेगा और अगर वह सच्चा है और हमने.उसे कृत्ल कर दिया तो 


+ 


R रखो खुदा का गज़ब जोश में आयेगा और ऐश व इशरत की यह बिसात उलट कर रखी दी जायेगी। 
` "ये मसलेहत.का यही तकाजा है कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को न छेड़ें उसको अपने हाल पर| 
| भेदे और मफुरुज़ा खतरात से हवास बाख्ता होकर कोई ऐसी गलती न Px बैठे कि खुदा के अज़ाब . 

गिरफ्तार हो जायें कि बंच निकलने की फिर कोई सूरत नरहे। | 








` और उसने कहा मुझे पुकार के दिन का तुम पर डर है यानी इससे मुराद कयामत का दिन हे और 
यह हकीकत है कि जरा सा जलजला आ जाये या कोई नागहानी मुसीबत आ जाये तो इतना शोर व 
गुल मचता है कि कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। जब लीग यकायक कृयामत की हौलनाकियों 
से दो चार होंगे कदमों के नीचे ज़मीन अंगारे की तरह तप रही होगी ऊपर से सूरज की किरणे आग 
बरसा रही होंगी सामने दौज़ख के शोले भड़क रहे होंगे चारों तरफ से फरिश्तों ने घेर रखा होगा इस 
सरासीमगी के आलम में शोर व गुल का आप ख़ुद अंदाजा कर सकते हैं इसलिये उस दिन को यौमुल 
तनाद यानी एक दूसरे को पुकारने का दिनकहदिया। '' ` 
मजीद उसने अपनी नसीहत जारी रखते हुए कहा कि उस दिन से डरो जिस रोज तुम भागोगे 
पीठ फेरते हुए, नहीं होगा तुम्हारे लिये अल्लाह तआला के अजाब से कोई बचाने वाला और जिसे गुमराह | 
कर दे अल्लाह तआला उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं । लग 
` उस मर्दे मोमिन ने उनको समझाने की हर मुमकिन कोशिश की और कहा. ` | 
ऐ मेरी कौम! बेशक आये तुम्हारे पास यूसुफ अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से पहले रौशन शार 
दलाइल लेकर पस तुम शक में गिरफ्तार रहे इसमें वह जो ले कर आये थे यहां तक कि जब वह वफात 
पा गये तो तुमने कहना जरू कर दिया कि नहीं,भेजेगा अल्लाह तआला उनके बाद कोई रसूल, यूं ही 
गुमराह कर देता है अल्लाह तआला उसे जो हद से बढ़ने वाला शक करने वाला होता है (यूं ही गुमराह 
करता है) उन्हें जो झगड़ते रहते हैं अल्लाह तआला की आयतों में बगैर किसी (माकूल) दलील के जो 
उनके पास आई हो (यह तरीका) बड़ी नाराजगी का बाइस अल्लाह तआला के नजदीक और मोमिनी 


के नजदीक इसी तरह मोहर लगा देता है अल्लाह तआला हर मग्रूर और सरकश के दिल पर। 
पहले जिन कौमों का जिक्र हुआ वह दूर दराज इलाकों में बसने वाली थीं अब उस नबी और उसके 
DION का जिक्र हो रहा है जो कुछ अर्सा पहले इसी मुल्क के बाशिंदे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के. 


नाम से कौन ऐसा मिस्री था जो वाकिफ्‌ न था? उनका दौरे हुकूमते मिस्र की तारीख का वह दरख्शां 


फिरऔन" इसका जिक्र फरमाकर उन्हें तंबीह कर रहा है कि बे दाग सीरत उनके बे अदील निजामे . 
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तुल. अबिया_ 303 __--र॒जृवी किताबःघर `` 


हुकूमत उनकी अदल गुस्तरी और उनकी रियाया परवरी को अपनी आंखों से देख लेने के बावजूद उनको . 5 


दवी मानने के लिए तैयार न हुए बल्कि उनकी सारी उम्र इसी उधेड़ बुन में गुज़र गई की यह नबी है... 
कि नहीं? कतई और यकीची दलाइल के बावजूद वह तज़बजुब का ही शिकार रहे और शक की वादियों : 


` पहले हिदायत से यूं महरूम रहे अब इमकान यह था कि कोई दूसरा नबी तश्रीफ लाए तो -यह 
अपनी गुजश्ता गफलत और कोताही की तलाफी कर लें यह कह कर “अब और कोई ऐसा नहीं आयेगा”. 
उन्होने इस इमकान को भी कलअदम (खत्म) कर दिया। 


रजल मोमिन ने अपने कलाम के आखिर में एक उसूल ब्यान फरमाया है कि जिस फर्द या कौम 
में यह तीनों ऐब पैदा हो जायें उनके हिदायत पाने की कोई उम्मीद: नहीं रहती:कोई मोजिजा पंद व 
नसीहत उन्हें जाय ज़लालत से नहीं निकाल सकती वह अंधेरों से इतने मानूस हो जाते हैं कि नूर से 

: उन्हें घबराहट होने लगती है वह तीन ऐब यह हैं 


१ मुसरिफ : हद से बढ़ने वाला जो अहकाम और अग्न अल्लाह तआला ने दिये हैं उनकी पाबंदी 
न करने वाला उसे हजार समझाया जाये वह अपनी हटधर्मी से बाज आ जाने का नाम ही नहीं लेता | 


|! २ मुरताब: वह शख्स जो शक की बीमारी का मरीज़ हो उसके सामने रौशन दलाइल के अम्बार 
` - लगा दो वह शक के जरासीम उसके जेहन से निकलते ही नहीं | 


३. मन युजादिल : जो अल्लाह तआला की आयत में बेजा तावील करता है उनमें ऐब निकालता 
हे तज़ाद साबित करता है जिस फिरका में यह तीन ऐब हों खुदा उन्हें कभी हिदायत नहीं देता। 
और फिरऔन ने कहा ऐ हामान बना मेरे लिये एक ऊंचा महल (उस पर चढ़कर) उन राहों तक 


' पहुंच जाऊ आसमान की राहों तक फिर मैं झांक कर देखूं मूसा अलेहिस्सलाम के खुदा को और मैं तो 
षकीन करता हूं कि वह झूटा है और यूं आरास्ता कर दिया गया फिरऔन के लिये उसका बुरा अमल 
हे कि दिया गया उसे राहे रास्त से और नहीं था फिरऔन का सारा फरेब मगर उसकी अपनी तबाही 
| 

फिरिऔन ने जंब यह महसूस किया कि इस मर्दे मोमिन की गुफ्तगू हाजिरीन को मुतास्सिर कर 

' 'शैहैतो उसने फौरन पैंतरा बदला और कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत परखना कोई 
धेना मुश्किल काम नहीं है कि हम इसके बारे में परेशान रहें और किसी हतमी (यकीनी) फैसला पर 
एच सकें | अभी एक बुलंद मीनार तामीर करते हैं और उस पर चढ़कर मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा 
पग लगायेंगे जमीन पर तो कहीं है नहीं अगर आसमान पर मिल गया तो हम भी मान लेंगे और 


R an: पर भी सुराग न मिला तो फिर सबको को यकीन हो जायेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम स्सल गाम की 
Bl 


म क हामान की तरफ्‌ मुतावज्जेह होकर कहा हामान ऐ वजीर बा तदबीर! यह काम तुम'करों। | 
'- जैकी हुत ऊंचा मीनार तामीर कर दो उस पर चढ़कर हम आसमान पर चढ़ने का रस्तादर्याफ्. 








ss Aa am _रज़ची किताब घर | 
ख्याल रहे कि हर चीज़ जिसके ज़रिये किसी जगह तक रसाई हासिल की जाये उसे सबब कहते 
हैं यहां अस्बाब से मुराद वह रास्ते है जो आसमान की तरफ जाते हैं या उनसे मुराद आसमान के दरवाजे. ह 
जिनके जरिया आसमान में दाखिल होते हैं| oe A, 
फिरऔन ने साथ ही अपनी राए भी जाहिर कर दी कि मेरा तो यह ख्याल है कि मूसा अलैहिस्सलाम 
की बात में सच्चाई नाम को नहीं । ख्याल रहे जन के मायने गुमान गालिब भी लिया जा सकता है और 
बमायने यकीन भी । यानी फिरऔन ने कहा कि मेरा ख्याल है कि मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे नहीं या इसका 
मतलब होगा मेरा यकीन है कि मूसा अलैहिस्सलाम तो सच्चे नहीं | 
फिरऔन का मकर व फरेब उसकी तबाही का सबब बना यानी उसकी मक्कारी अय्यारी हीला साजी 
और दानिस्ता इंकारे हक के बाइस उसके बुरे आमाल उसे हसीन व खुशनुमा नज़र आने लगे वह उन्हीं 





है ऐ मेरी कौम अभी अजीब हाल है कि मैं तो तुम्हें दावत देता हूं नजात की तरफ और तुम बुलाते 
हो मुझे आग की तरफ तुम मुझे दावत देते हो कि मैं अल्लाह तआला का इंकार कर दूं और मैं शरीक 
टहराऊं उसके साथ उसको जिसका मुझे इल्ग र्‌ मेरा जिसकी बंदगी 
तरफ तुम मुझे बुलाते हो उसे कोई हक नहीं पहुंचता 
में और यकीनन हम सब को लौटना हे अल्लाह तआला 











॥ इख्तेयार हैं। और जिन की खुदाई का मुझे कोई इल्म नहीं । मैं तो तुम्हारी खैर ख़्वाही में सरगर्म हं 


और तुम हो कि अपने साथ मुझ गरीब को भी डुबो देना चाहते हो तुम मेरे अजीब दोस्त,हो मुझे तुम्हारी _ 
ऐसी दोस्ती की जरूरत नहीं | मेहरबानी फरमाकर मुझे इस किस्म की नसीहतें न किया करो और उसने 
कहा जिम माबूदाने बातिला की इबादत और बंदगी की तुम मुझे नसीहत कर रहे हो यह तो ऐसे हैं कि. 
इन्हें यह हक नहीं पहुंचता कि दुनिया में या आखरत में इन्हें खुदा तस्लीम किया जाये और न उन्होंने 
खुद कभी अपनी खुदाई का दावा किया है और इसका यह मतलब भी ब्यान किया गया है कि वह इतने 
बेबस और बे इख्तेयार हैं कि न दुनिया में उनको पुकारने का कोई फायदा है और न कयामत के दिन 
किसी की फरयाद सुनेंगे | SS 
फिरऔन जो अपने आपको रब तआला कहलवाता था उसके रूबरू और भरे दरबार में इतनी हक 
गोई एक मर्दै मोमिन को ही जेबा है लेकिन जब सामेईन को उसने मुतास्सिर होते न देखा तो उसने 
साफ कहा आज तो तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो और मेरी तल्ख नवाई तुम्हें गिरां गुज़र रही है अनक्रीब 
वह वकत आयेगा जब अजाबे इलाही तुम पर नाजिल होगा उस वक्त तुम मेरी इन बातों को याद करोगे । 
पस बचा लिया उसे अल्लाह तआला ने इन अजीयतों से जिनके पहुंचाने का हीला किया और हर. 
तरफ से घेर लिया फिरऔनियों को सख्त अजाब ने। दौज़ख की आग पर पेश किया जाता है इन्हें इस 
पर सुबह व शाम और जिस रोज़ कयामत कायम होगी (हुक्म होगा) दाखिल कर दो फिरऔनियों को 
सख्त.तर अज़ाबमें। | OO 
_ चुनांचे फिरऔनियों ने उस मर्दे.हक्‌ को कत्ल करने की साजिशें कीं लेकिन वह सब नाकाम रहे। 
अल्लाह तआला ने अपने बंदे की खुद हिफाजत फरमाई और कोई इसका बाल बीका न कर सका | 
उल्टा फिरिऔन अपने लाओ लश्कर और जाह व॑ हशमत समेत गर्क कर दिया गया। (गर्क करने का . 
पाकिया तफुसीली तौर पर इंशाअल्लाह बाद में जिक्र किया-जायेगा)  : . 
फिरऔन और उसका ठाठें मारता हुआ लश्कर समुं्र में गर्क हो गया और मूसां अलैहिस्सलाम अपनी 
रैम को लेकर सलामती के साथ किनारे पर पहंच गये दुनिया में ही हक्‌ का बोल बाला और बातिल 
गि मुंह काला हो गया। | OO 
पाद रहे कि इनका किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ बल्कि फिरिऔन और उसके परिस्तारों को हर सुबह 
भैया शाम दौज़ख की आग पर पेश किया जाता है और उन्हें बताया जाता है किं m आलमे बरजख की 
दग हो जायेगी तो कयामत कायम होगी इसके बाद उन्हें इसी भड़कती हुई आग में झोंक दिया 
ह उलेमाए अहले सुन्नत ने अजाबे कब्र का इस्बात किया है। कब्र से मुराद सिर्फ वह 
`® जिसमें किसी को दफन किया जाता है क्योंकि यह कब्र तो किसी को नसीब होती है और-किसी 


F 


~~ | 





एक वह जिसमें वह कयामत से पहले मुब्तलां हैं दूसरा वह जो कृयामत'के बाद उन्हे दिया जायेगा। 


फिरऔन और उसकी कौम कहत साली में मुब्तला : और बेशक हमने फिरऔन वालों को बरसों. 
के कृहत और फलों के घटाने से पहले पकड़ा कि कहीं वह नसीहत मानें | vs 


` अल्लाह तआला ने उन्हें तबाह व बर्बाद करने से पहले बुनिया में छोटे छोटे अजाब देकर सोचने 
समझने का मौका दिया कि यह कुफ्र व मअसियत से बाज़ आ जायें फिरऔन ने अपने चार सौ बरस 
की उम्र में से तीन सौ बीस साल तो इस आराम के साथ गुजारे थे कि उसकी मुद्दत में कभी दर्द या 
बुखार या भूक में मुब्तला नहीं हुआ था। अब कहत साली की सख्ती उन पर इसलिये डाली गई कि 
वह उस सख्ती ही से खुदा को याद करें और उसकी तरफ मुतावज्जेह हों लेकिन वह कुफ्र मे इस कदर 
रासिख हो चुके थे कि इन तकलीफों से भी उनकी सरकशी बढ़ती रही | E 
तो जब उन्हें भलाई मिलती कहते यह हमारे लिये है और जब बुराई पहुंचती तो मूसा अलेहिस्सलाम 
और उसके साथ वालों से बद शगूनी लेते सुन लो इनके नसीबा की शामत तो अल्लाह तआला के यहा 
है लेकिन उनमें अक्सर को खबर नहीं और बोले तुम कैसी भी निशानी लेकर हमारे पास आओ कि हम 
पर उससे जादू करो हम किसी तरह भी तुम पर ईमान लाने वाले नहीं । OO 
_ जब उनको अरजानी फराखी खुशहाली और अमन व आफियत हासिल होती तो कहते कि यह ती 
हमारा हक है हम जब मुस्तहिक थे तो इसीलिये ही यह अमन व आफियत की हालत हमें हासिल है 
वह इसे अल्लाह तआला का फुज्ल व करम न समझते और न ही शुक्र बजा लाते और जब उन्हें तंगहाली 
कहत साली और मसाइब व आलाम का सामना करना पड़ता तो कहते कि ge gone a AM 
अलैहिस्सलाम और उसके साथियों की वजह से पहुंची अगर यह न होते तो यह मुसीबतें भी न आती 





`` हक्‌ तो यह है कि वह इस किस्म की तंबीहात की वजह से सोचते समझते कुफ्र व ए को 
छोड़ते और ईमान i झते कुफ्र व जलाल 

_ छोड़ते और ईमान ले आते लेकिन वह अपनी सरकशी में इतने गालिब आ चुके थे कि ईमान लाने सै 
सरासर इकार कर दिया जब वह अपनी हटघर्मी में यहां तक पहुंचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलागं ने 








ara अबिया 
जादूगरों के ईमान लाने के बाद भी फिरऔनी अपने कुफ्र और सरकशी पर जमे रहे तो उन पर अल्लाह 
की तरफ से पै दरपै निशानियां आने लगी क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने रब तआला के हुजूर 
अर्जकरदियाथाकि ऐ अल्लाह फिरऔन इस दुनिया में बहुत सरकश हो चुका है और लोगों को गुमराह 
कर रहा है इसे और इसकी कौम को ऐसे अज़ाब में गिरफ़्तार कर जो उनके लिए सजा और मेरी कौम 
बौर बाद में आने वालों के लिये इबरत का सबब बने तो अल्लाह तआला ने तूफान भेजा, अब्र आया 
अंधेरा हवा, कसरत से बारिश होने लगी | कुबतियों के घरों में पानी भर गया यहां तक कि उसमें खड़े 
रह गये और पानी उनकी गर्दनों की हंसलियों तक आ गया | उनमें से जो बैठा डूब गया न हिल सकते 
और न कुछ काम कर सकते थे हफ्ते के दिन से फिर हफ्ता के दिन तक सात रोज़ उसी मुसीबत में 
मुबतला रहे और बावजूद इसके कि बनी इस्राईल के घर उनके घरं से मुत्तसिल थे उनके घरों में पानी 
नआया। जब यह लोग आजिज हुए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे हमारे लिये दुआ 
फरमाइये कि यह मुसीबत दूर हो तो हम आप पर इमान ले आयेंगे और बनी इस्राईल को आपके पास 
भेज देंगे.हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तूफान की मुसीबत दूर हुई जमीन में सर सब्जी 
व शादाबी आई जो पहले न देखी थी खेतियां खूब हुई दरख्त खूब फले तो फिंरऔनी कहने लगे। यह 
पानी तो नेमत था और वह इमान न लाये एक महीना इसी तरह उनका आफियत में गुज़र गया | 


इसके बाद अल्लाह तआला ने टिड्डी भेजी वह खेतियां और फल, दरख्तों के पत्ते मकानों के 
दरवाज़े, छतें, Rat, सामान यहां तक कि लोहे की कीलें तक खा गई । और कुबतियों के घरों में भर 
गई और बनी इस्राईल के घरों में न गई । अब कुबतियों ने परेशान होकर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
से दुआ की दरख़्वास्त की, ईमान लाने का वादा किया उस पर अहद व पैमान किया सात रोज़ तक 
टिड्डी की मुसीबत में गिरफ्तार रहे | फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से नजात पाई खेतियां 
और फल जो कुछ बाकी रहे गये थे उन्हें देखकर. कहने लगे यह हमें काफी हैं हम अपना दीन नहीं 
DS चुनांचे ईमान लाने का वादा उन्होंने पूरा न किया और अपने बुरे आमाल में मुब्तला रहे एक 
'हि फिर उनका इस तरह आफियत में गुज़र गया | 


इसके बाद उन पर कूमल का अज़ाब आया कुमल से मुराद घुन या जूं या कोई और छोटा कीड़ा 
ह उस कीड़े ने जो खेतियां और फल बाकी बचे थे वह खा लिये, कपड़ों में घुस जाता था और जिल्द 


भ काटता था खाने में भर जाता था | अगर कोई दस बोरी गेहूं चक्की पर ले जाता तो तीन सेर वापस 
बाकी सब कीड़े खा जाते | यह कीड़े फिरऔनियों के बाल भवें पलकें चाट गये जिस्म पर चेचक 


RE जाते । सोना दुश्वार कर दिया था इस मुसीबत से फिरऔनी चीख पड़े और उन्होंने हजरत 
'निहिस्सलाम से अर्ज किया हम तौबा करते हैं आप इस बला के दफा होने की दुआ फरमाइये 
र भे अल्लाह तआला ने उनकी इस मुसीबत को भी सात रोज़ बाद दूर फरमाया। लेकिन 


ने फिर वादा तोड़ दिया और ईमान न लाये बल्कि पहले से ज्यादा बुरे आमालं शुरू कर 
"हे उनका फिर आराम से गुज़र गया। . 


Niy “णाह तआला ने उन पर मेढक भजे और यह हाल हुआ कि आदमी बैठता था तो उसकी _ 
मेढक भर जाते थे बात करने के लिये मुंह खोलता तो मेढक कूद कर मुंह में दाखिल हो 








जाता | हांडियों में मेढक खाने में मेढक और चुल्हों में मेढक भर जाते थे आग बुझ जाती ती थी मेढक ऊपर 
` सवार हो जाते थे। इस मुसीबत से फिरऔनी रो पड़े और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया इस 
दफा हम पक्का वादा करते हैं कि तौबा करेंगे ईमान लायेंगे आपे दुआ करें यह मुसीबत हम से टेल जाये 
हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने उनसे अहद व पैमान लेकर फिर दुआ फरमाई सात रोज़ यह अज़ाब भी 
उन पर रहा आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलामं की दुआ से यह भी दूर हुआ एक महीना उनका फिर अमन 
व आफियत में गुज़र गया लेकिन उन्होंने फिर वादा तोड़ दिया और अपने कुफ्र पर बरकरार -रहै। 
` फिर अल्लाह तआला ने उन पर खून का अज़ाब नाज़िल किया उनके तमाम कुओं का पानी नहरों 
और चश्मों का पानी दरियाए नील का पानी गर्ज कि हर पानी उनके लिये ताज़ा खून बन गया, उन्होंने 
फिरऔन से इसकी शिकायत की तो कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जादू से तुम्हारी नज़र 
बदी की है उन्होंने कहा नज़र बंदी कैसे हमारे बर्तनों में खून के सिवा पानी का नाम व निशान ही नहीं 
तो उसने हुक्म दिया कि कुबती और बनी इस्राईल एक बर्तन से पानी लिया करें। लेकिन इसका-भी 
उन्हें कोई फायदा न हुआ। बनी इस्राईल जब निकालते तो पानी ही निकलता लेकिन जब उसी बर्तन 
से कुबती निकालते तो खून निकलता । यहां तक कि फिरऔनी औरतें प्यास से आजिज़ होकर बनी 
इस्राईल की औरतों के पास आई और उनसे पानी मांगा तो वह पानी उनके बर्तन में आते ही खून हो 
गया तो-फिरऔनी औरतें कहने लगीं किं तू पानी अपने मुंह में लेकर मेरे मुंह में डाल दे जब तक वह 
पानी बनी इस्राईली औरत के मुंह में रहा पानी था जब फिरऔनी' औरत के मुंह में आया तो ख़ून बन 
गया | फिरऔन का शिद्दते प्यास की वजह से बुरा हाल था दरख्तों का रस चूस रहा था वह भीं मुंह मे 
पहुंचते ही खून बन जाता | फिर इसी मुसीबत से तंग आकर मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त 
की और इमान लाने का वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बार बार ईमान लाने के वादे और मुसीबत 
उठ जाने पर वादे को तोड़ने का जिक्र अल्लाह तआला ने इन अल्फाजे मुबारका में इरशाद फरमायाः 
_ और जब उनपर अजाब वाकेय होता कहते ऐ मूसा अलैहिस्सलाम हमारे लिये अपने रब तआला 
से दुआ करों इस अहद के सबब जो उसका तुम्हारे पास है बेशक अगर तुम हम पर से अज़ाब उठा 
दोगे तो हम ईमान लायेंगे और बनी इस्राईल को तुम्हारे साथ कर देंगे। फिर जब हम उनसे अजाब 
उठा लेते एक मुद्दत के लिये जिस तक इन्हें पहुंचना है जमी वह फिर जातो. ...- | 
उन तमाम पर अजाब एक एक हफ्ता रहे जब भी कोई अज़ाब आता मूसा अलैहिस्सलाम से इमान 
लाने का वादा करते कि तुम दुआ करो कि अगर यह अजाब हम से उठा लिया जाये तो हम ईमान ले ' 








am अलैहिस्सलाम को रब तआला ने हुक्म दिया कि बनी इस्राईल को रात में मिस्र से निकाल o 
कर ले जाओ यानी अब बनी इस्राईल की नजात और फिरऔन और उसकी a A ard P A 















रजवी किताब घर 


और उसका लश्कर उनका पीछा करके उनको रोक न सके और फिरऔन के अजीम लश्कर को देखकर 
उनी इस्राईल खौफ न करें| चांदनी रात में मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को साथ लेकर चले बनी 
इस्राईल के पास काफी मिकृदार में सोने और चांदी के जेवरात भी थे जो उन्होंने कुबतियों से मांग कर 
तिये हुए थे कि हम इन्हें अपनी ईद में इस्तेमाल करेंगे वह पहले भी उनसे जेवरात लेते रहते थे। 


यूसूफ अतैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई थी कि जब तुम मिस्र से निकलो तो मेरा ताबूत भी साथ 
लेकर जाना तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आपकी वसीयत के मुताबिक एक बूड़ी औरत की निशानदेही 


पर वह ताबूत निकाल कर खुद बनफ़्से नफीस उठाया । 

इब्ने अबी हातिम हजरत अबू मुसा अशअरी से एक रिवायत नकल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक देहाती के पास एक मर्तबा ठहरे उसने हुजूर की मेहमान नवाजी की 
झर बहुत ताजीम और तकरीम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कमी हमारे 
पास भी आना, तो वह देहाती एक मर्तबा आण की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलेहि 
वसल्लम ने फरमाया बताओ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? कि में तुम्हें अता करूं? उसने कहा एक 
ऊंटनी जिस षर कजावा पड़ा हुआ हो और एक दूध देने वाली बकरी जिसका दूय मेरे घर वाले पियें । 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू तो बनी इस्राईल की बूढ़ी औरत से भी गया गुजरा 
` हाहै (उसने तो जन्नत की तलब की थी) सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह बनी इस्राईल की 

बूढ़ी औरत का वाकिया क्या हैं? 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कोम को साथ लेकर 
षले तो रास्ता भूल गये इस पर हैरानगी से एक दूसरे से पूछने लगे यह क्या हुआ कुछ लोगों को हजरत 
पूनुफ़ अलैहिस्सलाम की वसीयत का इल्म था तो उन्होंने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात 
के दकत हमारे आवा व अजदाद से पुख्ता वादा लिया था कि मिस्र से निकलते वक्त मेरा ताबूत ज़रूर 
गथ ले जाना हमारे मलने की वजह यही हो सकती है हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने फरमाया तुम 
' षे कौन है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र की जानता है? उन्होंने बताया कि हम में से एक बूढ़ी 
| Rags बगैर कोई भी नहीं जानता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कृब्र कहां है? उसने कहा मैं उस 
चतक नहीं बताऊंगी जब तक मेरी एक शर्त न पूरी करो । आप ने पूछा वह क्या है? उसने कहा मेरी 
यह ख़ाहिश है कि मैं जन्नत में आपके साथ रहं । मूसा अलैहिस्सलाम कुछ सोच में पड़े तो अल्लाह 
= ने आपकी तरफ वही नाजिल की कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम इससे वादा कर लो | आप ने कहा 
पुगहारी दरखास्त मंजूर है मूसा अलैहिस्सलाम जब उस औरत के साथ चले तो उसने आपकी 
निशानदेही की | जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को निकाला गया तो अंधेरी रात रोशन 


भे तरह उन्हें रास्ता मिल गया यह हदीस गरीब है। क्रीब है कि सहाबी तक मौकूफ हो । 


नडे होने पर फिरऔन और उसकी कौम की हलाकत की तरफ रवानगी : फिरऔन ने शहरों मे 
भे वाले भेजे कि यह लोग एक थोड़ी जमाअत हैं और बेशक हम सबका दिल जलाते हैं और 
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और खजानों और उम्दा मकानों से हमने ऐसा ही किया और उनका वारिस कर दिया बनी इस्राईत 
को फिरऔन ने इनका ताक्कुब किया दिन निकले, फिर जब आमना सामना हुआ दोनों गरोहों का तो 


मृसा अलेहिस्सलाम वालों ने कहा, हम को उन्होंने आ लिया, मूसा अलेहिस्सलाम ने फरमाया यूं नहीं 


फिरऔन ने जब देखा कि बनी इस्राईल मौजूद नहीं हैं तो बहुत गुस्से में हुआ उसने हर तरफ अपने 
कारिंदे दौडाकर अपनी फौजों, लश्करों और अपने तमाम हामियों को जमा कर लिया और कहने लग। 


कि बनी इस्राईल हमारे मुकाबले में एक छोटी सी जमाअत है वह हमेशा गैज़ व गजब को भड़काते रहते 
हैं मैं चाहता हूं कि इनको मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया जाये। 


अल्लाह तआज़ा ने फिरऔन और उसको बर्बाद करने के लिए उनके दिलों में यह बात साबित कर : 
दी कि सब लोग बनी इस्राईल का पीछा करके उनका मुकम्मल सफाया कर दो इस तरह अल्लाह तआला | 


ने अपनी हिकमते कामिला से उन तमाम फिरऔनियों को बर्बाद करके अपना वादा पूरा फ्रमा दिया। | 
फिरऔन को मानने वाले तमाम उसके कहने पर अपनी नेमतों अपने आला किस्म के मकानात और 


फलदार दरख्तों के बागात और अपने सामाने तअय्युश ऐश व इशरत के सामान को छोड़कर बजाहिर 
बनी इस्राईल को तबाह करने के लिए चले जो दरहकीकत अपनी ही बर्बादी की तरफ चल रहे थे| 


फिरऔन के कहने पर सब लोग जमा होकर बनी इस्राईल के तआक्कुब में चल पड़े, दरियाए कुलजम 
के किनारे पर उनके सामने पहुंच गये बनी इस्राईल ने जब देखा तो कहने लगे कि अब ती हम पकड़ 


लिये जायेंगे उनके दिलों में पहले ही फिरऔन का रोब छाया हुआ था और वह तादाद में भी फिरऔनियों 
से बहुत कम थे और किसी किस्म का उनके पास कोइ अस्लहा भी नर्ही था इसलिए उन पर बहुत ज़्यादा 
खौफ तारी हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तआला मेरे साथ है वह अभी मेरी रहनुमाई 


फरमायेगा 


मूसा अलेहिस्सलाम को दरिया में असा मारने का हुक्म: तो हमने मूसा अलैहिस्सलामं को वट 
फरमाई कि दरिया पर अपना असा मारो तो जब ही दरिया फट गया तो हर हिस्सा हो गया जैसा बड़ा 
पहाड़ और वहां करीब लाए हम दूसरों को और हमने बचा लिया मूसा अलैहिस्सलामं और उसर्क सर 
साथ वालों को फिर दूसरों को गर्क कर दिया बेशक इस में ज़रूर निशानी है और उनमें से अर्व 
मुसलमान न थे और बेशक तुम्हारा रब तआला वही इज्जत वाला मेहरबान है।  : | 


अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपना असा दरिया घर मारो आपने ने 
जब अपना असा दरिया पर मारा तो दरिया फट गया उसने रास्ता छोड़ दिया दर्मियान में खुश्क र्ग 
और इधर उधर पानी की बुलंदी इतनी अजीम थी जैसे बड़े पहाड़ हों | बनी इस्राईल चूंकि बारह कर्ष 
थे एक ही रास्ते में एक दूसरे के साथ चलना मुनासिब नहीं समझते थे इसलिए हर कबीला के लिए 














के मुताबिक यह छः लाख की तादाद में थे, गर्क हो गये बनी इस्राईल यह तमाम माजरा अपनी आंखों 

से देख रहे थे। I 
फिरऔन का गकं होने पर ईमान लाना और कबूल न होना : और हम बनी इस्राईल को दरिया 

में पार ले गये तो फिरऔन और उसके लश्करों ने उनका पीछा किया सरकशी और जुल्म से यहां तक | 


कि जब उसे डूबने ने आ लिया बोला मैं इमान लाया कि कोई माबूद नहीं सिवा उसके जिस पर बनी 
इस्राईल ईमान लाए और मैं मुसलमान हूं क्या अब? और पहले से नाफरमान रहा और तू फसादी था, 


आज हम तेरी लाश को उतरा देंगे (तुद मौजों से बाहर फेंक देंगे और बाकी रखेंगे) कि तू अपने पिछलों 
के लिए निशानी हो और बेशक लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं । 
सुब्हनाल्लाह! मालिकुल मुल्क की कितनी अजीम कुदरत है? कि वह शख्स जो कभी (मैं तुम्हारा 
बड़ा रब हूं) का दावा करता था आज उसकी गिरफ्त में आता है दरिया की तुग़॒यानी में शदीद मौजों 
` केथषेड़ों में आते ही एक मर्तबा नहीं बल्कि तीन मर्तबा ईमान लाता है एक मर्तबा कहा आमन्तु मैं ईमान 
लाया दूसरी मर्तबा कहा । 
कोई सच्चा माबूद नहीं सिवा उसके जिस पर बनी इस्राईल ईमान लाये । तीसरी मर्तबा कहा: और 
म मुसलमान हूं | 


रब॑ तआला ने फरमाया अब तू ईमान लाता है पहले नाफुरमानियाँ करता रहा और फसाद फैलाता 
_ भेयानी पहले तुम्हें ईमान लाने का कितना वक्त दिया? कई मर्तबा तुझे आजमाईश में मुब्तला करके ईमान 
भनेकी तरफ सोचने के मौके फराहम किये, लेकिन उस वक़्त दूं ईमान न लाया; अब गर्क होने पर तेरे 








बनी इस्राईल ने जो बुत देखे थे वह गाए की शक्ल के थे (बुत परस्ती की तरफ इनके मीलान को 
देखकर ही सामरी ने इन्हें बछड़े की पूजा पर लगा दिया था) 
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आपने उन्हें अपने मनसबे रिसालत का नायब और खलीफा बनाया वह भी फक्त तूर से वापसी तक । 


वजह है कि आपका इरशाद एक मुहावरा के मुताबिक है यानी जिस तरह दो शख्सों के जिम्मे 
लई काम लगाया जाये तो उनमें से एक को अगर कहीं जाना हो तो दूसरे से कहता है । 


तुम मेरी जगह भी काम करना यानी बहुत ज्यादा कोशिश से काम करना ऐसे. पता चले कि तुम 
दो आदमियों की जगह काम कर रहे हो | 


रब तआला के दीदार की तमन्ना : जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे वादे पर हाजिर हुए और उनसे नसे 
उनके रब ने कलाम फुरमाया अजं की ऐ मेरे रब मुझे अपना दीदार करा कि तुझे देखूं | फरमाया तू 
मुझे हरगिज़ न देख सकेगा हां उस पहाड़ की तरफ देख यह अगर अपनी जगह पर ठहरा रहा तो 
अनक्रीब तू मुझे देख लेगा फिर जब उसके रब ने पहाड़ पर अपना नूर चमकाया उसे पाश पाश कर 
दिया और मूसा अलेहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गये । 


अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया अलबत्ता इस कलाम की हकीकत 
को ब्यान करना मुर्माकेन नहीं । जब मूसा अलेहिस्सलाम कलाम सुनने के लिए हाजिर हुए तो आपने 
तहारत की और पाकीज़ा लिबसा पहना और रोज़ा रखकर तूर सीना में हाजिर हुए अल्लाह तआला 
ने एक बादल नाज़िल फरमाया जिसने पहाड़ को हर तरफ बकद्रे चार फरसंग के ढक लिया, शयातीन 
और ज़मीन के जानवर यहा तक कि साथ रहने वाले फ॒रिश्ते.तक वहां से अलग कर दिये गये और 
आपके लिए आसमान खोल दिया गया तो आपने फरिश्तों को देखा और आपने अर्श मुअल्ला को देखा 
लौहे महफूज़ को देखा अल्लाह तआला ने आपसे कलाम फरमाया आपने उसकी बारगाह में अपने 
मअरुज़ात पेश किये हज़रत जिब्राईल अलेहिस्सलाम अगरचे साथ थे लेकिन वह भी रब तआला की 
कुदरत से मूसा अलैहिस्सलाम और रब तआला के दर्मियान होने वाले कलाम को न सुन सके। | 

मूसा अलैहिस्सलाम ने रब तआला से कलाम को सुनकर ऐसी लज्जत महसूस की कि आपके दिल 
रब तआला को देंखने की ख्वाहिश पैदा हो गई और अर्ज की ऐ अल्लाह तआला मैं तुझे देखना चाहता 
६वु मुझे अपने दीदार से मुशर्रफ फुरमा। रब तआलां ने फरमाया तुम मुझे नहीं देख सकते, यह नहीं 
रमाया मुझे नहीं देखा जा सकता यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की 
'॥रब का दीदार किया | नीज देखने की नफी दुंनिया से मुताल्लिक है जन्नत में मोमिनीन रब तआला 
गे दीदार करेंगे | 

गूसा अलैहिस्सलाम का सवाल करना ही इस चीज़ पर दलालत कर रहा है कि आपने मुमकिन 
भ का सवाल किया अगर रब तआला को देखना मुहाल होता तो आप सवाल न करते। 


\ब तआला ने फरमाया कि मैं अपनी तजल्लियात का जहूर पहाड़ पर करता हूं पहाड़ को देखो _ 
क ऐमने पहाड़ को देख लिया तो समझना कि मुझे भी देख लोगे लेकिन रब तआला की तज॑ल्लियात 


पहाड़ न ला सका कि वह कायम रहता बल्कि वह भी पाश पाश हो गया और मूसा अलेहिस्सलाम 
RRR न रख सके | ee 


"होश 





रजवी किताब घर 
अपना नायब बनाया जो खुद भी मुस्तकिल नबी थे यह नयाबत नबुळत में नहीं थो बल्कि रिसातर 
यानी हज़रत हारून अलेहिस्सलाम,फकत नबी थे और मूसा अलेहिस्सलाम रसूल भी थे इसलिए . 
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कौम ने बछड़े की पूजा शुरू की : रब तआला ने कहा हमने तेरे आने के बाद तेरी कौम को ब्चा.. 
में डाला और उन्हें सामरी ने गुमराह कर दिया तो मूसा अलेहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ पलटे गुस्से 
में भरे हुए अफसोस करते हुए आपने कहा ऐ मेरी कौम क्या तुमसे तुम्हारे रब ने अच्छा वादा न किया. , 
था कि तुम पर लंबी मुद्दत गुज़री या तुमने चाहा कि तुम पर तुम्हारे रब का अज़ाब उतरे तुम ने मेरे 
वादे के खिलाफ किया उन्होंने कहा हमने आपके वादे की खिलाफवर्जी अपने इख्तैयार से नहीं कि लेकिन 
हमसे कुछ बोझ उठवाए गये इस कौम के जेवरात के तो हमनें उन्हें डाल दिया फिर इसी तरह सामरी 
ने डाला तो उनके लिए वछड़ा वनाया है जो बे जान जिस्म है गाए की तरह बोलता है तो बोले यह तुम्हारा 
मावृद और मूसा अलैहिस्सलाम का माबूद और मूसा अलैहिस्सलाम तो भूल गये तो क्या नहीं देखते कि 
वह इन्हें किसी बात का जवाब नहीं देता और इनके किसी बुरे भले का इख्तेयार नहीं रखतां | 
मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के सत्तर सरकर्दा अफुराद को लेकर तूर पर किताब लेने 








मुझे दे दो कि मैं एक खुदा बना दूं क्योंकि पहले ही देख चुका था कि कौम ऐसा खुदा चाहती है जो 
उन्हें नज़र आये। यह खुद भी गाए की परस्तिश करता था इसलिए उसने तमाम जेवरात जमा करके 
उन्हें एक बछड़ा बना दिया। 
बछड़े के बोलने की वजह : चूंकि फिरऔन के लश्कर ने अपने घोड़ों को दरिया में डालने से सीच 
व विचार शुरू कर दी थी तो जिब्राईल अलेहिस्सलाम एक घोडी पर सवार होकर आए वह जहां कर्व 
रखती थी वहां सब्ज घास पैदा हो जाती सामरी ने यह माजरा देख लिया था इसलिए उसने घोड़ी के 
सुम के नीचे से मिट्टी उठाकर महफूज़ कर ली थी वही मिट्टी बड़े के ढांचे में डाल दी थी जिसकी 
वजह से उसमें असरे हयात पैदा हो गया वह गाए की तरह डकारने लगा सामरी से जबं मूसा 
अलैहिस्सलामने पूछा] | | Oo 
सामरी तूने ऐसा क्यों क्या? उसने कहा मैंने वह देखा जो लोगों न देखा। तो एक मुट्टी भर ली 
) फुरिश्ते के निशान से फिर उसे डाल दिया और मेरे जी को यही भला लगा।... 9 


= 


` घोड़ी के कदमों के निशानात से मिट्टी लेना: अल्लामा करतबी ने भी यही ब्यान किया है कि सामरी | 
ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की घोड़ी के कृदमों के निशान की जगह से एक मुट्ठी भर मिटटी लेक... 
WS HAA TH! oo uF) 1 


ख्याल रहे कि सबसे पहले इस कौल (घोड़ी के कृदमों के निशःन से मिट्टी लेना) को अबू मुरलि” - | 


असफुहानी ने तसलीम नहीं किया जो बहुत बड़ा मुअतज़ली है। फिर इस कौल का-सहार लेते हुए | ! 








ल॑ अबिया 315 रजवी किताव घर 

साहब ने तफुहीमुल कुरआन में भी यही तहरीर कर दिया कि सामरी ने मूसा अलैहिस्सलाम से 

मूट कह दिया था मौदूदी सहाब की यह सोच गलत है कुरआन पाक ने अगरचे वाज़ेह तौर पर 

इस कौल को नकल भी नहीं किया लेकिन रद्द भी नहीं किया इसलिए मुतकुद्देमीन हज़रात की तफासीर 
को-छोड़कर एक मुअतज़ली की बात को तस्लीम करना भी कोई अक्ल व दानिश का काम नहीं । 


वापसी पर मूसा अलेहिस्सलाम ने हारुन अलैहिस्सलाम की सरजनिश की: और जव मूसा 
अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ पलटे गुस्से में भरे झुंझलाए हुए कहा तुमने मरी जानशीनी की 
मेरेबाद क्या तुमने अपने रब के हुक्म से जल्दी की और आपने तख्तियां डाल वी और अपन भाई क 
सर के बाल पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे । हारुन अलैहिस्सलाम ने कहा एऐ मेरे मां-जाए | कोम 
ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि मुझे मार डालें तो मुझ पर दुश्मनाँ को न हंसा और मुझ जालिमा 
में न मिला । अर्ज की ऐ मेरे रब मुझे और मेरे भाई को ब्रा दे और हमें अपनी रहमत में ले ले और 
तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है | 


हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम की गुमराही को देखकर हमीयते दीनी और सिफु अल्लाह तआला 
की रजा की खातिर इतने शदीद गुस्से में आए कि आपसे बे इख्तेयार तौरात की तख्तियां गिर गई और 
इसी बे इख्तेयारी की सूरत में अपने बड़े भाई के सर और दाढी को पकड़कर खीचन लगे यही वजह 
है कि आप पर-इसका कोई मआखजा नहीं हुआ बल्कि मदह के जिम्न में आया आखिरकार भाई के 
उज पेश करने पर उनकी दिलजोई के लिए रब तआला के हुजूर दुआ की ऐ अल्लाह तआला मुझसे 
गुस्से की हालत में कोई कोताही हुई हो या मेरे भाई से कौम से आजिज़ आने की वजह सें कोइ काँताही 
हुई.तो माफ फरमा दे। | 
सामरी की सज़ा : मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को कहा तू चलता बन कि दुनिया की जिन्दगी 
मेंतेरी सज़ा यह.है कि कहीं छूना नहीं और बेशक तेरे लिए आखरत में एक वादा का वक़्त है | 
सामरी की दुनिया में सजा यह मुकर्रर हुई कि जो शख्स उसकं करीव आकर उसे हाथ लगाता 
पह शख्स और यह शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते इस लिए यह दूर स आते हुए शख्स को देखकर 
कहता मुझसे मुसाफह न करना मुझे छूना नहीं इसका नतीजा यह निकला कि यह लोगां क॑ दमियान 
पेहशी जानवर की हैसियत में हो गया लोगों ने उससे मेल मुलाकात उसके साथ मिलकर खाना उसके 
भाथ खरीद व फरोख्त और उसके साथ कलाम करना छोड़ दिया यानी हर किस्म के मामलात जो लोगों 
र्मियान होते हैं वह उससे मुनकतअ कर दिये गये और उखरवी सजा जिसको जरूर वाकेय होना 
है जिसको माफ भी नहीं होना वही सजा होगी जो मुङ्रिक की होगी बल्कि और लोगो को मुश्रिक व 
राह बनाने की वजह से इस सज़ा में शित होगी अल्लाह तआला ने फरमाया 


अल्लाह तआला उसे नहीं बख्हाता कि उसका कोई शरीक ठहराया जाये और उससे नीचे जो कुछ 

Rag बगैर हर किस्म के गुनाह जिसे चाहे माफ फरमा देता है और जो अल्लाह तआला का शरीक 
पह बहुत बड़ी गुमराही में मुब्तला है। 

नया शेयदा:: मूसा अलैहिस्सलाम को चालीस दिनों के बाद तौरात अता की गई.कि आप चालीस दिन 

पालों से अलग थलग होकर:अल्लाह त॑आला की याद में मशगूल रहे इस तरह उसके जिक्र 











तक दुनिया से अलग होकर फकृत रब तआला 
के चश्मे फट पड़ते हैं | रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
चालीस सुबह खलूस से दुनिया से अलग-थलग होकर अल्लाह तआला 
से उसकी जबान पर हिकमत के चश्मे नमूदार हो जाते हैं। _ 





काश कि लोगों को यह समझ आ जाये कि चालीस दिन तक फौत शुदा के लिए कुरआन ख्वानी 
का एहतेमाम करते रहना फिर चालीस पर इसके लिए इज्तेमाई दुआ कितनी मकबूलियत का सबब 
होगी । खैर जिस बदकिस्मत के लिए दुआ का एहतेमाम नहीं किया जाता हमें उन लोगों से. झगड़ने की 


बनी इस्राईल को तौबा का हुक्म: और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने.अपनी कौम से कहा ऐ मेरी कौम 
तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया तो अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू 
लाओ तौबा करो तो आपस में एक दूसरे को कत्ल करो यह तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक तुम्हारे 
लिंए बेहतर है तो. उसने तुम्हारी तौबा कबूल की बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान | 
अलगर्ज मूसा अलेहिस्सलाम ने कोम को हुक्म दिया कि तुमने बछड़े की पूजा करके अपनी जानों 
पर जुल्म किया अब तुम अपने रब तआला की तरफ तवज्जोह करो और तुम्हारी तौबा की सूरत यह 
है कि तुम आपस में एक दूसरे को कत्ल करो चुनांचे तौबा करने वालों ने उसी तरह तौबा की कि हंर 
एक के हाथ में तलवार थी बिला इम्तेयाज़ हर एक ने दूसरे को कत्ल किया अल्लाह तआला ने उनकी 
तौबा कबूल फरमाई और हर कातिल व मकतूल ने शहादत का मर्तबा पाया] : : 


` मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े को जिबह करके उसका खून बहाया और हडिडयों का से 
oe unis सका र्‌ रेती 
डुरादा ल रके जला दिया और खाकिस्तर पानी में बहा दिया | मूसा अलेहिस्सलाम का बछड़े को जिबह 
| उसका ख़ून बहाना इस बात की दलील है कि सोने चांदी की धात से बना हुआ उसका जिस्म 








जुकिरतुल अबिया a 'रजवी किताब घर 
“ «ली इस्राईल की पशेमानी के बाद भी कज रवी : बछड़े की पूजा करने और मूसा अलैहिस्सलाम 
की के गुस्सा करने के बाद वह लोग बहुत पशेमान हुए तो अल्लाह तआला ने हजरत मूसा अलेहिस्सलाम 
को हुक्म दिया कि आप अपनी कौम के बेहतरीन अफ्राद को साथ लेकर तूर पर आ जायें ताकि वह 
तमाम कौम की तरफ से बछड़े की पूजा के जुर्म की माफी तलब करें आप उनको जब साथ ले गये 
तो उन्होंने कहा ऐ मूसा अलेहिस्सलाम तुम अपने रब तआला से सवाल करो यहां तक कि हम भी'उसका 
कलाम सुनेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब तआला के हुजूर अर्ज किया तो उसे कबूल कर लिया TA | 
जब आंप पहाड़ के करीब पहुंचे तो सतून की शक्ल में बादल नमूदार हुआ जिसने तमाम पहाड़ 

को अपनी लपेट में ले लिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस बादल के करीब हुए यहां तक कि उसमें 





के कलाम को सुना जो उसने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा यह करो और यह न करो जब कलाम का 
सिलसिला खत्म हुआ तो बादल को उठा लिया गया | 

कौम ने कहा हम हरगिज़ तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे जब तक अल्लाह तआला को जाहिर नहीं देख 
लेंगे तो उनको बिजली की कड़क ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और सब मर गये। हज़रत मूसा 
अलैहिस्सलाम खड़े हुए आसामन को तरफ हाथ उठा कर उजा करने लगे और अज अल्लाह 
तआला बनी इस्राईल के सत्तर आदमियों को मुन्तख़ब करके 
होने पर मेरे गवाह बनें अब मैं उनकी तरफ वापस जाऊंगा ती मेरे साथ 
तो वह मेरे मुताल्लिक्‌ क्या ख्याल करंगे? मूसा अलेहिस्सलाम दुआ फरमाते रहे यहां तक कि अल्लाह 
तआला ने उनकी रूहों को लौटा दिया। है | 


ख्याल रहे कि एक मर्तबा मूसा अलेहिस्सलाम जब तौरात लेने के लिए तूर पर गये उस वक्त सत्तर 
आदमियों को साथ लेकर बछड़े की पूजा करने के बाद लेकर गये 








` कुरआन पाक में इसी वाकिये को ब्यान करते हुए तीन मर्तबा रफुअना और एक मर्तबा न-तक्‌ना 
जिक्र किया गया | अगर आयते करीमा में यही मशहूर व मायने मुराद न लिए जायें तो कुरआन पाक 
में इस वाकिये में तीनों जगह लफ़्ज़ रफअना बे मायने होकर रह जायेगा क्योंकि सिर्फ पहाड़ का Fels 
होना मायने मुराद नहीं इसलिए कि पहाड़ तो पैदाईशी तौर पर बुलंद ही हैं यही हो सकता है कि पहाड़ 
उनके सिरों पर सायबान की तरह बुलंद किया गया यही मायने नतकना का भी सही हो सकता है यानी 


` हकीकत यह है कि जो लोग माद्दा परस्ती और ला दीनी अफूकार से मुतारिसर होकर महज अबल 
ना तमाम और नाकिस तजर्बात परं भरोसा कर बैठते हैं जिनकी नजर में उलेमा मतकृद्देमीन और अस्लाफं 
की तहकीकात कोई वकृअत नहीं रखती वही लोग किताब व सुन्नत की नसूस में गलत तावीले करके 
खुद भी गुमराही का शिकार होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करके (खुद गुमराह हुए और दूसरों की 


गुमराह किया) का मिस्दाक बन जाते हैे। ne 

É वाजेह रहेःकि पहाड़ को उस जगह से उखाड़ कर बुलंद करना इसलिए नथा कि तौरेत के अहकी" 
उनसे जबरन मनवाये जायें बल्कि महज़ उनकी और तुगियान की वजह से था लिहाज़ा इस आयते क 
का दीन में कोई जब्र नहीं से कोई तआर्रुज नहीं । f o Co 
_ अमालका से जिहाद का हुक्म और बनी इस्राईल की रूगरदानी : (मूसा 


ऐ मेरी कौम दाखिल हो जाओ इस पाक ज़मीन में जिसे लिख दिया है अल्लाह 


डालकर यहूद व नसारा की बे बुनियाद किताबों और जदीद नजरयात पर एतेमाद करते हैं। 

















or a अंबिया wat fara a | 
aq atte Bel पीठ फरते हुए वरना तुम लौटोगे नुक्सान उठाते हुए कहने लगे ऐ मूसा अलैहिस्सलाम | 
इस जमीन में तो बड़ी जाबिर कौम (आबाद) है और हम हरगिज़ दाखिल न होंगे इसमें जब-तक वह 
मिकत न जायें वहां से और अगर वह निकल जायें इससे तो फिर हम जरूर दाखिल होंगे । (उस वक्त) 
कहा दो आदमियों ने जो (अल्लाह से) डरने वालों से थे, इनाम फ्रमाया था अल्लाह तआला ने जिन- 
चरकि बिधड़क) दाखिल ही जाओ उन पर दरवाज़े से और जब तुम दाखिल होगे दरवाजे से तो यकीनन 
तुम ग़ालिब आ जाओगे और अल्लाह तआला पर भरोसा करो अगर हो तुम ईमानदार कहने लगे ऐ मूसा 
अतैहिस्सलाम हम तो हरगिज़ दाखिल न होंगे इसमें कयामत तक जब तक वह वहां हैं पस जाओ तुम 
और तुम्हारा रब और दोनों लड़ो उन से हम तो यहां ही बैठेंगे मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की ऐ मेरे 
खबमैं मालिक नहीं हूं सिवाए अपनी जात कं और अपने भाई के पस जुदाई डाल दे हमारे दर्मियान और 
इस नाफरमान कौम के दर्मियान | 


बनी इस्राईल का असल आबाइई वतने मालूफ Yoh शाम था । यूसुफ अलेहिस्सलाम के दौर में यह 
लोग मिस्र आकर मुकीम हुए और वहां मुख्तलिफ्‌ हालात से गुजरते रहे फिरऔने मिस्र की गुलामी का 
कठिन दौर भी उन लोगों ने मिस्र में गुजारा | आखिरकार अल्लाह तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 
क जरिए इन्हें नजात दिलाई फिरऔन दरिया में गर्क हुआ और बनी इस्राईल ने इत्मीनान का सांस 
लिया इस दौरान मुल्क पर कौम अमालका काबिज,हो चुकी थी और उन्होंने वहा तसल्लुत कायम कर 
लिया था फिरऔन की गुलामी से नजात हासिल करने के बाद बनी इस्राईल को हुक्म हुआ कि अमालका 
भै जिहाद करके उनसे अपना असल वतन आजाद करायें और वहां जाकर मुकीम हो जायें। | 
हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने वहां के लोगों के हालात मालूम करने के लिए बारह नकीब (सरदार) | 
'ाना किए जो चालीस रोज़ तक वहां के हालात का मुशाहिदा करते रहे जब वापस आए तो मूसा | 
भलेहिस्सलाम ने उन्हें फ्‌रमाया कि कौम के सामने ऐसी कोई'बात न कहना-जिससे उनके होसले पस्त 
हैं लेकिन बारह में से दस ने वहां के लोगों की कुव्वत व जबरूत उनकी कृद व कामत उनके किलों 
गै मजबूती का ऐसा नक्शा खींचा कि बनी इस्राईल चिल्ला उठे और इंतेहाई बेबाकी से अपने पैगम्बर 
भे कह दिया कि हम ऐसी जाबिर कौम से टक्कर लेकर अपने बच्चों को यतीम और अपनी बीवियों 
= करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं | आप और आपका खुदा पहले जाकर उनसे लड़ें उनसे मुल्क 
कैप करें तो फिर-हम अपने आबाई वतन का रुख करेंगे उन्होंने कहा हम शाम की ज़रखेज़ ज़मीनों 
im पानी के उबलते हुए चश्मों और फलों से लदे हुए बाग़ात और वहां की इज़्ज़त की ज़िन्दगी से बाज 
_) पे तो वापस मिस्र जाते हैं। 


mee दो सरदारों हज़रत यूशा बिन नून और कालिब ने बहुत समझाया कि ना मर्द न.बनो जरा 
त 'रके दुर्मन के शहर के दरवाजे से दाखिल होकर हमला करके देखो | नुसरते इलाही किस 
a इुश्मनों को कुचल कर रख देती है लेकिन उनपर इसका कोई असर न हुआ जब वह 
ज: झी ताकृत का हाल सुनकर दिल छोड़ बैठे और जिहाद से मुंह मोड़ कर वापस लौटे aa 


| तह उगे इस जुर्म की सज़ा यूं दी कि वह अपने घरों तक वापस न पहुंच सके और चालीस 


गातो तीह में हैरान व परेशान घूमते रहे। | 
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के हैं बनी इस्राईल इस मैदान में चालीस साल तक इंतेहाई हैरानी और परेशानी कं आलम में सरगर्दा _ 
रहे इसलिए इसे वादी तीह कहा जाता है बनी इस्प्रईल अपने घरों तक जाने की फिक्र में दिन भर सफर 
करते रात बसर करने के बाद सुबह अपने आपको वहीं पाते जहां से गुजश्ता सुबह उन्होंने सकर का 
आगाज किया था। JF 4 
बनी इस्राईल की सरकशी के बावजूद उन पर इनामात : और हमने तुम पर बादल = साया कर _ 
दिया और मन और सलवा तुम पर उतारा खाओ हमारी दी हुई पाक चीजों से और x उन्होंने [हमारी 
नाफरमानी) करके हम पर जुल्म नहीं किया हां वह अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। ' | 
बनी इस्राईल की इंतेहाई सरकशी के बावजूद अल्लाह त़आला ने उन पर बेशुमार इनामात PÀ 
इस आयते करीमा में जिन नेमतों का जिक्र है उनका ताल्लुक मैदाने तीह से है जहां वह चालीस बरस 
तक परेशान हाली और सरगर्दानी में रहे इस वादी में न कोई साया-है न कोई दरख्त न ही कोइ इमारत 
न पीने के लिए पानी न खाने के लिए कोई चीज़ न रौशनी थी और न जरूरयात जिन्दगी के दीगर 
लुवाजमात। इस बे सरो सामानी और गरीबुल वतनी के आलम में मूसा अलेहिस्सलाम की दुआ से उनके 
सब सामान मुहय्या हो गये अल्लाह तआला ने धूप से बचाओ और साया के हुसूल के लिए बादल बतौर. 
सायबान नाजिल फरमा दिया खाने के लिए मन, सलवा भेज दिया मन सवला के बारे में मुख्तलिफ 
अकृवाल हैं सही यही हे कि मन से मुराद तुरन्जबीन है जो एक नफीस शीरीं ज़ाइकादार माद्दा था जो 
शबनम की तरह सुबह के वकत आसमान से उतरता और कसीर मिकदार में छोटे छोटे दरख्तों पर जमा 
हो जाता था सलवा के बारे में अकवाल हैं सही यही है कि वह बटेर था बाज ने कहा कि बह भुना हुआ 
उतरता था और बाज़ का कौल है कि बकसरत जिन्दा परिन्दे उनके पास जमा हो जाते थे वह उन्हें 
जिन्दा पकड़ लेते और जिबह करते। अलगर्ज मन और सलवा उनकी शीरीं और नमकीन गिजाएं थी ' 
जिन्हें शिकम सैर होकर वह खाते थे. तारीकी दूर करने के लिए उमूदी शक्ल में एक रौशनी,जाहिर हो | 
जाती थी लिबास के बारे में अल्लह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की एजाजी शान इस तरह ज़ाहिर | 
फरमाइ कि न इन लोगों के कपड़े मैले होते और न ही फटते और उनके बच्चों के जिस्म के साथ बच्चों 
का लिबास भी बढ़ता रहता था| .. 








7 आ ee 





7 चश्मे जारी हुए। यह 
पत्थर कोई ख़ास मुअय्यन था या कि आम पत्थर था अगरचे इसमें मुख्तलिफ अक॒वाल तो हैं लेकिन 
सही यही है कि कुरआन पाक में किसी पत्थर को मखतस जब नहीं किया गया तो वह पत्थर आम था | 
मैदान तीह.से नजात और उनकी सरकशी : और जब हमने फरमाया उस शहर में चले जाओ फिर 
उसमें जहां चाही बा फ्रागत खाओ और तुम दाखिल हो दरवाजे में सर झुकाए हुए और कहो 
'हित-ततुन' (हमारे गुनाहों को माफ कर) हम तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे और नेकी करने वालों को 
अनकरीब हम ज़्यादा देंगे तो बदल दिया जालिमों ने इस बात को जो उनसे कही गई थी दूसरी बात _ 
से तो हमने जालिमों पर आसमान से अज़ाब उतारा क्योंकि वह नाफरमानी करते थे | | 
इसमें इख्तेलाफ है कि वह बस्ती कौन सी थी और किस जमाने में बनी इस्राईल ने इसे फतह कर 
लिया बाईबिल की-तसरीह यह है । 
इस शहर को बनी इस्राईल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिन्दगी के अखीर जमाना में फतह 
किया और वहां बड़ी बदकारियां कीं जिनके नतीजे में खुदा ने उन पर वबा भेजी और चौबीस हजार 
आदमी हलाक कर दिये । | 
. एक चीज़ कुरआन का मुताला करते वक़्त हमेशा नज़र में रहनी चाहिए वह यह कि क्रआन जिन 
ग़्कयात का ज़िक्र करता है इससे मकसूद सिर्फ़ इबरत व मोएज़त होती है इससे उस वाकिया की 
परीखी हैसियत का ब्यान मतलूब नहीं होता इसलिए कुरआन उन वाकियात के सिर्फ उन पहलुओं को 
थान करता है जिनमें दर्से इबरत हो उमूमन गैर जरूरी तफसीलात को नज़र अंदाज़ कर दिया जाता 
है जो लोग कुरआन हकीम की इस खुसूसियत को मलहूज़ नहीं रखते वह कससे कुरआनी में तारीखी . 
शेष की तरह तफुसीलात का तसलसुल और जमान व मकान का तअय्युन नहीं पाते तो वह तरह 
ह के शकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाते हैं| ~ 
अबि मूसा अलैहिस्सलाम की जिन्दगी का वाकिया मुराद लिया जाये तो बस्ती से मुराद रीहा होगी 


को (सा अलैहिस्सलाम बैतुल मुकृद्दस में दाखिल नहीं हुए अगर बैतुल मुकृद्दस मुराद लिया जाये 
„ 'हे वाक्या हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलेहिस्सलाम की जिन्दगी के बाद 
कः भूरा अलैहिस्सलाम के जमाने से मुताल्लिक होगा रब तआला ने उस कौम'को कहा कि जब 

हु में दाखिल होतो सज्दा करत हुए इज्ज़ व इंकिसारी से दाखिल होना और जबान से हित _ 
$ PEN लेकिन कौम ने अपनी साबिका रिवायात को बरक्रार रखते हुए सरकशी से, सज्दा करते .- 

_ करे शने के बजाए अपनी सुरीनों के बल घसीटते हुए दाखिल होना इस्तेयार किया और हित 

a D ने की जगह हिन्ततुन हमें गन्दुम चाहिये) कंहा उनकी सरकशी और हुदूद से तजावुज़ की 
35%. एजाह:तआला ने ताऊन का'अजाब भेजा जिससे वह चौबीस हज़ार की तादांद में मर गये। ._ 
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_ मन व सलवा से एराज़ और जिल्लत का तसल्लुतं : जब तुमने मूसा अलैहिस्सलाम ते = 
. मूसा हमसे एक खाने पर हरगिज़ सब्र न होगा तो हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिये कि वह N 
'वसलवा की बजाए) हमारे लिए जमीन से उगने वाली चीज़ें पैदा करे ज़मीन की सब्जी (तरकारी) an 
TESA, ARR SR AGT | PRAT क्या तुम अदना (घटिया) चीज को बेहतर के बदले मांगते हो ha 
शहर में तो बेशक (वहां) तुम्हें मिलेगा जो तुमने मांगा और डाल दी गई उन पर जिल्लत और मोहताज 
और वह अल्लाह तआला के ग़ज़ब में आ गये यह इस वजह से कि वह अल्लाह तआला की आयत 
` के साथ कुफ्र करते और नबियों को नाहक कत्ल करते थे यह इसलिये भी कि वह नाफरमानी कते 
और हद से बढ़ते थे यह. बात भी बनी इस्राईल ने मैदाने तीहमें कही थी. : .. 

बनी इस्राईल अर्सा दराज़ तक बिला नागा मन व सलवा खाते रहने की वजह से उकता कर मृसा 
अलेहिस्सञ्लाम से कहने लगे कि हम अब'एक ही किस्म के खाने पर सब्र न कर सकेंगे मन व सतवा 

की दो मुख्तलिफ्‌ किस्म के खानों को एक'खाना इसलिए कहा गया कि दोनों किस्म के खाने वह एक 

" साथ खाते थे या इसलिए कि हर रोज बतौर गिजा उन्हें यही दो चीजें मिलती थीं यह नफीस खाना बाकी 
खानों से बेहतर था लेकिन बनी इस्राईल के इसरार पर इरशाद हुआ तुम मिस्र में उतर जाओ जो कुछ 

तुमने मांगा वह तुम्हें वहां मिलेगा इस मिस्र के बारे में इख्तेलाफ है कि यह फिरऔन का मिस्र थाया 
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जिल्लत व मसकनत से आपको. खाली नज़र नहीं आयेगा हालाकि उनमें एक तब्का बहुत बड़ा 
सरमायादार हे लेकिन इंतेहाई बखील और हरीस बखील कितना ही मालदार हो मगर बुख्ल की वजह 
से वह हमेशा मिस्कीनी की हैयत पर रहता है और हरीस कमाले हिर्स के सबब हर जायज़ व नाजायज _ 
तरीका से माल जमा करने की फिक्र में रंज व तअंब (मुसीबत और मशकत) में मुब्तला रहता है फिर 









peg अभि TA किताब घर. 
me आपके रब तआला ने बता चिया था कि वह उन यहूद पर कयामत तक ऐसे लोगों को भेजता 
जगा जी उन्हे रदतरीम अजाब पेगे | a 
gay oper AAD cane (95 UG की नाम निष्व हुकूगत फिलिस्तीन में कायम है मजलूम फिलिस्तीनी 
, वक्त उनकी ताक में रहते है गौया पह गहूदियों पर मुराल्लत रहते हैं जब भी इन्हें मौका मिलता 
p ag TEE फो तकलीफ पहुंचाने करल करने और कैदी बनाने का मौका हाथ से जाने नहीं देते और 
std WE YR Cel कयागत तक जारी रहेगी अलबत्या उनके लिए जान व माल की बेहुरमती से 
घना अल्लाह तआला की रस्सी के सहारे हो राकता है या इसके अलावा जिल्लत व ख्वारी से महज 
उताहिर महफूज ९६ना लोगो की ररसी क जरिये मुमकिन है जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया 
यानी वह जहां भी पाए जाये जिल्लत उन पर गुराल्लत कर दी गई बजुज़ अल्लाह की रस्सी और 
नोगों की रस्सी फे अल्लाह तआला की रस्सी री मुराद कुरआन और इस्लाम है कुरआनी और इस्लामी 
हुक्म है | 
" यानी अगर कोई मुर्रिक तुमरो पनाह मांगे तो उसे पनाह दे दो और इरशाद फरमाया: 
यानी (अगर पनाह तलब न करें तो) उनका माल व जान महफूज नहीं यहां तक कि वह जलील 
होकर अपने हाथ से जिजया अदा करें| 
अगरचे पनाह मांगना और जिज़या अदा करना दोनों बातें मोजिवे जिल्लत हैं मगर अल्लाह तआला 
कै दीन में मरतामन और जिम्मी का जान व माल बे हुरमती से महफूज़ रहता है। और लोगो की रस्सी 
से मुराद यह है कि गैर मुरिलम लोग इनसे गुआहिदा करके उनकी हिफाजत का जिम्मा उठा लें जैसा 
कि आज कल बाज गैर मुरिलम बड़ी ताकतों ने यहूद से मुआहिदा करके उनके हिफाजत का जिम्मा 
उठाया हुआ है जिसके बल बूते पर फिलिरतीन में यहूद की बे बुनियाद हुकूमत का ढांचा खड़ा है अगर 
वह लोग आज अपना मुआहिदा खत्म कर दें तो यह नाम निषाद हुकूमत बाकी न रहे। 
बाज़ मुफररोरीन ने लोगों की रस्सी का मफहूम जिजया ब्यान किया है ऐसी सूरत मे अल्लाह तआला 
की रस्सी और लोगों की रस्सी एक ही करार पाएगी हालांकि बेहतर यह है फि यह दोनों अलाहदा हों । 
गालिबन इसी लिए कुरआन मजीद में फरगाया गया है कि ऐसी हुकूमत का फ॒याम कुरआन की 
ऐशगोई के खिलाफ हरगिज नरही बल्कि इस मराले भे TITY सदाकत का ऐलान कर रहे रहे हैं और 
एुनिया देख रही है कि कुरआन के मुताबिक महज लोगों फे सहारे फिलिस्तीन भे बे बुनियाद इस्राईली 
दमत कायम है जो आज भी हकीकी जिल्लत य मराकगत और अल्लाह तआला के गजब में मुब्तला 
भैर यकीनन आख़रत में अल्लाह तआला के aata Ñ यह लोग भुब्तला होगे | 
और नबियों को नाहक कत्ल करते थे । 
भक हक रो यह न रामझा जाए कि अंबियाए किराम से कोई ऐसा काम सर जद हो सकता 
वज़ह रो उसका कत्ल हक करार पाए क्योंकि आंबियाए किराम मासूम है उनसे कोई ऐसा 
हि E ही सकता यहा ब।ीरिल हकं फरमाकेर आंबिया कै कातिलीन क फेआल फा वस्फ ब्यान फरमभाया 
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से साबित हुआ कि अंबिया का कत्ल उनकी नबुव्वत के खिलाफ नहीं। रसूलुल्लांह 
हि वसल्लम को हक में वादए इलाहिया यानी अल्लाह तआला आप को लोगों से बचाएगा । 
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तज़किरतुल अंबिया 324 $l a 
| y हरगिज | अ कीः | 
हुजूर की खुसूसियात से है वरना नफ्से कत्ल का नबी पर वारिद होना हरगिज़ उसकी नबुबत की 

नहीँ करता जिसकी रौशन दलील अल्लाह तआला का नद फरमान है| cael Gran: Tea ` 
AR aa पर मौत तारी हो जाये या मकतूल हो जाये तो ऐ मुसलमान क्या तुम पिछले प 


फिर जाओगे। यानी रसूल के लाए हुए दीन को छोड़ दोगे । amare, a 

इस आयत में बनी इस्राईल की इंतेहाई शकावते Heal G1 ATT PIN कि अल्लाह तआलाढ़ 
नबियों को कत्ल करने वालों से बढ़कर कौन शकीउल कुल्ब हो सकता है हजरत जक्रिया re 
हजरत यहया अलैहिस्सलाम और इन जैसे जलीलुल कद्र अम्वियाए किराम को उन्होंने इंतेहाई बेद. 


के साथ शहीद किया यह सब कुछ यहूद की नाफरमानी और पुरानी सरकशी का जहूर था| | 
गाय के गोश्‍्त से मकतूल को जिन्दा करने का वाकिया : और जब मूसा अलेहिस्सलाम ने अपनी 
उम्मत से फरमाया वेशक अल्लाह तआला तुम्हें हुक्स देता है एक गाय जिबह करने का वह बोले कि 
आप हमारा मजाक उड़ाते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तआला की पनाह कि मैं नादानों 
से हो जाऊं उन्होंने कहा । हमारे लिए अपने रब तआला से दुआ कीजिए वह हमें बता दे वह कैसी है? : 
मसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वेशक वह फरमाता है यकीनन वह एक गास है न बूढ़ी और न बछट्टी _ 
बल्कि इसके दर्मियान मुतवस्सित उम्र की, पस वजा लाओ जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है उन्होंने कहा . 
हमारे लिए अपने रब तआला से दुआ कीजिए वह हमें बताए उसका रंग कया है मूसा अलैहिस्सलाम 
ने फरमाया बेशक वह फरमाता है यकीनन वह जर्द गाय है गहरे चमकदार रंग की देखने वालों को 
अच्छी लगती है वह बोले अपने रव तआला से हमारे लिए दुआ कीजिये वह हमें खुलकर बताए उसका 
वस्फ क्या है? वेशक गाय हम पर मुश्तवह हो गई है और वेशक अगर अल्लाह तआला ने चाहा तो जरूर 
राह पायेंगे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक वह फरमाता है यकीनन वह गाय है जो न मेहनतकश 
है कि ज़मीन में हल चलाती है और न वह खेती को पानी देती है सहीह सालिम है (यक रंग) जिस्म 
कोई (दाग) धब्बा नहीं वह बोले आप ठीक वात लाए फिर उन्होंने उसे जिबह किया और वह यह काम 
करने के करीब न थे | 
aur बनी इस्राईल में से एक शख्स ने अपने एक रिश्तेदार को कत्ल कर दिया ताकि उसका वारिस 
वह लोग कहने लगे अपने रब तआला से कोशिश की कातिल का पता लगाने की लेकिन पता न चल सकी 
आपने अपने रब तआला से द॒आ आला से दुआ कीजिये ताकि वह बताये कि इसका कातिल कौन है 
ee S Sor ol Gl Hees तआला ने आपको वही की आपने अपनी कौम की 
बता दिया कि तआला हुक्म देता है कि गाय जिबह करके उसका 
होकर बताएगा कि मेरा कातिल कौन है? उन्होंने ता करके उसका गोइत मुर्दा को मारो वह जिन्वा 
को कैसा जिन्दा करेगा यह तो एक | नजर ens किया कि जिबह शुदा गाय का गोश्त gal 
से हो < “जाह नजर आ रहा है आपने फरमाया अल्लाह तआला की पना 








मैं जाहिलों से हो जाऊं | 


यानी जाहिलों और नादानों | | 
Pa — ie LO नादानों का काम है नबी की शान के लायक नहीं कि वह किसी. 
iS SSR और खुसूसन दीनी मामलात में.मजाह उड़ाना शदीद अज़ाब और वईद का सबब ६ 


'कि अल्लाह तआला 3 
'& तआला क नबी के मुताल्लिक यह तसुर करना भी मुहाल है कि वह ऐसा इकदामर्क 


सकता है जो अजांब 
व बने हजरत इने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैः ` 
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अगर पह कीई गाय भी जिबह करते तो उनको किफायत करती लेकिन उन्होंने ख़ुद बार बार सवाल 
रपी अ चने आप १९ शख्ती की vf अल्लाह तआला ने उन पर सख्ती की हजरत हसन रजियल्लाहु 
अगु पयूलुल्लाह पल्लल्लाएु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसंल्लम 
ने रमायाः FR 

कराम है उरा जात फी जिसकं कृब्जे में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है अगर 
ह इंशाअल्लाह तआला न कहते तो हमेशा उनके और गाय के हुसूल में सवालात हाइल रहते | यानी 


जबउन्होंने कहा फि अगर अल्लाह तआला ने चाहा तो हम हिदायत पायेंगे तो उसी वक्त उनको सवालात. 


यतम करने फी तीफीक हासिल हुई | 


बहुत भारी कीमत से गाय हासिल की : उस वक्त आम तौर पर गाय की कीमत तीन दीनार तक. 
होती थी लेकिन उन्होंने सवाल करके अपने लिए इतनी मुश्किल पैदा कर दी कि तमाम औसाफ किसी | 
गाय में बयक वक्त पाया जाना दुशवार नज़र आया | आखिरकार तलाश करते करते उन्हें एक बेवा और . 
उसके यतीम बच्चे के पास ऐसी गाय नजर आई जिसमें व्यान करदा सभी-औसाफ मौजद थे बूढ़ी नहीं 
थी और वछड़ी नहीं थी बल्कि दर्मियान उम्र की थी जर्द रंग था देखने वालों-को खुश करता.था ज़मीन. 
मे उसने हल नहीँ चलाया था और न ही खेती को सैराव किया था और इसमें कोई ऐब और दाग धब्बा _ 
नहो था क्योंकि उस यतीम के वृढ़े, नेक परहेज़गार बाप ने अपनी एक बछड़ी को जंगल में छोड़कर 


अल्लाह तआला की हिफाजत में दे दिया था कि मेरा बच्चा कुछ बड़ा और समझदार होकर उसे ले 


जायेगा | वह वच्चा भी वालदैन का फरमां वर्दार था अपने बाप की वफात के कुछ अर्सा बाद वह अपनी. 


गय जंगल से ले आया था उसी गाय में तमाम औसाफु मौजूद थे। मोटी ताजी थी, ख़ूबसूरत थी बनी 
इप्राईल को उसके चमड़े में जितनी मिकदार में सोना आ सकता था उतनी मिकदार में सोना बतौर 
कौमत अदा करना पडा | 


भुवहानल्लाह! मालिकुल मुल्क ने अपने बंदे की गाय की जंगल में हिफाजत फरमाई और उंस नेक. 


पदे की वेवा और उसके यतीम वच्चे को कसीर मिकदार में माल व दौलत अता फरमाया। 
वनी इस्राईल अगरचे गाय की भारी कीमत अदा करने पर ख़ुशी से रज़ामंद नहीं थे और यह भी 
जानते थे कि अगर हमारा मकृतूल जिन्दा हो गया तो हमारा अपना ही ऐब जाहिर होगा लेकिन उन्हें. 
भी गाय जिवह करनी पड़ी क्योंकि अब उनके पास कोई उज बाकी नहीं रह गया था अगरचे वह 
वह नहीं करना चाहते थे। | a 
गाए के ज़िवह करने में हिकमत : एक वजह तो यही थी कि नेक आदमी के यतीम बच्चे और उस 
TAA A को कसीर माल अता करना था इसलिए गाय ज़िबह करने का हुक्म दिया और बनी इस्राईल 
१ हनो मे यह बात डाल दी कि वह सवाल करते हैं इस तरह वह गाय कहीं और न मिल सकी | दूसरी 
पह थी कि गाय की करबानी का तरीका पहले से चला आ रहा था और वह लोग गाय की कुरबानी 
कह. समझते थे इसलिए उन्हें गाय जिबह करने का हुक्म दिया ताकि उनके जेहन उसे कुबूल 
me गाय की कुरबानी में यह असर होगा मकतूल को जिन्दा करने का यह अजीब अंदाज ब्यान 





डी किताब घर 







| नीज | उनके | Ny श्र 
दो से किया कि अल्लाह तआला जैसे चाहे मुर्दों को ज़िन्दा करता है नीज़ यह काम उनके अपने ९ 
फराया ताकि मूसा अलैहिस्सलाम पर वह जादूगरी का इल्जाम आयद न कर सकें।) 
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तजुकिरतुल अंबिया 326) रजवी किताब घर. 
कौमे मूसा अलैहिस्सलाम में कारून 


इरशादे खुदावंदी है: 
बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था फिर उसने उन पर ज़्यादती की और हम ने 
उसको इतने खजाने दिए जिनकी चावियां एक जोर आवर जमाअत पर भारी थी जब उससे उसकी 
कौम ने कहा इतरा नहीं वेशक अल्लाह तआला इतराने वालों को दोस्त नहीं रखता और जो माल तुझे 
अल्लाह तआला ने दिया है इससे आखरत का घर तलब कर और दुनिया में अपना हिस्सा न भूल और 
एहसान कर जैसा अल्लाह तआला ने तुझपर एहसान किया है और जमीन में फसाद न चाह वैशक अल्लाह 
तआला फसादियों को दोरत नहीं रखता बोला यह तो मुझे एक इलम से मिला है जो मेरे पास है और 
क्या उसे यह नहीं मालूम कि अल्लाह तआला ने इससे पहले वह संगते हलाक फरमा दी जिनकी कुवते 
इससे सख्त थी और जमाअतें इससे ज्यादा (अल्लाह तआला चुद ही जानता है) और मुजरिमों रो उनके 
गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जायेगा (कि तुम्हारा गाल कहां है, तुम्हारी ज्यादतियां क्या हैं?) तो अपनी 
कौम पर निकला अपनी आराईश में, बोले बह जो दुनिया की जिन्दगी चाहते किसी तरह हम को भी 
ऐसा मिलता जैसा कारून को मिला वेशक इसका बडा नरीब है और बोले जिन्हें इल्म दिया गया खरावी 
हो तुम्हारी अल्लाह तआला का सवाब बेहतर है उसके लिए जो ईमान लाए और अच्छे काम करे और 
यह उन्हीं को मिलता है जो सत्र वाले हैं तो हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया तो उसके 
पास कोई जमाअत न थी कि अल्लाह तआला से बचाने में उसकी मदद करती और न वह बदला ले 
सका और कल जिसने इस मर्तवा की आरजू की थी सुबह कहने लगे अजीब बात है अल्लाह तआती 
रिज्क वसी करता है अपने बंदों में जिसके लिए चाहे और तगी फरमाता है अगर अल्लाह तआला हम 
पर एहसान न फरमाता तो हमें भी घंसा देता ऐ अजव! काफिर का भला नहीं | 
कारून (हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम) का करीबी रिश्तेदार था ज़्यादा मश्हूर यह है कि आप का 
चचाजाद भाई था बाज़ हज़रात ने उसे आपका खालाज़ाद भाई कहा है उसने मूसा अलैहिस्सलाम और 
हारून अलैहिस्सलाम की नबुव्वत पर हसद करते हुए मुनाफकत इख्तेयार कर ली थी आपकी कौ 
में सामरी मुनाफिक था । कारून खूबसूरत होने की वजह से मुनव्वर कहलाता था और तौरात का भी | 
बहुत बड़ा कारी था। लेकिन नबी का गुस्ताख होने की वजह से ज़लील हुआ वह बहुत बड़ा मालदा | 
था दस आदमियों की जमाअत उसके माल को शुमार नहीं कर सकती थी या यह लोग उसके war ` 
को उठा नहीं सकते थे। 
हजरत इन्ने अब्बास और हसन रजियल्लाहु अन्हुम का मुख्तार मसलक यह है कि मफातेह से मुराद 
माल लिया जाये यानी उसके माल को दस आदमी नहीं उठा सकते A | 
असबा और असाबा बड़ी जमाअत को कहते हैं | दस की तादाद पर असबा बोला जाता है क्योंकि 


. यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने कहा था और हम एक जमाअत हैं यह कहने वाले दस की तादाद 
मेंथे। 
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स रिदायत में यह जिक्र है कि कारून फे खजानों की घाबियां साठ सवारियों का बोझ था इसका 

जक झरआन पाऊ में नहीं लिहाजा इस रिवायत को कबूल नहीं किया जायेगा । 

डारून अनपनी मालदारी की वजह से अपनी कौम के गुरबा को घटिया समझता था उनके ईमान 
= इ पास न करता अपने कसरत माल की वजह से उसके दिल में उनकी कोई अजमत न थी मिस्र 
5 रइने ऊे दौरान मी फिरजौन का एजेंट था इसतिये वहां भी बनी इस्राईल पर मजालिम ढाता रहता 
= शैर अपने तऊूब्दुराना अंदाज से भी उन पर गुस्से का इजहार करता रहता था। | 

उसरी रौन ने उसे कहा कि तुम अपने कसीर मात की दजह से इतराओ नहीं अल्लाह तआला 
द नहीँ करता अल्लाह तआला की नेमतो का झुक्रिया अदा करो अल्लाह तआल 


क "हन्यु ae N =t Ye 2 प्या "मानाच्या is cael दादा Siia S नतादिक are मजीद नेमतें Sal करेगा 
BUS = TS GS SUT! SOS GSTS अपन दादा क मुताबक पुन्ह नजाद ननत उता करगा 
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पर स उहल. सरवत्त को नादारी से पहले ० पकः मशगूलियत से पहले. डिन्दगी को मौत 
स्त, कारून न जिरो को नसोइत क; SHS TS IOC बात्क कहने लगा यह माल तो मुझ किसी 
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iF नराद तौरात का इल्म या कीमेया गरो छो उसने हजरत Fal अलैहिस्सलाम से धसिल 


यः ऊर इतक ज्रिदे कलई को चांदी और ताबे को सोना बना लेता धा या इत्मे लिजारल या 
न उराजर दा उर पेरों का इत्म। 

रब दह उकं बर्फ लिदास जेब तन फिदे हुए शानदार सवारी एर सवार होकर चाहाना अंदाज फर 
X TE देखकर दुनियादार लोगों का जी लतचाता दिल मे हसरत पैदा होती वह कहते कितना 
>> S a है यह कारून काश हमे मी इस उैसा माल व दौलत और अमोराना ठाट बाट मयस्सर होती. 
दल, इल्म थे दुनिया के माल की हकीकत से बाखबर थे कि दह नापायदार च्छेज 
op aie किस्म का कोई ख्याल पैदा न होता कि हमें भी ऐसा माल मिले बल्कि उन्होंने दुसरें 
पथ मे हु कि तुम्हारो बर्बादी हो तुम दुनिया का माल तलब कर रहे हो तुम्हें चाहिये कि अल्ल्लह 

पड़ा हासिल करने के लिए अपने ईमान पर साक्ति रहो और अच्छे आम्द्रल करते रह्ले। 

in, FA g जमीन में घस जाना : मूसा अतेहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह तला ने हुक्म 


ea एन्हार माल से जकात दसूल करू कारून ने इंकार कर दिवा उसने दूसरों को भी बरगश्ता 
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करने की कोशिश की लोगों को जमा करके कहने लगा मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास नमाज़ अदा... 

करने का हुक्म'लाए और भी कई अहकाम लाए कि तुम उन पर अमल करो तो हम ने उन पर अमत्र | 

किया अब वंह हमसे. हमारा माल भी छीनना चाहते हैं यह हम कैसे बर्दाश्त करें | सबने कहा हा यह 

तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? लेकिन इसमें तुम्हारी क्या राए है? क्या किया जाए? उसने _ 

कहा फाहशा औरतों में से एक औरत की तरफ पैगाम भेजकर उसे बुलाते हैं और उसे इनाम का लालच 

देकर मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाते हैं ताकि सब लोग उसे छोड़ जायें उसने अपने सा 

के मुताबिक एक फाइशा औरत को बुलाया उसे एक हजार दीनार या सोने से भरा हुआ तशत का 

वादा किया कि तुम सब लोगों के सामने यह कह देना कि मूसा अलेहिस्सलाम न गरे साथ डुगई का 
इर्तकाब किया है उसने कहा ठीक है मैं कह दूगी। 

मूसा अलैहिस्सलाम ने ईद के दिन खुत्वा दिया और अहकामे इलाही व्यान किये उसी दौरान कारून 

जेभी अपने मंसुबे को अमली जामा पहनाने की मजमूम लेकिन नाकाम कोशिश की या कि कारून न 

: मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम बनी इस्राईल को जमा करके अल्लाह तआला के अहकाम पहुचाओ 

' . कि मुझेरब तआला ने यह हुक्म दिया है आपने फरमाया ठीक है आपने सब लोगों को जमा किया मुमकिन 





` ` का मकसद एक ही होगा आपने दोराने खुत्वा इरशाद फरमाया कि मुझ गर रव तआला न॑ लह हु 


जाये उन्होंने कहा कि तुमने तो जिना किया है आप अलैहिस्सलाम ने कहा मैं? उन्होंने कहा हां तुमने, 
अभी वह औरत मजमए आम में आकर बताएगी उस औरत को बुलाया गया सव ने कहा कि तुम बताओ 
जो मामला तुम्हारे साथ दरपेश आया | मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कहा अल्लाह ताअला पर ईमान रखते 
हुए सच सच बताओ कि असल वाकिया क्या है? उस औरत ने कहा जब तुमने अल्लाह तआला का _ 
नाम लिया है तो अब मैं सच' सच ब्यान करूगी कोई झूठ की आमेजिश नहीं होगी | 


उसने कहा इन लोगों ने मुझे बुलाया और कसीर माल देने की पेशकश की है मैं तुम पर तोहमत 
लगाऊं कि तुमने मेरी साथ बुराई का इर्तकाब किया है मैं गवाही द्रेती हूं कि बेशक तुम पाक दामन हो 
हर तरह से पाक व साफ हो और तुम अल्लाह तंआला के रसूल हो, मूसा अलैहिस्सलाम रोते हुए सज्दे . 
में गिर गये और रब तआला के हुजूर अर्ज करने लगे ऐ मौलाए कायनात जब मैं तेरा रसूल हूं तो उनको 
अपनी गिरफ्त में ले ले रब तआला ने इरशाद फ्रमाया ऐ मूसा अलेहिस्सलाम जमीन को तुम्हारे हुक्म 
के ताबे कर दिया है इसे जो हुक्म देगें वह तस्लीम करेगी । मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राईल को 
कहा कि मुझे रब तआला ने कारून की तरफ भी ऐसे ही भेजा जसे कि फिरऔन की तरफ | अल्लाह 
तआला का इरशाद गिरामी इस पर शाहिद È | 
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_ ~ ज्जीर बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों और रौशन सनद के साथ भेजा और... ie 


इसलिए जो शख्स उसका साथ देना चाहे वह इसका साथ दे और मेरा साथ देना-चाहता है वह. 
उगे छोड़ दे आपके इस इरशाद पर उसके साथ सिर्फ दो आदमी रहं गये बाकियों ने उसका साथ छोड़ 
दिया आप अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ जमीन इनको (कारून और उसके साथियों) को पकड़ ले ज़मीन |. 
` उनको ऐड़ियों तक अपने अंदर धंसा लिया वह कह रहे थे ऐ मूसा अलेहिस्सलाम ऐ मूसा अलैहिस्सलाम._ 
नक्रिन आप बदस्तूर फुरमा रहे थे ऐ जमीन इनको पकड़ ले | तो जमीन ने इनको घुटनों तक धंसा लिया। 
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. अल्लाह तआला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाये उन्हें इस से भी ज़्यादा सताया गया लेकिन 


आपने सब्र किया। 


मूसा अलैहिस्सलाम को सताने का एक वाकिया तो अभी गुज़रा है कि आप पर तोहमत लगाने की 
नापाक जसारत की गई लेकिन अल्लाह तआला ने आपको इससे बरी फरमाया। 


दूसरा वाकिया जो मुस्नद अहमद, बुखारी, तिर्मिज़ी में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसू अलैहिस्सलाम बहुत हया फरमाते थे आप अपने जिस्म 
को इस तरह ढांप कर रखते थे कि आपके जिस्म की जिल्द को कोई शख्स न देखे यह एहतेमाम आप 
हया की वजह से करते थे। 
वनी इस्राईल में से आप को वाज ने जेहनी अजीयत (तकलीफ) पहुंचाई वह कहने लगे कि आप 
अपने जिस्म को किसी ऐव की वजह से ढांपते हैं तो आपको बर्स का मर्ज है या इदरत (खसीतीन मे 
हवा भरी होना) के मर्ज में मुब्तला हैं जब ही आप हमारे साथ मिल कर नंगे होकर नहीं नहाते वह सब 
लोग मिलकर नंगे नहाते A 
अल्लाह तआला ने इरादा फरमाया कि नवी को उनके लगाए हुए ऐव से वरी फरमाये | मूसा 
अलैहिस्सलाम एक दिन सब लोगों से अलाहदा होकर नहाने लगे आपने अपने कपड़े पत्थर पर रखे 
गुस्ल किया जब गुस्ल से फारिग हुए तो कपडे लेने के लिए पत्थर की तरफ मुतवज्जेह हुए तो पत्थर 
आगे भाग खड़ा हुआ मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर के पीछे पीछे | ऐ पत्थर मेरे कपड़े, ऐ पत्थर मेरे कपड़े 
कह रहे हैं| लेकिन पत्थर वहां जाकर रुका जहां बनी इग्राईल के बड़े बडे लोग महफिल सजाए बैठे 
थे उन्होंने जब मूसा अलैहिस्सलाम को नंगे देखा तो उन्हें इल्म हो गया कि हजरत मूसा अलेहिस्सलाम 
तो बहुत हसीन हैं आपमें कोई ऐव नहीं । (उन्होंने आप पर जो ऐव लगाए थे रव तआला ने आपको बरी 
कर दिया) अब पत्थर चूंकि रुक चुका था आप अलेहिस्सलाम ने अपने कपडे पहने और पत्थर को अपने 
असा से मारा। 
हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु फरमाते है कसम है अल्लाह तआला की बेशक मूसा 
अलैहिस्सलाम के मारने की वजह से पत्थर पर छः या सात निशान पड़ गये À | 
तीसरा वाकिया यह था कि उन्होंने मूसा अलेहिस्सलाम पर हजरत हारुन अलैहिस्सलाम को कत्ल . 
करने का इल्जाम आइद कर दिया था इने मम्बअ इने जुरैर इन्ने मन्जर इन्ने अबि हातिम इन्ने मरदुविया 
रजियल्लाहु अन्हुम और हाकिम ने ब्यान किया है इस रिवायत को सहीह करार दिया है कि इन्ने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा ने हजरत अली अल्लाह रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत ब्यान की कि मूसा 
अलैहिस्सलाम और हारुन अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गये तो वहां हारुन अलैहिस्सलाम फौत हो गये बनी 
इस्राईल कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत हारुन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया हालांकि 
वह हमें तुमसे ज़्यादा महबूब थे और वह नर्म मिजाज थे उनके इस बेहूदा कलाम से भी आपको बहुत 





तकलीफ हुई । अल्लाह तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया जिन्होंने हारुन अलैहिस्सलाम की लाश को 


उठाया और वहां से गुजरा जहां बनी इस्राईल की महाफिल कायम थी और फरिश्ते हारुन अलैहिस्सलाम 
की वफात का ज़िक्र कर रहे थे। | | 





न गये और उन्होंने ही दफन किया | 


मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने ही जादूगर और मजनू कहकर सताया और यह कह कर परेशान 


eal | 


हुंचाई। 


हम हरगिज़ एक खाने पर सब्र न करेंगे। 


हम हरगिज़ तुम पर ईमान नहीं लायेंगे यहां तक कि अल्लाह तआला को जाहिर तौर पर देख लें | 
इन तमाम तकालीफ्‌देह अक्‌वला से आपको अल्लाह तआला ने नजात दी आपके दिल को तसल्ली . 


दी | 
मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के यहां वजीह थे | 


वजीह के मुख्तलिफ मायने ब्यान किये गये हं मर्तबा वाले, कद्र व मंजिलत में बुलंद मकाम रखने 
_ वाले, अल्लाह तआला के मकबूल, मस्तजाबुद दावात (आपकी हर दुआ को अल्लाह तआला ने कबूल . 


` फरमाया सिवाए इसके कि आपने दुनिया में रब तआला को देखने की जो दुआ की उसे कुबूल नहीं 
किया गया) और वजीह का मायने यह भी लिया गया है कि आपने अल्लाह तआला से बराहे रास्त कलाम 


किया। हजरत मौलाना अहमद खां रजा बरेलवी का तर्जमा इन तमाम मआनी को शामिल है कि आप! 


अल्लाह तआला के यहां आबरू (इज्जत) वाले थे। 


हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़ अलैहिस्सलाम की मुलाकात : हजरत सईद बिन | 
UR रजियल्लाहु अन्ह से मरवी है कि उन्होंने कहा कि मैंने हजरत इन्ने अब्बास से कहा कि बेशक | 
भूषा बकाली गुमान करता है कि मूसा अलैहिस्सलाम साहबे बनी इस्राईल यह वह मूसा अलैहिस्सलाम | 


गहै हैं जो खिज़ अलैहिस्सलाम वाले मूसा अलैहिस्सलाम हैं उन्होंने कहा वह अल्लाह तआला का दुश्मन 
§ झूट कहता है। मैंने अबी बिन कअब रजियल्लाहु अन्हु को कहते हुए सुना वह कहते हैं कि मैंने 


'ूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि एक मर्तबा बनी इस्राईल को खुत्बा 


लिए मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए आपसे पूछा गया लोगों में से ज्यादा आलिम कौन है? आपने 


शमाय, मैं ज्यादा आलिम हूं, तो रब तआला ने आप पर अताब फरमाया क्योंकि आप अलैहिस्सलाम 
भेवाल के जवाब को रब तआला की तरफ मंसूब नहीं किया हालाकि यह कहना चाहिये कि अल्लाह 


भता बेहतर जानता है । 


उल्लाह तआला ने आपकी तरफ वही की कि मेरे बंदों में से एक बंदा मजमउल बहरैन (दो दरियाओं . 
न की जगह) में रहता है वह तुमसे जयादा इलम रखता हे मूसा अलेहिस्सलाम ने अर्ज की ऐ 
१ उन्हें कैसे पाऊंगा तो आपको बताया गया कि तुम अपने थैले में एक मछली बंद करके अपने | 


= 
+ 
E 


R 
| 3 लो जहां तुम्हारी मछली गुम हो जाये वही उनका मकाम होगा| 
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तआला ने आपको इससे बरी फ्रमाया और फरिश्ते ही हारुन अलैहिस्सलाम की लाश को. 


तुम और तुम्हारा खुदा जाकर लड़ाई करें हम तो यहां बैठे हैं और यह कहकर आपको तकलीफ कंलीफू i 
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OS याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा मैं बाज़ न रहूंगा जब तक वहां | 

न पहुंचूं जहां दो समुंद्र मिले हैं या क्रनों चला जाऊं फिर जब वह दोनों उन दरियाओं के मिलने की 
जगह पहुंचे अपनी मछली भूल गये उसने समुंद्र में अपनी राह ली सुरंग बनाते हुए फिर जब वहां से 
गुज़र गये मूसा अलेहिस्सलाम ने खादिम से कहा हमारा सुबह का खाना लाओ बेशक हमें अपने सफ्र 
में बड़ी मशक्कत का सामना हुआ बोला भला देखिए तो जब हमने इस चद्टान क॑ पास जगह ली थी 
तो बेशक मैं मछली को भूल गया था और मुझे शैतान ही ने भुलाया है कि में इस का जिक्र करूं इस 
मछली ने तो समुद्र में अपनी राह ली है जो बाइसे ताज्जुब है। 


मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस जवान को अपने साथ लिया वह यूशा बिन नून थे जो आपकी खिदमत 
व सोहबत में रहते थे और आप से इलम सीखा करते थे और आप के बाद आपके वली अहद हैं। 


मजमऊल बहरैन से मुराद दरियाओं के मिलने की जगह यानी बहरे फारस और बहर रूम जहां 
मिलेंगे वहां तुम्हें हजरत खिज़ अलैहिस्सलाम मिल जायेंगे उसकी निशानी यह बताई गइ कि जहा तुम्हारी 
मछली गुम हो जाये उसी मकाम में उनको तलाश करना मूसा अलैहिस्सलाम ने वहा पहुंचने का पक्का 
इरादा कर लिया और फरमाया कि मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा यहां तक कि वहां पहुंच जाऊ बेशक 
वह जगह कितनी ही दूर हो मेरा सफर वहां पहुंचने तक जारी रहेगा फिर इन हजरात ने रोटी और 
भूनी हुई नमकीन मछली अपने साथ एक थैले में ली ताकि रास्ते में काम आए फिर यह अपनी मंजिले 
मकसूद की तरफ़ रवाना हो गये । जहां एक पत्थर की चट्टान थी वहां इन हज़रात ने आराम किया 
और सो गये भुनी हुई मछली थैले में जिन्दा हो गई तड़प कर दरिया में गिर गई उस पर से पानी का 
बहाव रुक गया और एक मेहराब सी बन गई हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम बेदार हो चुक थे 
मच्छली के जिन्दा होकर दरिया में गिरने को देख रहे थे लेकिन यह वाकिया मूसा अलैहिस्सलाम को 
बताना भूल गये थे दोनों हज़रात वहां से चले दूसरे दिन खाने के वकत तक अपना सफर जारी रखा 
जब दूसरा दिन हुआ खाने का वक्त हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सफर की थकान भी है और 
भूख की शिद्दत भी इसलिए थैले से रोटी और मछली निकालो ताकि खाना खा लें उस वक़्त यूशा बिन 
नून को याद आया उन्होंने कहा मछली तो जिन्दा होकर दरिया में चली गई थी भुनी हुई मछली का 
जिंदा होकर दरिया में जाना हैरान कुन और ताज्जब नाक मामला है| 

हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने अपने भूलने को शैतान की तरफ मंसूब किया इसकी एक वजह य्ह 
हो सकती है कि आपके दिल में वतन से दूरी और घर के अफराद का ख्याल हुआ आपने नफ्स के ख्यालात 
को शैतान की तरफ मंसूब कर दिया हो जो मिस्ल शैतान है दूसरी वजह यह भी हो सकती हे कि आप 
अल्लाह तआला की कुदरतों के मुशाहिदा में डूबे हों और अल्लाह तआला की तरफ्‌ कामिल तवज्जोह 
की वजह से और कुछ ख्याल न रहा हो इसका हकीकी फाइल तो अल्लाह तआला है लेकिन आपने 
आजिजी के तौर पर यह कहा हो कि मुझे कुछ न कुछ दीगर उमूर की तरफ भी तवज्जोह करनी चाहिये 








. थी यह मेरा तवज्जोह न करना मजाज़न शैतान की तरफ मंसूब है। 


फायदा : “फृता” से मुराद यूशा बिन नून हैं फृता नौजवान को कहते हैं खादिम को अदब व a 
सिखाया गया... 


के लिए खादिम के बजाए फ॒ता (नौजवान) के लफ्ज़ से याद फरमाया गया इससे हमें यह सिखा 








क्रेअफराद को हासिल हो जाए जिनमें अक्सरियत शुरफा से बेहूदा कलाम से पेश आती है और यह 
सबक अल्लाह तआला करे स्कूलों और दीनी मदारिस के हजारों मुदर्रसीन में से किसी एक बेहूदा को 
भी हासिल हो जाये जो गंदी ज़बान इस्तेमाल- करते हैं तल्वाए किराम को अपनी औलाद व अकारिब 
से कम समझने वाले बेहूदा बकवास करने वाले मुखर्रब अखलाक तो हो सकते हैं मोअल्लिमे अखलाक 
adi हो सकते इल्म से दूर करने का जरिया तो हो सकते हैं इलम अता करने का सबब नहीं बन सकते 
तबला को बदकलामी तो सिखा सकते हैं शीरीं सुखनी सिखाना इनसे भला कैसे मुमकिन है। 


मछली जिन्दा होने की जगह लौटना : (मूसा अलैहिस्सलाम ने) कहा कि यही तो हम चाहते थे 
तो पीछे पलटे अपने कदमों के निशान देखते तो इन दोनों ने हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हम 
ने अपने पास रहमत दी और उसे अपना इल्म लदुन्नी अता किया उससे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 
क्या मैं तुम्हारे साथ रहूं इस शर्त पर कि तुम मुझे इल्म सिखा दोगे नेक बात जो तुम्हें तालीम हुई कहा 
आप मेरे साथ हरगिज़ न ठहर सकेंगे और इस बात पर क्यों कर सब्र करें जिसे आपका इल्म मुहीत 
नहीँ मूसा अलेहिस्सलाम ने कहा अनकरीब अल्लाह तआला चाहे तो तुम मुझे साबिर पाओगे और में 
तुम्हारे किसी हुक्म के खिलाफ न करूंगा | 

हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ओर हजरत यूशा अलेहिस्सलाम वहां लौटकर आए जहां मछली जिन्दा 
होकर पानी में चली गई थी पानी का बहाव रुकने की वजह से मुख्तलिफ निशानात मौजूद थे मूसा 
अलहिस्सलाम ने कहा यही मकाम हमारा मकसूद है दोनों ने तलाश करना शुरू किया यहां तक कि 
वह एक चट्टान के पास आए तो देखा कि एक शख्स चादर ओढ़े लेट रहा है मूसा अलेहिस्सलाम ने 
उन्हं सलाम किया उन्होंने कहा इस जमीन में सलाम कहां से आ गया? (यहां तो कोई सलाम करने 
पाला ही नज़र नहीं आया) आपने कहा मैं मूसा हूं। हजरत खिज्र अलेहिस्सलाम ने कहा बनी इस्राईल 
का मूसा? आपने कहा जी हां हजरत खिजञ्ज अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तआला ने जो इल्म तुम्हें 
अत्ता फुरमाया वह मुझे अता नहीं फरमाया और जो इल्म मुझे अता फरमाया तुम्हें नहीं अता BRAT | 
गा अलेहिस्सलाम ने अर्ज की क्या मैं आप की ताबेदारी कर सकता हूं कि तुम मुझे वह इलम अता 
गे दो खिज़ अलैहिस्सलाम को मालूम था कि इन्हें जाहिरी शरीअत का इल्म अता किया गया है यह 
rl उमूर पर सब्र नहीं कर सकेंगे इसलिए उन्होंने कहा तुम कैसे सब्र कर सकोगे मूसा अलैहिस्सलाम | 
` "कहा मैं इंशाअल्लाह तआला सब्र करूंगा | 

हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने शर्त आइद कर दी : कहा अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो मुझसे 
वी बात को न पूछना जब तक मैं खुद उसका जिक्र न करू | 


भा अलैहिस्सलाम चूंकि पहले ही कह चुके थे कि इंशाअल्लाह तआला सब्र करूगा और आप के 


के की नाफरमानी नहीं करूंगा इसलिए आप को खिज अलेहिस्सलाम ने साथ रहने की इजाज़त दे 





 -- तजुकिरतुल अंबिया | “रजवी किताब घर a 

- खिज़ अलैहिस्सलाम का कश्ती तोड़ना : अब दोनों चले यहां तक कि जब कश्ती में सवार हुए उस | 

बंदे ने उसे चीर डाला (मूसा अलैहिस्सलाम) ने कहा तुमने इसे इसलिए चीरा कि इसके सवारों को डुबा 

दो बेशक तुमने बुरी वात की कहा मैं न कहता था कि आप मेरे साथ हरगिज न ठहर कसेगे कहा मुझसे 
मेरी भूल पर गिरफ्त न करो और मुझ पर मेरे काम में मुश्किल न डालो । 


हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि दोनों चले यूशा 
अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं या तो इसलिए कि वह ताबे थे उनके जिक्र की जरूरत महसूस नही को 

या यह भी मुमकिन है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बनी इस्राईल की तरफ लौटा दिया हो | 
बुखारी व मुस्लिम में हज़रत इन्ने अब्वास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि वह दोनों दरिया के 
किनारे चल रहे थे उनके करीब से एक कश्ती का गुज़र हुआ कश्ती वाले लोगों ने हजरत खिज़ 
अलैहिस्सलाम को पहचान लिया था इसलिये उन्होंने आपस में कलाम किया कि उन्हें कश्ती में सवार 
कराना चाहिये लिहाजा उन्होंने बगैर उजरत लेने के इन हजरात को सवार कर लिया यह दोनों जब 
सवार हुए तो एक चिड़िया आई जो कर्ती के एक किनारे पर बैठी उसने दरिया में अपनी चोंच मारी 

PN तो हजरत खिज़ अलेहिस्सलाम ने कहा 


मेरा इलम और तुम्हारा इल्म अल्लाह तआला के इल्म के मुकाबिल ऐसे ही है जेसे इस चिड़िया 
की चोंच में आने वाले पानी को दरिया के पानी से निस्बत है | 


यह बात सिफ समझाने की हद तक है वरना इन दोनों का इलम अल्लाह तआला के इल्म के मुकाबिल 
इससे भी कलील है ख्याल रहे कि यहां जाहिरी मायने मुराद नहीं लिया जा सकता क्योंकि ज़ाहरी मायने 
यह है कि मेरे और तुम्हारे इलम ने अल्लाह तआला के इल्म में कोई कमी नरही की सिवाए इतनी मिकदार 
के जितनी चिड़िया की चोंच ने दरिया में कमी की है। यह मायने किसी हद तक भी दुरुस्त नहीं क्योंकि 


अल्लाह तआला के इल्म में कमी का वाकय होना किसी तरह भी मुमकिन नहीं पहले ब्यान कर्दा मायने 
को ही अल्लामा नूवी ने शारह मुस्लिम में इन अल्फाज़ में पेश किया है । 


हजरत खिञ्ज अलेहिस्सलाम ने कश्ती का एक तख्ता उखेड़ दिया था मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जब 
करते हुए कहा कि इस कौम ने हमें बगैर उजरत के कश्ती पर सवार किया तुम ने इसे तोड़ दिया क्या 


तुम लोगों को गकं करना चाहते हो ख्याल रहे कि यह कश्ती का तोड़ना किनारे के करीब रीब जाकर था 
हजरत खिज्र अलेहिस्सलाम ने वक्ती तौर पर इस में कील भी लगा दिया था| 


| 
| तुमने बहुत बुरी बात की | 


. यानी तुम्हारा काम अच्छा नहीं यहां मायने बहुत ख़ौफनाक मामला ऐसा आम तौर पर लफ्ज बोला 
जाता है जब कि कोई अज़ीम काम Tea हो या कसीर उमूर का वकअ हो | 


हज़रत खिज् अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने जो कहा था तुम ज़ाहिर देख कर सब्र नहीं कर सकोगे 
| मूसा अलेहिस्सलाम ने कहा मुझसे भूल वाकेय हो गई है इसलिए इसमें मेरी कोई गिरफ्त न करें। . 

















” जकिरतुल आंबिया 635) रजकी किताब घर 
कसी जान के बदले कत्ल कर दी बेशक तुमने बहुत बुरी बात की कहा मैंने आप से नःकहा था.कि 
आप हरगिज़ सब्र नहीं कर सकोगे। कहा मैं इसके बाद तुम से पूछूं तो फिर मेरे साथ न रहना बेशक 
ररी तरफ से तुम्हारा उज़ पूरा हो चुका है जब कश्ती से दोनों हज़रात निकले तो किनारे. पर चल रहे : 
श जब उनका गुजरा एक बस्ती से हुआ, वहां लड़के खेल रहे थे एक लड़का उनमें जिस का नाम जीसूर 
वा जनबतूर था जो तमाम लड़कों से ज़्यादा हसीन और साफ सुथरा था आपने उसे सर से पकड़ा.और 
उसका सर जुदा कर दिया। एक रिवायत में है कि आपने उसे लिटाकर छुरी से ज़िबह कर दिया। 

मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े गुस्से में जोरदार आवाज़ से कहा यह तुमने कितना बुरा काम कर दिया 
एक नाबालिग बच्चे को कृत्ल कर दिया जो साफ सुथरा गुनाहों से पाक था इस पर कोई कसास लाज़िम 
नहीं था यह ऐसा काम तुमने किया है जो सरासर अक्ल के खिलाफ है हजरत खिज़ अलेहिस्सलाम ने कहा 
मैंने जो कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा अलेहिस्सलाम ने कहा इसके बाद अगर मैंने कोई 
सवाल किया तो तुम मेरा साथ छोड़ देनां क्योंकि उस वक्त तुम्हें मेरी तरफ से उज्ज हासिल हो जायेगा | 

खिज्ज अलैहिस्सलाम ने दीवार को सीधा कर दिया : फिर दोनों चले यहां तक कि जब गांव वालों 
के पास आए उन दहकानों से खाना मांगा उन्होंने इन्हें दावत देनी कबूल न की फिर दोनों ने उस गांव 

में एक दीवार पाई कि गिरा चाहती है उस बंदा ने उसे सीधा कर दिया। मूसा अलेहिस्सलाम ने कहा 
तुम चाहते तो इस पर कुछ मजदूरी ले लेते खिज़र अलेहिस्सलाम ने कहा यह मेरी और आपकी जुदाई 
है अब में इन बातों की वजह बताऊगा जिन पर आप से सब्र न हो सका | 

यह बस्ती इंताकिया या ईला थी मूसा अलैहिस्सलाम भख की वजह से इस हालत में थे कि किसी 

से तआम तलब जायज़ बल्कि जान बचाने की वजह से वाजिब हो जाता है ऐसे हाल में उन लोगों पर 

भी वाजिब हो जाता है कि वह तआम खिलाएं इसी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम ने दीवार दुरुस्त करने 

पर एतेराज़ किया कि इन लोगों ने तो हमें शदीद भूख के हाल में खाना भी नहीं खिलाया तो उनसे उजरत 

लेनी जरूरी थी जब इन दोनों ने दीवार को देखा जो एक तरफ झुकी हुई थी गिरने के करीब पहुंच 

चुकी थी तो हज़रत खिर अलैहिस्सलाम ने हाथ से उसे सीधा कर दिया था सिर्फ हाथ फेरा और वह 

पीवार सीधी हो गई यह दरहकीकत उनका मोजिजा था मूसा अलैहिस्सलाम के इस एतेराज पर खिज़ 

. भलेहिस्सलाम ने कहा अब आपके वादा के मुताबिक मेरे और आपके दर्मियान जुदाई का वक्त. आ चुका a 

ह अलबत्ता यह तीन काम जो मैंने किये हैं जिन पर तुमने एतेराज़ किया इनमें से हर एक की वजह | 

` भैर हिकमत मैं ब्यान कर देता हूं ताकि तुम्हें पता चल जाये और तुम जिस गर्ज से आए थे यानी इलम H 

शिसिल करने के लिए वह भी हासिल हो जाये अल्लामा राज़ी फरमाते हैं कि मैंने हिकायात की बाज | 

शु में देखा है कि जब यह आयाते करीमा नाजिल हुई जिसमें है उस बस्ती वालों ने इनकी मेहमान 

णी करने से इंकार कर दिया | [ o 

$ rene वाले जिनके आबा अजदाद ने इकार किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम | i 

तने. घटिया सोना लेकर हाजिर हुए क्योंकि उन्हें इससे बड़ी शर्म आ रही थी कि उनके आबा अजदाद j 

उन लोग थे कि सिर्फ दो या तीन भूख से सताए हुए मुसाफिरों को खाना नहीं खिला सकते 

"अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इस सोने के बदले सिर्फ 'बा' 
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_के बदले 'ता' खरीदना चाहते हैं यानी कुछ इस तरह हो जाये जिसका मायने हो जाये वह उनके पास : 
मेहमान नवाजी के लिए खाना लेकर आए इससे हमारी बस्ती वालों से मलामत और नदामत उठ जायेगी 
लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इंकार कर दिया फरमाया कि यह कभी नही. 
_ हो सकता कि अल्लाह-तआला के कलाम में तगय्युर व तबद्दुल किया जाये अगर एक नुक्ता के बदलने | 
है से अल्लाह तआला क कलाम में तदबील लाजिल आ रही हो तो यह रब तआला के कलाम में किज़्ब 
À सावित करेगा इससे अहकामे इलाही पर ऐतबारी नहीं रहेगा रब तआला की रुबूबियत और अब्द की 
_ उबूदियत का बुतलान लाज़िम आयेगा। | 
उनका मुतालबा ही हकीकत में हिमाकृत पर मबनी था यह कैसे मुमकिन था कि जिस कुरआन 
पाक की हिफाजत का जिम्मा ख़ुद रव तआला ने)उठाया हो उसमें तबदीली कोई इंसान कर सके और 
खास करके अल्लाह तआला के रसूल से उम्मीद करना और ही ज़्यादा अक़्ल से दूरी की अलामत है। 
काश कि मूसा अलैहिस्सलाम सब्र करते : नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
अल्लाह तआला हम पर और मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए अगर आतन जल्दी न करते तो 
और अजीव वाकयात देखते लेकिन आपने जो अपने साथी से वादा कर लिया था उसने आपको आ 
लिया । मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर में इसक बाद सवाल करूं तो तुम मेरे साथ न रहना-बेशक 
तुम्हें मेरी तरफ से उज़ मिल गया। 
उसी वादा के मुताबिक तीसरे सवाल के बाद दोनों के दर्मिद्यान दूरी हो गयी। 
हदीस पाक के अल्फाजे मुबारका वज़ाहत करते हुए अल्लामा नूवी फरमाते हैं: 
इसी हदीस से उलेमा किराम ने यह मसला साबित कर दिया है कि दुआ में यानी इस किस्म के 
उखरवी उमूर में इंसान अपना ज़िक्र पहले करे लेकिन दुनियावी मामलात में ईसार करना यानी अपने 
आप पर दूसरे को तरजीह देना और दूसरे को अपने आप पर मुकुद्यम रखना ही बेहतर है। 
हजरत खिज अलैहिस्सलाम अपने कामों की वज़ाहत करते हैं: वह जो कश्ती थी वह कुछ मोहताजों 7 
की थी कि दरिया में काम करते थे तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर वूं और उनके पीछे एक बादशाह 
था कि हर साबित कश्ती जबरदस्ती छीन लेता | है | , | 
आपने फरमाया कि कश्ती दस मिस्कीनों की है जिनमें कुछ अपाहिज भी हैं वह उसकी मजदूरी 
से अपनी गुज़र औकात कर रहे हैं जब यह वापस लौटेंगे तो उनको एक काफिर बादशाह जुलन्दी का 
` सामना करना पड़ेगा वह सही कशतियों को पकड़ रहा है लेकिन ऐबदार को नहीं पकड़ता इसलिए मैंने 
इसे ऐवदार बनाने का फैसला कर लिया है ताकि यह कश्ती वह न छीन सके और उनकी मेहनत मजदूरी 
जारी रहे आपने कहा | क्‍ 
मैंने इरादा किया इसे ऐबदार बनाऊ | | +, 
यह नर्ही कहा कि मैंने इसे ऐबदार कर दिया इसलिए कि जाहिरन अगरचे ऐबदार हो गया था लेकिन 
दर हकीकत उसे नफा मंद बनाया गया था| | ; po 








काया ज्सढे रज़यी किताबः घर 
और वह ASH OM उसके मां-बाप मुसलमान थे तो हमें डर हुआ कि वह उन्हें सरकशी और कफर 


दे तो हमने चाहा कि इन दोनों का रब इससे बेहतर सुथरा और इससे ज़्यादा मेहरबानी में 
ठरीब-अता PR | | 
हज़रत उबय इन्ने कअब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सलल्लाहु अलैहि. वसल्लम'ने फरमायाः : 
बेशक वह लड़का जिसे ख़रिज़ अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया उस पर काफिर होने की मोहर लगा 
गई थी कि अगर यह जिन्दा रहा तो अपने वालदैन को सरकशी और कफर की तरफ मजबूर कर 
देगा। | 
यानी बेशक अल्लाह तआला को मालूम था कि यह बड़ा होकर काफिर हो'जायेगा अगरचे उसे 
बचपन में काफिर नहीं कहा जा सकता था | oe 
` रही वह दीवार, वह शहर के दो यतीम लड़कों की थी और उसके पीछे उनका खजाना था औरं 
उसका बाप नेक आदमी था तो आपके रब ने चाहा कि वह दोनों अपनी जवानी को पहुचे और अपना 
खज़ाना निकाल लें आपके रब की रहमतं से और यह कछ मैंने अपने हुक्म से न किया यह वजूह हैं 
इन बातों की जिनपर आपसे सब्र न हो सका। 
आयते करीमा में जो जिक्र किया गया है उनका बाप नेक आदमी था इससे से पता चला कि वालदैन 
की नेकी से उनकी औलाद पर अल्लाह तआला की मेहरबानी होती है। oo i 
मुहम्मद बिन मुनकदिर फरमाते हैं बेशक अल्लाह तआला अपने नेक बंदे की नेकियों की वजह 
से उसकी औलाद और उसकी औलाद की औलाद और उसके कबीला ला, और उसके इर्द गिर्द रहने वाले 
पड़ोसियों की हिफाज़त करता है वह लोग जब तक उस नेक बंदे के पडोस में रहेंगे उस वक्‍त तक 
अल्लाह तआला की हिफाजत में होंगे | | 
फायदा : तीन वाकियात के मुताल्लिक हजरत खिज़ अंलैहिस्सलाम स्सलाम ने जो तौजीहात पेश की हैं 
जमे पहली तौजीह का ज़िक्र करते हुए फरमायाः ` 


गने इरादा किया कश्ती को ऐबदार बनाऊं ऊ | दूसरी तौजीह में फरमाया | 
हमने यह इरादा किया और तीसरी में फरंमाया: 
भापके रब ने यह इरादा फरमाया | 


है n अभूव ब्यान के इस फर्क की वजह क्या है? इसके मुताल्लिक मुख्तसर गुजारिश यह है किं अगरचे 
` _ ''रिनफा व जरर हर चीज़ का खालिके हकीकी अल्लाह तआला है लेकिन अहले अदब व इरफान 

यह है कि खैर व नफा का जिक्र करते हैं तो इसकी निसबत अल्लाह तऔला की तरफं करते 
बरार और जरर के जिक्र का मौका आता है तो उसकी निस्बत अपंनी तरफ करते हैं हजरत रत 


और 

गम गिणैहिस्सलाम का इरशांद है। 

ग बीमारं होता हूं तो अल्लाह तआला ही मुझे शिफा देता है। 
की-इज़ाफृतं अपनी तरफु कीऔर सेहत की अल्लाह की तरफं हालाँकि बीमार करे वाला > 
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भी वहीं है इसी तरह यहा कश्ती तोड़ने की वजह बताई तो “फारदत'” कह कर उसकी. निस्बतः अपनी 
तरफ की क्योंकि कश्ती तोड़ना बजाहिर मज़मूम नज़र आता था और जब दीवार दुरुस्त करने की-बात 
आई तो उसकी निस्बत अल्लाह तआला की तरफ की, “फा र द रब्बु क” क्योंकि वह फकृत खैर.ही 
है औंर कत्ल गुलाम 'के दो पहलू थे खैर इसलिए कि इसके वालदैन.को ALAA बेटे के एवज में 
नेक औलाद दी जा रही थी और शर इसलिए कि बजाहिर एक.बे गुनाह बच्चे को कत्ल किया.जा रहा 


था इसलिए फारदना जमा का सीगा इस्तेमला किया ताकि खैर के पहलू की निस्बत जाते खुदांवदी की 


` तरफ हो जाये और शर का पहलू अपनी तरफ मंसूब कर दिया अल्लामा बदरुद्दीन ने इसी तीजीह क़ो 
ज्यादा-पसंद फरमाया| . . . 
हजरत खिज अलैहिस्सलाम नबी थे या वली? : इस मसले में अहले इल्म के हर-तरफ से दलाइल 
| मौजूद हैं। कुछ हज़रात ने वली कहा और कुछ ने नबी कहा | मुहक्केकीन हजरात इस तरफ हैं कि 
। आप नबी थे इस मसले को व्यान करते हुए मुफुक्किरे इस्लाम मुफरिसर कुरआन हत पीर करम 
` . जाह साहब फरमाते हैं जम्हूर उलेमा का मजहब है कि यह बंदा हजरत ख़िज़ अलेहिस्सलाम हैं इनका 
नाम बलिय्या बिन मलकान है क्योंकि जहां यह तश्रीफ फरमा होते वह जगह सर सब्ज़ ही जाती इसलिए 
खिज़ अलैहिस्सलाम आपका लकब था और वह इसी लकब से मशहूर हो गये। | 
बाज उलेमा की यह राए है कि वह वली थे लेकिन अल्लामा पानी पती और दीगर उलेमा मुहक्केकीन 


खता का एहतेमाल होता है इल्हाम की वजह से कत्ल जैसे से संगीन फेअल का इर्तकाब काब जायज़ नहीं हो 
सकता इसलिए आपको नबी मानना पड़ेगा औरं नबी का इलम यकीनी होता है। | 


' आपको नबी मानने वालों के दलाइल : हमने उसे से अपनी तरफ से रहमत अता की। 


रहमत से मुराद इस मकाम में.नबुव्वत ही है दूसरे मकाम पर रहमत बमायने नबुव्वत इस्तेमाल end 
डे जब काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर तब्सरा करते हुए कहा 


| 
| क्यों न उतारा गया करआन इन दो शहरों के किसी बड़े आदमी पर? 





यानी मक्का और तायफ के किसी अमीर तरीन आदमी पर कुरआन उतरना रना चाहिये था तो उनके 


जवाब में रब तआला ने इरशाद फरमाया। 
क्या तुम्हारे रब की रहमत वह बांटते है। 
यहां रहमत से मुराद नबुव्वत है मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलेहि अपनी तफुसीर 
खजाइनुल़ इरफान में फरमाते हैं.यानी क्या नबुव्वत की कुंजियां उनके.हाथ में हैं कि जिस को चाहें 
दे दें। किस कदर जाहिलाना बात कहते हैं। 
इरशादे रब्बानी है 
और उसे.अपना इल्मे लदुन्नी अता किया | oe ठ Re ॐ 
इससे मालूम हुआ कि आपको अल्लाह .तआला त्रे उस्ताज़ के'वास्ते के बगैर,और राहनुमाइ करने 


Tre 


की यह राए है कि वह नबी थे क्योंकि वली के इल्हाम से इल्म जननी (अक्ली) हासिल होता है और इसमें 


= 
ee 
nk a ने ee es पल जे पे वल 





TÂ किताव घर 


r 








i 

k .... हर वह शख्स जिसे अल्लाह तआला बगैर किसी इंसान के वास्ते से ऐसा इलम अता फरमाये जो 
है तई दर्जे का हो वह सिर्फ वही के ज़रिये ही अता होगा। 

E ख्वाह वही जली हो या ख़फी हो ऐसा शख्स नवी ही हो सकता है क्योंकि वली का इल्म जो उस 
ह ` दम के जरिये हासिल हो वह कतई नहीं होता बल्कि जननी होता है | 
ग मूसा अलैहिस्सलाम 7 RA अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया: , 
गे 


क्या मैं तुम्हारे साथ रहूं इस शर्त पर कि तुम मुझे सिखा दोगे नेक बात जो तुम्ह तालीम हुई । 








। पनी पती तहरीर फरमाते हैं। | 

` ¦ गह आयत दलालत कर रही है कि कभी कम दर्जा वाले शख्स को ज़्यादा/दर्जा वाले पर जुजवी 
एजीलत हासिल हो जाती है और यह बत भी वाजेह हो रही है कि ज़्यादा मर्तवा वाले को चाहिये कि 

भ मर्तवा वाले से वह फजल व कमाल हासिल करे जो उसे हासिल है | ' 
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_ _ मूसा अलेहिस्सलाम की जब इब्तेदाई मुलकात आपसे हुई तो मूसा अलैहिस्संलांम'ने कहा। 


_ अस्सलामु अलैकुम। आपने जवाब दिया। 


है i _ वालेकम अस्सलाम या नबी बनी इस्राईल | ऐ बनी इस्राईल के नबी तुम पर भी सेलाम हो| _ 


मूसा अलेहिस्सलाम ने कहा “मन अरफका” : 
तुम्हें किसने बताया कि मैं बनी इस्राईल का बनी हूं आपने कहा । 


` उसी जात ने बताया जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है।_ . 
इससे पता चला कि आपने मूसा अलैहिस्सलाम को वही.के जरिये पहचाना वही सिर्फ नबी के पास 


ही आती है इस तरहं आपका नबी होना वाज़ेह हुआ | 


ख्याल रहे कि अल्लामा राजी ने उनके जवाबात भी नक्ल)किये हैं लेकिन राकिम चूंकि आपकी 
नबुव्वत का कायल हैं इसलिए इन दलाइल पर इक्तेफा कर रहा है जो हजरात आपकी विलायत के . 
कायल हैं नबुव्वत के नहीं। वह कबीर और रूहुल मआनी का तफुसीली मुताला करें | 


क्या हजरत खिज़ अलैहिस्लसाम जिन्दा हैं? : इसके मुताल्लिक पीर करम शाह साहब ब तहरीर 


£8; फरमाते हैं रही बात यह कि खिज़ अलैहिस्सलाम अब जिन्दा हैं या वफात पा चुके हैं इसमें उलेमा के 
हि] दो गरोह हैं और इन दोनों गरोहों ने अपने अपने मौकिफ को सच्चा साबित करने के लिए दलाइल के 
ह॑ बार लगा दिये हैं । अल्लामा आलूसी ने अपनी तफसीर में इन दलाइल को बड़ी शरह व बस्त के साथ 


ब्यान किया है लेकिन मुतअदिद सफृहात पर फैली हुई इस बहस का मुताला करने के बावजूद तसकीन _ 
नहीं हुई और इंसान किसी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंचता'जिससे दिल मुतमइन ही | अल्लाह तआला 
आरिफ बिल्लाह कांजी सनाउल्लाह पानी पती के मज़ार को अपने अनवार का महबित बनाए । उन्होंने 
इस सिलसिले में ऐसी बात रकम की है जिससे दलाइल का तजाद भी रफा हो जाता है। और इंसान 
के दिल में एक इत्मीनान मी पैदा हो जाता है मेरे ख्याल में यहां फरीकैन के दलाइल का नकल करना 
तवालत का बाइस होगा सिर्फ तफसीर मज़हरी की वह इबारत लिख देना काफी है। मुझे उम्मीद है 
कि उनकी तहकीक से जिस तरह मेरी तशवीश दूर हुई इसके मुताले से आपकी परेशानी भी खत्म हो 
जायेगी | फरीकैन के दलाइल नकल करने के बाद लिखते हैं कि इस अशकाल का हल हज़रत मुजदिद 
अल्फे|सानी के कलाम के बगैर ना मुमकिन हे हजरत मुजदिद से हजरत ख़िज़ अलेहिस्सलाम के 
मुताल्लिक्‌ पूछा गया कि वह जिन्दा हैं या वफात पा गये है तो वह बारगाहे इलाही में हकीकते हाल 


के इंकिशाफ के लिए मुतावज्जेह हुए 


तो हज़रत मुजददिद अल्फे सानी ने देखा कि हजरत ख़रिज्र अलेहिस्सलाम उनके पास खड़े á हैं आपने 
उनसे उनकी हकीकते हाल दर्याफ्त.की.तो उन्होंने फरमाया कि मैं और इल्यास जिन्दों में से नहीं लेकिन 


अल्लाह ने हमारी रूहों को ऐसी कवत बख्शी है जिससे हम मुजस्सम होते हैं और जिन्दों के से काम 


करते हैं मसलन जब अल्लाह तआला चाहे तो हम्‌.गुमराह की रहनुमाई करते हैं और मुसीबत जदा 
की मदद करते हैं। इल्मे लदुन्नी की तालीम देते हैं और जिसके मुताल्लिक्‌ अल्लाह तआला का इरा 
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रूहानी निर्ंबंत'मेरहमत करते हैं, हमें औलिया अल्लाह में से जो कृतुबे मदार होता है उसका... 
वृ मददगार बनाया गया हे अल्लाह.तआला.ने उसे मदारे आलम बनाया है.और. उसकी बर्कत 
फैज़ से दुनिया की बका है| आज कल यमन के एकबुजुर्ग कुतुबे मदार हैं.जो शाफई अल मजहब हैं. 
उनके साथ शाफई मजहब के मुताबिक नमाज़ अदा करते हैं इस कश्फ सही से मुख्तलिफ अकृवाल | 
का तजाद और अशकाल दूर हो गया सब तारीफे अल्लाह तआला के:लिए जो: कबीर :व.मतआलं है। | 


फायदा: मूसा अलैहिस्सलाम बावजूद इसके किं कसीर उलूम व आंमांल के मालिक थे.और आपका | 
्रतसब भी बुलंद था आपके हक में कामिल शराफ॒त के असबाब-मुजंतमअ थे लेकिन फिर भी आप खिज्ध . 
गतरैहिस्सलाम के पास इल्म हासिल करने के लिए गये-और. उनके सामने तवाजो इख्तेयार-किया.। 


यहां से पता चला तवाजो तकब्बुर से बेहतर है यानी इंसान तवाज़ो से ही आला मकाम हासिल | 
कर सकता है। मुतअल्लिम दो किस्म के होते हैं एक वह जो कुछ भी नहीं जानता उसको बहसें करने _ 
हील व काल का कोई तजर्बा नहीं तक्रीर को लौटा नहीं सकता एतेराज़ करने की सलाहियत नहीं : 
रखता। दूसरा मुतअल्लिम वह है उसे पहले ही कसीर उलूम हासिल होते हैं । इस्तिदलाल और एतेराज़ 
करने का उसे तजर्बा हासिल होता है लेकिन फिर भी वह चाहता है कि किसी कामिल इंसान से मिलकर 
इल्म में और दर्जाए कमाल हासिल करे ऐसे शख्स का इलम हासिल करना बहुत मुश्किल हे इसलिए | 
कि वह जब किसी चीज़ को देखेगा कोई कलाम सुनेगा तो बसा औकात जाहिर तौर पर उसे वह काम 
'गाबात दुरुस्त नज़र नहीं आयेगी तो वह एतेराज़ करेगा कील व काल करेगा उसमें झगड़ करेगा क्योंकि 
कह हकीकते हाल से बे खबर होगा हालाकि हकीकत में वही कलाम दुरुस्त होगा ऐसे मुतअल्लिम के 
मुजादिला-से उस्ताज़ जो इल्म में कमाल दर्जा रखता है मुतनफिफर हो जाता है दो तीन मर्तबा बर्दाश्त | 
करने के बांद उसे कहता है आप चले जायें मै तुम्हें नहीं पढ़ा सकता तुम पहले ही ज्यादा इलम रखते हो। | 


मुतअल्लिम वही बेहतर है जो उस्ताज पर एतेराज बराए एतेराज न करे अपनी बरतरी साबित करने 
र कोशिश न करे | मनसबे तदरीस पर फायज़ हमने.उन्हें ही देखा जो बा अदब थे, न्याज़मंद थे, मुतवाजे 
ैबे अदब गुस्ताख.और बे वफाओं ने अगर दुनिया का माले वं.दौलत हालिस किया भी हो तो उस्ताज़. 
शै नाराजगी का तोक उनके गले:में पडंकर उनकी जिल्लत का सबब-बना | कई ऐसे थे. जिन्हें हम 
Wand थे कि यह उस्ताज़ बनकरःदीन व दुनिया में कामयाब व कामरान होंगे लेकिन-ऐसा न हो सका 
कि उनकी बद तीनती ने उन्हें मकामे जिल्लत पर पहुंचा दिया । यही हाल मुरीद'का है कि वह अपने 

के अदब व एहेतराम का लिहाज करे। काजी [जी सनाउल्लाह पानी पती तफ्‌सीरे सीरे मजहंरी में जिक्र 


Š रेत आयत से वाजेह जह होता है कि मुरीद के लिए ज़रूरी है कि वह अपने शैख पर एतेराज़ करना 
३ ` माअलेहिस्सलाम ने जब खिज़ अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल करना चोहा तो अदब व एहतेराम 
"मंदी का बहुत ही पास किया। 


आपने अपने आप को उनका ताबे बनाते हुए यूं अर्ज किया क्या में आप का तांबे हो जाऊ इस ताबेदारी त क्‍ ८ 


A की इजाज़त तलब करते हैं गोया आपने यूं कहा। _ 
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क्या आप मुझें इजाजंत देतें हैं कि मैं खुद को आपका ताबेरखू। ' `| 
इसमें आपने बहुत बड़ी आजिजी का इजहार किया आपने “मुझे इल्म सिखार्यें” कह कर THAT SHR 


किया कि जो इल्मे लदुंन्नी आपको हासिल है.वह मुझे हासिल नहीं यह भी अदब का एक तरीका है। 
और आपने कहा: ` 


आपको जो इल्मं दिया'गया उससे कुछ बता दें। | 


इसमें मकसद यह था कि मैं यह नहीं कहता कि आप मुझे तमाम-उलूम अता क दें कि में आपके 
चाहता हुं, जिस तरह फकीर गनी से 


बराबर हो.जाऊं बल्कि:मैं तो आपसे-कुछ उलूम हासिल करना 
कुछ माल तलब करता है उस तरह का सवाल मूसा अलैहिस्सलाम ने करके-आजिजी का आला'मैयार 


कायम किया cite $2.4 
मिम्मा अलिमतु”कहकंर एतेराफकिया'कि आपको अल्लाह तआला ने इल्मे लदुन्नी अता किया 


है में उसे: तसलीम करता हू। 4 
कहां नैकं बात यागी आंपंको जो नेक बात अता हुई वह मुझे सिखा द॑। 


इसमें Raa अलैहिस्सलाम के नेकी के राह पर होने का एतेराफ है और अपना रुशद व हिदायत 


तलब करने का इजहार है। | 
कहा अल्लाह तआला ने जो इलम ल्म आपको अता किया है वह मुझे आप सिखा दें। 


यह कहकर गोया यह मुतालबा किया गया है कि आप मेरे साथ वह. मामला फरमायें जो. अल्लाह 
तआला नें आपसे मामला किया है यानी आप का.मुझ.पर ऐसा एहसान होगा जैसा रब तआला का आप 
पर एहसान है इसी लिए उस्ताजं के एहसान का एतेराफे करने वाले किसी बुजुर्ग ने कहा हे। |. 


मैंने जिस से.एक हर्फ भी हासिल किया में उस का बदा हूं। 
मुताबेअत का मतलब यह है कि कोई काम गैर की तरह करना सिर्फ इस लिहाज़ पर कि-यह काम 
फला ने किया हैःमुझे भी इसंकी ताबेदारी की वजह से करना है खुद इसान के पास'इस काम के करने 
की कोई दलील न हो। हम ला इला हा इल्लल्लाह कहते हैं और यहूद भी यही कलिमा कहते-है लेकिन 
हम उनके मुत्तबेअ नहीं क्योंकि हमारे पास इसकी दलील मौजूद है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है कि अल्लाह तआला के बगैर कोई इबादत के लायक नहीं और हमारा 
पांच नमाजें अदा करना बनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा है क्योंकि आपके अफ॒आल 
व अकवाल के बगैर हमारे पास और कोई दलील नहीं । मूसा अलेहिस्सलाम ने खिञ्ज अलेहिस्सलाम 
इजाज़त तलब की यानी.मैं आपके अफुआल को देखकर अकवाल को सुनकर 





से ताबेदारी करने. की. 

ही आपकी ताबेदारी करूंगा | मुझे किसी और दलील की ज़रूरत पेश नहीं आयेगी इस मसले से.वाजेह 

हुआ कि 
की बात तस्लीम करे और 


बेशक मुतअल्लिम के लिए जरूरी है कि इब्तेदाई तौर पर ही उस्ताज़ 
झगड़ा करना और एतेराज़ करना तकं कर दे। Rt 





Et S 





जब रिवायात से यह वाजेह है कि हजरत खिज्ध अलैहिस्सलाम को पहले भह चं 

कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राईल के नबी हैं साहेबे तौरात हैं रब तंआला ने बिला वास्ता कलाम 
करके आपको खुसूसियत से नवाजा है आपको अजीमुश्शान-मोजिजात अता किये गये हैं फिर मूसा 
अलैहिस्सलाम का बुलंदबाला मनसब रखने के बावजूद और बुलंद दर्जात हासिल होते हुए इतनी बंड़ी 
तवाजो करना इस बात पर दलालत कर रहा हे कि आप इलम हासिल करने में कितनी अजीम कोशिश 
फरमा रहे हैं और यह आपकी शान के लायक भी था क्याँकि जितना इल्म ज्यादा होगा उसी कदर चेहरे 
पर इलम की नूरानियत और सआदत ज्यादा हासिल होगी और वह शख्स और ज़्यादा इलम हासिल करने 
में शदीद कोशिश करेगा | 


वह शख्स इलम वालों की कामिल तौर पर ज्यादा से ज्यादा ताजीम करेगा।' 

मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा | 

क्या मैं आपकी ताबेदारी करूं इस शर्त पर कि आप मुझे इलम सिखा दें? 

आपने ताबेदारी, खिदमत गुजारी का जिक्र पहले किया और इलम हासिल करने का बाद में | 

इससे वाज़ेह हुआ कि मुतअल्लिम पहले उस्ताज़ की खिदमत को शआर बनाये फिर हुसूले तालीम _ 
को मद्दे नजर रखे | | 

वह तालिबे इल्म बद बख्त है जो उस्ताज़ की खिदमत को बुराई समझता हो या उस्ताज़ के बताए 


हए काम न करे और टाल मटोल से काम ले। 
ताहम उस्ताज के लिए भी ज़रूरी है कि हुस्न अख़लाक्‌ से तलबा को अपने करीब करे, आदमखोर 
` केक्रीब होने वाले भी दूर हो जाते हैं इसी तरह उस्ताज के लिये यह भी जरूरी है कि वह अपने खिदमत 
TAR की तालीम की तरफ ज्यादा से ज़्यादा तवज्जोह दे | ऐसा उस्ताज़ जो सिर्फ अपने कामों को तरजीह 





तजकिरतुल आंबिया | रज़वी किताबः'धर 
करताःरहा और किस.उंस्ताज़ ने.हमें-पढ़ारे की तरफ तज्जोह दी'थी?-काश यह बात तलबा'को.दौराने 
तालीम ही पता चल जाये। Fa wp i MR | 

मूसा:अलैहिस्सलाम ने-खिज्र:अलैहिस्सलाम से. ताबेदारी करने के एवज़:माल व-दोलत्‌. या कुछ 
मतेबा नहीं तलब किया बल्कि सिर्फ तहसीले इल्म.का मुतालबा-किया। 

वह तलबा दरहकीकत अहमक्‌. हुआ करते हैं जो उस्ताज़ के कुर्ब की वजह से दूसरे-तलबा की 
शिकायतें लगाते रहते हैं दूसरे तलब्ा को नुक्सान -प्रहुंचाने-का कोई मौका हाथ,से जाने-नहीं देते | 

ऐ दीन के मुअल्लिमीन! खुदारा इंसाफ -से. बतायें. कि-जासूंस. मुक्रर करना कौन सी.शरीअत में 
जायज है? कभी उस्तौज़ पर जासूस मुक्रर क्रना,'कभी.तलबा:पर;यह इंसाफ से.बईद है आज-का 
उस्ताज कल अपनी तालिब इल्मी.को देखे जो उस्ताद अपना माज़ी .भूल.जाये कमीनी-हरकात .का 
मुरतकिब वही हो सकता है। IN, E 

ऐ आज के आदम-ख़ोर उस्ताद! तू ज़रा अपने माज़ी को झांक कर देख तू कितना लायक्‌ था? 
फरिश्ता सीरत था? क्या तूने कोई गलती नहीं की? क्या तुझसे कोई तसाहुल नही हुआ? क्या 
तुझसे कोई भूल नहीं हुई? 

जब तू भी आज के तलबा की तरह ही था तो आज बेहूदा बकवास. क्यों कर रहा.है? आज़:तू डंडे _ 
क्यों बरसा रहा है? आज तू इंसानों को गधा क्यों संमझ रहा है? क्या तेरा उस्ताद भी तेरी तरह बेहूदा 
था? जैसा तू है ज़रा गौर तो कर! ज़रा सोच, इंसानियत क्या हे? 


मूसा अलैहिस्सलाम का इंतेकाल : हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह- सल्लल्लाहु लल्लाहु अलैहि . 
ने फरमाया मलकुल Hla (Sarda फरिश्ता) को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा 
जब वह आपके पास आया तो आपने थप्पड़ मारकर उसकी आंख निकाल दी । 


दूसरी रिवायत में इस तरह है कि मलकुल मौत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया.और कहा कि 


अपने रब तआला का हुक्म कबूल करो-तो आपने उसे थप्पड़ रसीद कर दिया जिससे उसकी आंख 
जाया हो गई इज्ाईल वापस अल्लाह तआला के पास हाजिर. हुआ अर्ज की 


मुझे तूने ऐसे बंदे की-तरफ भेजा है जो मरना ही नहीं चाहता 


अल्लाह तआला ने इज्जाईल को आंख फिर अता कर दी यानी नज़र फिर लौंटा दी और फरमाया 
जाओ मेरे बदे के पास उसे कहो कि अपना हाथ बैल की पीठ पर रखें, हाथ के नीचे जितने बालं आयेंगे 
उम्र उतने साल बढ़ा दूंगा आपने अर्ज की कि ऐ मेरे रब फिर क्या होगा? रब तआला ने फरमाया फिर 
मौत आ.जायेगी आपने अर्ज की.कि मौत अभी आ जाये ।-साथ यह संवाल किया कि मेरे रब मुझे बैतुल 
मुकृदस कीं सर ज़मीन पर पहुंचा देना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ 
मेरे सहाबा अगर मैं चाहं तो तुम्हें सुर्ख रेत के टीलों.के पास रास्ते की एंक जानिब आपकी कब्र अब _ 
भी दिखा सकता हूं। ce 
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arene PAST i 345 
वह मकामे अंबियाए किराम अलेहिमुस्सलाम के दफन होने की वजह से मुशर्रफ था. इसलिए की कि 


में था द्‌ A 
वापेह हुआ कि फ़ीलत वाले मकाम में सालेडीन के कुर्व व जवार में दफन होना re है |. a 


नेक लोगों के क्रीब मुतबर्रक मकामात में किसी को दफन करना अमरे मुस्तहब है, . 


हजरत उमर रजियल्जाहु अनु ने सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रौजा मुतहहरा 
में दफन होने की ख़्वाहिश की और हजरत आइशा सिषद्दीका रजियल्लाहु अन्हा ने ईसार फरमाते हुए 
इजाजत दी, इस पर फतहुल यारी शरह बुखारी में है कि इस हदीस पाक से मालूम हो रहा है कि नेक. 
लोगों के करीब दफन होने की तमन्ना पाई जाए इस ख्याल के पेशे नज़र कि इन पर जब रहमत का 
नुजूल होगा मुझे भी इससे फायदा होगा नेक लोग जब उनकी ज़यारत को आयेंगे और उनके लिए दुआ 
करेंगे तो इस दुआ का फायदा मुझे भी होगा| 
तंवीहः मुरिलिम शरीफ की हदीस पाक से रोजे रौशन की तरह अयां हुआ कि इजराईल अलैहिस्सलाम 
को अंबियाए किराम अलेहिमस्सलाम पर कोइ तसल्लुत नहीँ बाज़ अंबियाए किराम अलैहिमस्सलाम ने 
हुक्म बारी को कबूल करते हुए इब्तेदा ही में इज़राइल अलेहिरसलाम को खुश आमदीद कहा। बाज़ 
अंवियाए किराम अलैहिमरसलाम ने इजराईल अलैदिरसलाम को अपने पास विला इजाजत आने पर तवीह 
की और बताया कि इजराईल को इन पर कोई तसःल्लुत हासिल नहीं फिर अल्लाह तआला के पास जाने 
को भी तरजीह दी। उम्र की मोहलत मिलने के बावजूद कबूल नहीं फरमाइ तो वाजेह हुआ कि इनका 
मनशा उम्र का हुसूल नहीं होता बल्कि शान अंबियाए किराम अलैहिमरसलाम को अवामुन्नास पर वाजेह 
करना मकसदे अजीम होता है। 
फायदा जलीला : हजरत इने अब्वास रजियल्लाहु अन्हुमा से मंकूल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की वफात के दिन अल्लाह तआला ने मलकुल मौत को हुक्म फरमाया कि जगीन पर 
मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हो खबरदार बगैर इजाज़त के हाजिर न होना 
बगैर इजाजत के रूह कब्ज न करना तो इजराईल ने दरवाजे के बारह आरावी की सूरत में खड़े होकर 
अर्ज की। 
ऐ मअदिने रिसालत. मलाइका के मकामे आदम व रफत अहले बयत नवुव्वत पर सलाम हो | 
` मुझे इजाजत दीजिये ताकि मैं दाखिल हूं तुम पर खुदा की रहमत हो । उस वक़्त सय्यदा फातिमा 
जहरा रजियल्लाहु तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने मौजूद थी उन्होंने 
जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाल में मश्गूल हैं इस वकत मुलाकात 
नहीं फ्रमा सकते । र 
` दूसरी मर्तबा फिर इजाज़त तलब की यही जवाब मिला, तीसरी मर्तबा इजाज़त तलब की और _ 
वा-आवाज बुलंद इजाज़त तलब की | चुनांचे जितने साहेबान घर में मौजूद थे इस आवाज़ की हैबत 
उन पर लरजा तारी हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश में आए और आंख मुबारक. 
खोल कर फरमाया क्‍या बात है? सूरते हालत आपकी खिदमत में अर्ज की गई आपने फरमाया ऐ फातिमा 














- रवी किताब घर - 








RRR NA NURA ANENE URN AN मन्या को TAT पाला। 
TAR NN wat शोध को चेवा फर्े ताला और भष्णो बच्चियों पो मतोम TET TTR 

RR WARN By BET BGT Nee फरता + हज़रत सुजभान ऐभी CATT Coa 
२७९ Dara Bd है HAY रजत आने एजिमस्लाह अच्छे को फहंतै हुए सुषा फि एसूशुएाह 
VR VAT ३७२२ षे ७९भायाः 


. 


९९, १९९ ९९३ अशो ह९ससाभ फो क से हुआ तो HE GA भे ममा अधा कर रहे थे एक और 
२३९ क है २ 


R&T NE NR Be BBL हदको A SS RN “Tey ते | 
९९ के २उ भए १९९ भूसा असेहिस्ससाष से हुआ। र 
हर ea ऐेउादउ भे पष कशेष सल्सस्साहू अलैहि पसल्सम ने फरमाया भैने मूसा अलेहिस्सलाम 
| : B oy FRR an झो NTR UT RU By ण्ज्ाः आट 

र ९ ३३ हुए रेच SNI BAR WIG Ay WANG उसे Q QNT ENI शम अलेहिस्सलाम को 


SS | | 
US WS HW SSRI VE aT गमाज पएते हुए भी देखा फिर बैतुल मुकृद्स में अपने 





eS aE USS BE चो देखा पेर अःसमागो पर आपश्षे मरइबा कहते हुए भी देखा। इस की दो वजह 
हे ससे हैं एङ पइ के एडो उरन्‌ सल्सस्लाए असेहि उसल्लम बुर्रक्‌ फी रफ्तार से सफ्र कर रहे 
L gant sa अरे हस्सान ३रैर रसो सबारी के अपनी शाने नबूखत से चल रहे थे इसलिए आप 
eh Boe VESTS VSR उसस्सम भे oes डैतुज़ एझइस और आसमानों पर पहुंच गये यानी रफ्तारे 
FHS TUS VE WER से SST SI 

gee aug यह हो सरो है रे मूस असैहिस्सलाम एक उक्त में कब्र में भर तश्रीफ्‌ फ्रमा हों 
ox Ses मुरूइस मे भो कर आसमान से नो। 
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a oe er o NA किताब घर 
Toan ` कुल्लो नफ्सुन जायकतुल भरेत 
_  तजकिरए अरस्लाफे किराम 
रहमतुल्लाह अलेहिम अजमाईन 
आह मेरे वालिद मरहूम के चचाज़ाद भाई : मेरे परदादा काजी = गुलाम नबी रहमतुल्लाह अलैहि. 
के चार पोतों में से तीन का पहले विसाल हो चुका था आखिरी बुजुर्ग मौलाना अब्दुल खालिक साहब 


भतरावली जो मेरे वालिद मुकर्रम के चचाज़ाद भाई थे आज 
रवीउल अव्वल १४१७ हि. को विसाल फरमाये गये। | 
मरहूम बड़ी खूबियों के मालिक थे, हर छोटे बड़े से शफकत फरमाते थे अपने बेगाने में तंमीज़ कम 


ही करते थे जब किसी से सलाम करते तो मुसाफह करते वक़्त सुन्नते मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम स्सलाम 
के मुताबिक आप अपना हाथ पहले नहीं छुड़ाया करते थे। | 


कुछ इसी तरह का हुस्ने सलूक आपका फौत शुदा हजरात से भी हुआ करता । नमाज़ जनाजा. 


के बाद आप बड़े एहतेमाम से दुआ करते, एक मर्तबा सूर: फातेहा और तीन मर्तबा सूर: इखलास सब 
लोगों को पढ़ने के लिए कहते और फिर दुआ फरमाते जब किसी के घर फातेहा ख्वानी के लिए जाते ते 
तो उसी मुहब्बते खुलूस से हाथ उठाकर दुआ करते, सब्र व तहम्मुल की तलकीन फरमाते | 


एक दफा अपने गांव के करीब जूध नामी गांव के मलिक अशरफ साहब के इंतेकाल पर मुझे भी _ 
फातेहा ख्वानी में साथ ले गये हालाकि मैं जनाजा पहले पढ़ आया था आप रावलपिंडी से दो तीन दिन 


बाद पहुंचे थे मुहम्मद अशरफ साहब का चूँकि जवानी मे इतेकाल,हुआ था, पसमादगान बहुत ज़्यादा 
गमज़दा थे आपने वहां इरशाद फरमाया। | 
` मौत का वकत और जगह मुकर्रर है रब का अपना निजाम हे इसलिए यही समझा जायेगा कि जब 
कोई शख्स अपनी चीज़ किसी को नफा उठाने के लिए दे फिर वापस ले ले तो मांगने वाले को कुछ 
कहने का हक नहीं | 
साथ यह वाकिया भी ब्यान फरमाया | FE 
इन्ने अबी शैबा ने हज़रत खुसैमा से रिवायत किया कि एक मर्तबा बा मलकुल मौत (इजराईल ni 
अलैहिस्सलाम) हज॒रतं सुलेमानं अलैहिस्सलाम की बारंगाह में आए और उनके साथियों में से एक को 
बहुत घूरकर देखने लगे जब आप चले गये तो उस शख्स ने सुलेमांन अलैहिस्सलाम से दर्याफ्त:किया 
कि यह शख्स कौन था? आपने फरमाया यह मलकुल मौत थे उसने अर्ज किया कि आप हवा को हुक्म 
दें कि वह मुझे संरज़मीने हिंद में पहुंचा दे-आपने हवा को हुक्म दिया तो हवा उस शख्स को सरजमीने 
हिंद में छोड़ आई फिर मलेकुल मौत तश्रीफ लाये तो हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम ने उनसे दर्याफ्त 
किया कि तुम मेरे एक साथी को घूर कर क्यों देख रहे थे? उन्होंने अर्ज किया कि मैं इस पर ताज्जुब 
फेर रहा-था कि मुझे हुक्म-दिया गया है कि इसकी रूह हिंद में कब्ज करूं और यह आपके पास बैठा 
है कैसे हिंद पहुचेगा | FA 
मेरे गांव के एक दोस्त मुहम्मद हनीफ मरहूम के वालिद मुहम्मद हयात दर रजी के जनाजा पर चचा 
मरहूम तशरीफ ले गये जनाजा की नमाज़ आप ही ने पढ़ाई (यह जनाजा बकरा मंडी रावलपिडी के 
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vege at CS ort किताब भू... 
PARA में पढ़ाया गया था) फौत होने वाले मरहूम चूंकि नमाजी, मुत्तकी और परहेज़गार थ्के तो आफ - 
यान फ्रमाया कि हजरत बिलाल रजियल्लाहु तआला अन्ह की वफात का वक्त करीब हुआ तो आपकी 
जौजा ने आपको क्रीबुल मौत देख कर परेशानी फे आलम में कहा कितना ही अफसोस है कि आप 
दुनिया से तर्रीफ ले जा रहे हैं लेकिन हज़रत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु ने यह सुनकर खूब कहा कितनी 
ही खुशी का मकाम है कि मैं इस दुनिया से जा रहा हं अपने मेहरबान दोस्तों से मुलाकात होगी यानी 
हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम से मुलाकात होगी। हजरत बिलाल 
रजियल्लाह्‌ अन्हु का भी अपनी मौत पर खुश होना सिर्फ इसी वजह से था कि रूहों की मुलाकात होती 
है मेरी मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम से होगी यहं मेरे लिए कितनी 
खुशी का मकाम होगा। 
हजरत मुहम्मद बिन मुनकदिर (मशहूर ताबई) से मरवी है 
कि मैं हजरत जाबर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हुमा के पास उनकी वफात फे वक्त के करीब 
हाजिर हुआ तो मैंने उन्हें कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेरा सलाम 
पेश करना | 
इस हदीसे को नकल करते हुए मुल्ला अली कारी रहमुतल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अल्लामा सियूती 








रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अल्लामा मुहम्मद इस्माईल बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने हज़रत 
खालिदा बिन अब्दुल्लाह बिन अनीस से हदीस व्यान फरमाइ कि उम्मे अनीस विन्त अवी कतादा 
रजियल्लाहु अन्हा अपने बाप की वफात के पंद्रह दिन वाद हजरत अब्दुल्लाह बिन अनीस रजियल्लाहू 
अन्हु के पास हाजिर होती हे जब कि वह मुर्जल मौत में थे तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरे चचा मेरा सलाम 
मेरे बाप की खिदमत में पेश करना । 
(राकिम की वज़ाहत) चचा मरहूम के जनाजा में हजारों लोग शरीक थे और जब आपके जनाजा 
को उठाया गया तो बुलंद आवाज से खूबसूरत अंदाज में कलिमा शरीफ पढाया जा रहा था, कलिमा की 
गूंज में जनाज़ा गाह तक आपको पहुंचाया गया, जनाजा के वाद बड़े बुलंद आवाज से दुआ की गई मरहूम 
के अखलाके करीमा की वजह से अपने तो अपने थे गैरों को भी रोते हुए देखा गया अल्लाह तआला आपकी 
कब्र पर हजारों रहमते नाज़िल फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाये आमीन। 
` यह चंद अलफाज मेने चचा मरहूम के हुजूर खिराजे अकीदत पेश करते हुए तहरीर किए है 
और इसलिए भी कि मेरी औलाद.और आने वाली नस्ल को मालूम हो जाए कि हमारे खानदान के बुजुर्ग 
का तरीकए -कार क्या था और मरहूम के बेटों को भी शायद इन अल्फाज से सोचने समझनेका 
मौका मिल जाये कि हमारे वालिद मुकर्रम का तरीकृए कार क्या था? आपके एक बेटे को जनाजा के 
बाद दुआ न करते हुए देखकर अफसोस हुआ कि यह लोग अपने अस्लाफ के तरीके से. क्यों. हट © 
रहे ह? हालांकि हमारे अस्लाफ्‌ कोई जाहिल नहीं इल्म के समुंद्र थे। चचा मरहूम मुहविकिक आलिम 
` भथेममामूली इल्म नहीं रखते थे इलम का मौजज़न दरिया थे उनके इल्म के मुकाबले में इनके बच्चों का 
इल्म एक कतरा की हैसियत रखता है इतने अजीम आलिम के बेटे उनके नक्शे. कदम से हट. जाये 
तो कितना = है अलाह तआला इन्हें अपने बुजुर्ग अजीम बाप के नक्शे कदम पर चलने की तौफीर्क 
अता फ्रमाये। . ' ` SF Li EE 








मकसद सिर्फ इन दोनों अंबियाए किराम की करवत को ब्यान करना है कि इन दोनो में बा एतेबार 
' खालाके रिश्ता पाया गया है | 





। इन्ना की औलाद नहीँ थी यह बुढ़ापे की उम्र तक पहुंच चुकी थी एक दिन दरख्त GAIN AT A 
` उन्होंने एक परिन्दे को देखा जो अपने बच्चों को चोग खिला रहा था तो आपके दिल में भी औलाद की 


' खाहिश पैदा हुई तो आप ने अल्लाह तआला के हुजूर में अर्ज कियाः ऐ अल्लाह तआला मुझे बच्चा अता 
` फ्रमा, आपकी दुआ को कबूल कर लिया गया जब आप हामिला हो गई तो आपने नजर मानी कि मेरे 

। पेटे जो बच्चा है इसे मं बैतुल मुकदस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी जो तेरे घर की खिदमत 
गुजारी करेगा अगरचे आपने सिर्फ इतना ही कहा था जो मेरे पेट में है लेकिन इस से मुराद मुजक्कर 
थाक्योंकि उस वक्त बैतुल मुकदस की खिदमत के लिए मुजक्कर बच्चे ही वक्फ किये जाते थे | मुअन्नस 
च्चियां वक्फ नहीं की जाती शीं जब आप ने अपनी नजर का जिक्र अपने खाविंद से किया तो उन्होंने 
| x कि अगर तुम्हारी बच्ची पैदा हो गई तो फिर क्या करोगी? तो उन्होंने फिर रब तआला के हुजूर | 











ठजकिरतुल अंबिया 
ऐ अल्लाह तआला मेरी AG Sy HT त 1 ae 
यानी मुझे बच्चा ही अता कर ताकि मैं उसे बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर सकू। 


` हजरत हसन बसरी रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजरत मरयम की वालदा.ने जो नज़र मानी 
शी वह दर हकीकत अल्लाह तआल की तरफ से आपको इल्हाम हुआ था अगर इल्हाम न होता तो 
शायद आप नजर मी न मानती | 
यह ऐसे ही था जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में अपने बेटे को जिबह करते हए देखा 
न कर लिया कि यह अल्लाह तआला का हुक्म है हालाकि इसमें सराहतन वही नाजिल नही 
श इस्री तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने भी अलहाम के जरिये ही आपको सदूक्‌ 
के दरिया मं डाल दिया था। 
बच्ची पैदा होने पर हसरत : फिर जब उसने पेश किया बोली ऐ मेरे रब मैंने लड़की पेश की है 
दौर अल्लाह तआला को ख़ूब मालूम है जो कुछ वह पेश की और वह लड़का जों उसने मांगा उस लड़की 
जा नहीँ आर मैंने उसका नाम मरयम रखा और मैं उसे और उसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हू 
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हजरत मरयन अलैहिस्सलाम की वालदा ने लड़के को वैतुल मुकृद्दस की खिदमत में वक़्फ करने 
क्याँकि उस वक्त उनकी शरीअत में लड़कों की ही नज़र मानी जाती थी लड़कियों 
ह नजक्कर ही इवादत के मकाम की हमेशा खिदमत कर सकतै हैं मुअन्नस को यह मकाम हासिल 
ह क्दीकि उनको हैज़ (माहवारी) का आरिजा लाहकु होता है मुजक्कर अपनी कुव्वत और ताकत 
की वह से जो खिदमत कर सकता है वह मुअन्नस नहीं कर सकती क्योंकि उसमें ताकत की कमी 
खिदमत के मामलात में लोगों से मेल जोल रख सकता है उसके लिये ऐव नहीं लेकिन 




















दढ मैं क्‍या करू नजर को कैसे पूरा करूँ तो रब्व कुद्दूस ने फुरमाया 

Bit GS GAA Hi ख़ूब मालूम है जो कुछ उसन जना | 

जा लड़का तन्‍्हाया मतलब था वह इस लड़की जैसा नहीं जो अल्लाह तआला ने तुम्हें अता की 

oat aa on fae बेतुल मुकदस की खिदमत क॑ लिए वक़फ होने क॑ लिए लड़का जो तलब कर रही 

< ES GAS दआला न॑ तुम्हैँ वह लड़की अता की जिसे ईसा रूहुल्‍लाह की मां होने का शर्फ हासिल 

हना है कर्ज किया ऐ अल्लाह तथाला मैन इसका नाम मरयम रखा मरयम इवरानी जवान में आविदा 
दाळ) कं मायने मै इस्तेमाल होता है यह नाम रखकर अल्लाह तआला से दरख्वास्त 

दुनिया की आफात स महफूज फरमा और साथ ही यह दुआ की ऐ अल्लाह तआला 

Ae GI WIM क॑ शर से महफूज़ रख यानी नक व मुतीअ बना। 
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रजूथी किताब. घर 
मरयम अलैहिस्सलाम के कफील हज़रत जक्रिया अलैहिस्सलाम : भी उसे उसके रब ने 
कबूल किया उसे अच्छा परवान चढ़ाया और उसे जक्रिया अहैहिस्सलाम की निगहबानी 
३ दिया जब जक्रिया अलेहिस्सलाम उसके पास उसकी नमाज़ पढ़ने फी जगह जाते उसके पास नया 
nag पाते, कहा ऐ मरयम यह तेरे पास कहा से आया? बोली वह अल्लाह तआला की तरफ से है बेशक 
उल्लाह तआल जिसे चाहे बे गिनती दे। 
उच्छी तरह कबूल करने का एक मतलब तो यह है कि हज़रत मरयम और उनके बेटे ईसा 
-देहिस्सलाम को अल्लाइ तआला ने शैतान से महफूज़ रखा और दूसरी वजह यह है कि हज़रत मरयम 
ली वालदा ने अपनी नजर को पूरा करने के लिए उन्हें एक कपड़े में लपेटा और मस्जिद में हारून 
ARAM की औलाद में से जो उलेमा और कुरा मौजूद थे उनके हवाले कर दिया यह लोग बैतुल 
मुकूदस की खिदमत गुजारी में रहते थे। 
चंकि मरयम उनके इमाम की बेटी थी इसलिए हर एक चाहता था:कि उसको.कफालत का हक 
नदे मिले हजरत जक्रिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं हकदार हूं क्योंकि इसकी खाला मेरी ज़ौजियत 
म है लेकिन सबने कहा कि नही कुरआ डालते है यह हज़रात २७ की तादाद में थे सबने अपने अपने 
कलम एक कपड़े के नीचे रखे और एक नाबालिग बच्चे को कहा गया कि कपड़े के नीचे हाथ डाल 
लर एक कलम निकाल लो उसने जो कलम निकाला वह हजरत जक्रिया अलैहिस्सलाम का था फिर 
तब कहने लगे कि एक मर्तबा और कुरआ डालते हैं अब सब नहर उरदुन की तरफ चले कि अपने 
उपने कलम नहर में डालते हैं जिसका कलम उलटा तैरा यानी पानी के आने की तरफ उसका रुख़ 
हुसा वह कामयाब हो गया यह कुरआ भी हजरत ज़क्रिया अलेहिस्सलाम स्सलाम के हक में निकला क्योंकि आपका 
कलमं ही उल्टा तैरा | 
फिर सब कहने लगे कि एक मर्तबा और करआ डालते हैं अब जिसका कलम सीधे रुख की तरफ 
चला वह कामयाब होगा तीसरी मर्तबा भी हज़रत जक्रिया अलैहिस्सलाम को ही कामयाबी हासिल. हो 
गई, आपका कलम ही पानी के बहाव के रुख की तरफ चला | कुरआ में कामयाबी पर आपने कफालत 
की जिम्मेदारी संभाल ली । 
और उसे अच्छा परवान चढ़ाया जवान होने तक | 
एक दिन में आप इतनी बड़ी हो जाती जितना दूसरे बच्चे एक साल में बड़े होते हैं इसी तरह आप 
को नेकी पाक दामनी सीधी राह पर चलने और इताअत' में भी बुलंद व बाला मकाम अता किया अल्लाह 
तआला ने। हजरत सुलेमानं अलैहिस्सलाम की औलाद से हजरत जक्रिया अलैहिस्सलाम को हज़रत 
मरयम का कफील बना दिया और मरयम की देखभाल हर मसलेहत के काम की जिम्मेदारी उनके.सुपुर्द 
कर दी। 
जब जक्रिया उसके -पास नमाज़ पढ़ने की जगह जाते उस वक़्त मेहराब का इतलाक्‌ मसाजिद 
पर होता था यहां मुराद वह कमरा है जिसमें मरयम को ठहराया गया था उसका दरवाज़ा दीवार के 
था.उस कमरे में जाने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता था ख्याल रहे कि आज कल 
्‌ में जो मेहराब बनाए जाते हैं उनकी इब्तेदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने 
नहीं हुई बल्कि उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने से शुरू हुई | ee 
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'तज़किरतुल अंबया aD, et RT 
उसके पास नया रिज्क पाते Mo Sea GY fatter gemma ot 4 
हज़रत जक्रिया अलैहिस्सलाम जब उसके कमरे से निकल कर आते तो उसके साथ दरवाजे बंद. 
कंरके ताले लगा कर आते कोई और शख्स वहां दाखिल नहीं हो सकता था लेकिन आप जब भी कमर | 
में आते तो देखते कि मरयम अलैहस्सलाम के पासँ गर्मियों के फल सर्दियों में और सर्दियों कें गर्मियों | 
में मौजूद होते। | a | 
कहा ऐ मरयम यह तेरे पास कहां. से आया? | S | 
यह सवाल हजरत ज॒क्रिया अलैहिस्सलाम का ताज्जुब की वजह से था ख्याल रहे कि हजरत जरत मरयम 
के पास बे मौसम फलों का आना यह आपकी: करामत है | be etal 
इस आयत से वाजेह होता है कि औलिया किराम की करामात-बरहक्‌ हैं क्योंकि. हजरत जरत मरयम 
को नबुव्वत हासिल नही हुई | E 
उन्होंने कहा वह अल्लाह तआला की तरफ से है | 
हजरत ज़क्रिया अलैहिस्सलाम के पूछने पर हज़रत मरयम ने यह जवाब दिया कि जितना रिज़्क 
है जो किसी इंसान के वास्ते के बगैर मुझे अल्लाह तआला की तरफ से हासिल है हज़रत मरयम का 
यह कलाम बचपन में है कि यानी इस उम्र में आम बच्चे कलाम नहीं करते या कि कुछ बड़ी उम्र में | 
उल्मा के मुख्तलिफ अकृवाल हैं अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह अलैहि के नजदीक यह कलाम लाम बचपन 
में है आपने एक नज्म में जिक्र किया है कि ११ शख्सों "ने बचपन में कलाम,किया है। | 
१. नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम | 
२. यहया अलैहिस्सलाम |. 
३. इब्राहीम अलैहिस्सलाम | 
४, मरयम अलेहस्सलाम | 
५, जूरैह से तोहमत ज़ायल करने वाले ने बचपन में कलाम किया | 
`` ६. यूसुफ अलैहिस्सलाम से तोहनत जायल करने वाले ने बचपन में कलाम किया। 
७. अस्हाबे अखदूद में एक बच्चे ने मां को कहा कि तुम अपने दीन पर कायम रहो| 
८. एक औरत पर तोहमत लगा रहे थे तो वह खामोश थी एक औरत ने उसे देखकर कहा मेरे बच्चे 
को अल्लाह तआला ऐसा न बनाना, बच्चे ने कहा ऐःअल्लाह तआला मुझे ऐसा.ही बनाना यानी.यह औरत 
बे गुनाह है! | 
६, फिरऔन ने जब एक औरत को ईमान लाने पर अज़ाब ज़ाब दिया तो उसके बच्चे ने दीन पर कायम 
रहने की तलकीन की | 
` १०, मुबारक ने ब्रचपन में कलाम किया। , | 
बेशक अल्लाह तआला Rop ज़्क देता है. जिसे चाहे बगैर हिसाब के। 
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मरयम ने कहा कि'अपने बंदों में अल्लाह तआला जिसे पसंद फरमाता है उन्हें किसी इंसान | 
के वसीली के बगैर ही रिज़क्‌.अता फरमाता है जो अपनीं वुसअत के पेशे नज़र बे'हिसाब होता है।: 


फायदा : हजरत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमः 
की बंद दिन खाने के लिए कुछ मयस्सर न हुआ'यहां तक कि भूख के गल्बे की वजह से आप पर मामला : 
शाक हुआ (मुश्किल दरपेश आइ) तो आपने तमाम अजवाजे मुतहुहरात से पूछा किकोई खाने की चीज़ 
३7 तमाम से जवाब मिला कि कुछ भी नहीं । फिरं आप हजरतःफ़ातिमा रजियल्लाहु अन्हा के घर तश्रीफृ 
ताए और उन्हें कहा ।.ऐ मेरी प्यारी बेटी आपके पास 'कोई.खाने की चीज है?.क्योंकि. मुझे बहुत भूख . 
तमी है उन्होंने अर्ज किया कसम है अल्लाह तआला की कुछ भी नहीं। , | 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम वहां से लौटे.ही थे कि एक पड़ोसी औरत.ने हजरत फातिमा 
` रजियल्लाहु अन्हा की खिदमत में दो रोटियां,और कुछ गोश्त पेश किया आपने उसे बर्तन में रखा और: 
ख्याल किया कि अपने आप:पर और दूसरे अपने घर.के अफ्राद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि. 
वसल्लम को ही तरजीह देनी चाहिये । हालांकि घर के सब अफ्राद भूख में मुब्तला थे । आपने 'हजरत' 
हसन और हज़रत हुसैन रजियल्लाहु. अन्हुमा. को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ 
मेजा। आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम तश्रीफ्‌ लाए तो हज़रत फातिमा रजिय्ल्लाहु अन्हा ने अर्ज 
किया आप पर में और मेरी मां कुर्बान! अल्लाह तआला ने खाना अता फरमाया है जो मैंने आपके लिए ~ 
छिपा कर रख लिया हे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरी प्यारी बेटी वह खाने का 
बर्तन ले आओ जब आपने बर्तन से कपड़े वगैरह को हटाया तो वह रोटियों और गोंश्त श्त से भरा हुआ 
था, जब हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने देखा तो हैरान हुई | फिर समझा कि यह अंल्लाह तआला 
की तरफ्‌ से खाने में बर्कत नाज़िल हुई तो अल्लाह तआला की हम्द की और खाना नंबी करीम रीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया | जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानां देखा तों 
` आपने भी अल्लाह तंआला की हम्द की और पूछा ऐ मेरी प्यारी बेटी यह खाना कहां से आया है तो आपने 
अर्ज किया ऐ मेरे अब्बा जान! 


यह अल्लाह तआला की तरफ से है बेशक अल्लाह तआला रिज़्क देता है जिसे चाहे बंगेर हिसाब 
कै। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हम्द की'और फिर कहा: । `. 
कह भब तारीफें अल्लाह तआला. की जिसने तुम्हें बनी इस्राईल की एक सरदार रदार औरत (मरयम) की 

है बनाया | 

क्याकि उन्हें भी अल्लाह तआला ने रिजक अता फरमाया तो उनसे यह पूछा गाया कि रिज्क तुम्हारे 
tee आया है तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था किं यह अल्लाहं तआल्लां की तरफ से आया _ 
और जिसे चाहे रिजक अता फरमाता है बगैर हिसाब के फिर आपने हजरत हसनःऔर हजरत हुसैन 
k "जरत अली रजियल्लाहु अन्हुम और दूसरे अहले बैयत को जमा 'किया सबने सैर होकर खाया 
नी aa nae मौजूद,था जैसे पहले था हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वह खाना दूसरें 

भीभेजा। : 
बीस पाक से यह फायदा हासिल हुआ कि नेमत के हासिल होने पर अलहम्दोलिल्लाह-पढा जाये'। 
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अल्लाह तआला पर तवक्कुल रखने वाले:को अल्लाह तआली अपनी नेमतों से नवाजता:हे इंसान को 
चाहिये कि वह अपने आप पर और अपनी औलाद पर वालदैन को तरीजह'दे अपने पड़ोसियों को भी 
खाने वगैरह की अशिया बतौर हदिया-दी जायें इससे मुहब्बत बढ़ती है उस खाने में,बकत नाज़िल़,होना 
और खाने का बढ़ जाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लन प मोजिजा औरः हज़रत फातिमा 
रज़ियल्लाहु अन्हा की करामतं है। :. : - "` 5p FO RAE है 
औलाद केलिए हजरत जक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ 
यहां पुकारा जक्रिया ने अपने रब को कंहा ऐ मेरे रब मुझे अपने पास 
बेशक तू ही है सुनने वाला। 
आपने जब देखा कि अल्लाह तआला ने मरयम को बे मौसम फल अता फरमाये हैं तो आपके दिल 
में यह ख्याल पैदा हुआ कि अगरचे मेरी उम्र बुढ़ापे तक पहुंच चुकी है और मेरी जौजां भी बोझ है लेकिन 
अल्लाह तआला अपनी कुदरतं कामिला से मेहरबानी फंरमा दे तो कुछ बईद नही तो आपने औलाद 
कीदुआकी। | 
` जबअल्लाह तआला ने 
कि बूंढ़े को जवान और बांझ को गैर बांझ का मकाम आत फ्‌रमा 
एक हिस्सा होगा| . 
बैतुल मुकहस की खिदमत क॑ लिए बड़ों को कबूल किया जाता था जब एक नन्ही सी बच्ची को 
कृबूल कर लिया गया तो यह भी इस दुआ के लिए ख्याल का सबब बना कि रब-तआला जिसे चाहे _ 
कबूल कर लें जब हज़रत मरयम को अल्लाह तआला ने कलाम करने की ताकत अता फरमाइ जंब 
बच्चे नहीं बोलते तो आप को ख्याल आया कि बे वकत औलाद अता करना भी उसकी की इसी तरह मेहरबानी बानी 
' हो सकती है।. . | 
: ख्याल रहे कि यहां यह मकसद नहीं कि हज़रत ज़क्रिया अलैहिस्सलाम को रब तआला की कुदरत 
में पहले यकीन नहीं था बल्कि: . | 
जब आपने वली की करामात का मुशाहिदा किया तो दिल की तवज्जोह इस तरफ वाज़ेह तौर पर 
गई कि नबी का मोजिजा तो इससे बढ़कर है इन करामात के मुशाहिदा पर औलाद को तमअ बढ़ 
` गई। तवज्जोह ज्यादा हो गई अर्ज करने का ख्याल आ गया। न 
पाकीजा औलाद। . .. | 
जुर्रिया का मायने नस्ल, यह एक क और जमाअत और मुज़क्कर और. मुअन्नस पर बोला जाता है 
आपकी दुआ एक मुजक्कर बच्चे के लिए थी जिसका जिक्र इंशाअल्लाह तआला आगे आ रहा है जुरिया 
कें लफ्ज का एतेबार करते हुए तैय्यबां लफ्ज़ मुअन्नस लाया. गया.वुआ मुअन्नस के लिए नहीं बल्कि 
.. बेशक तू ही दुआ सुनने वाला है। म a 
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a से नेक औलाद अता फरमा 


लड़कों की जगह लड़की को कृबूल कर लिया तो उस'पर भी ख्याल आया 
दे तो यह भी उसकी रहमत का ही 











Pema a Pe 
A जाहिरी तौर पर यही मायने है लेकिन हंकीकत में मुराद यह है कि तू ही दुआ कबूल करने... 


त्वा है और किसी को तू रुसवा नहीं करता जिंस तरह नमाज़ी हज़रात कहते हैं। - .: 
- इसका हकीकी मतलब भी यह है। "` ' Fr vi 


` ज्रोमिनों में से जो भी अल्लाह तआला की हम्द ब्यान करता है अल्लाह तंआला.उसकी हग्द कबूल 
¦ = हे ज़ाहिरी मायने यहां भी हम्द का सुनना है वह मुराद नहीं। TFS 


हज़रत जकरिया का मख्फी दुआ-करना : 


. इह जिक्र है तेरे रब तआला की उस रहमत का जो उसने अपने बंदे ज़क्रिया पर की जब उसने 
अपे एबं को आहिस्ता पुकारा अर्ज की ऐ मेरे रब मेरी हड्डी कमजोर हो गई और सर सफेद हो गया। ` 


अप 


_ (जुअफ्‌ व कमजोरी) की चिस्बत अल-अजमु की तरफ क्योंकि यह सुल्ब (रीढ़) की हडडी ही बदन 








तजुकिरतुल अंबिया रज॒वी किताब रः 
न किया मुझे यकीन है कि हस्बे साबिक इस खूगर लुत्फ व इनायात की इल्तेजा भी शर्फे कबूल से 
सरफराज होगी । 


बच्चे की तमन्ना क्यो? : और मुझे अपने वाद अपने क्राबत दारो का डर है और मेरी औरत बांझ 
है तू मुझे अपने पास से कोई ऐसा दे दे जा मरा काम उठा ले और वह मेरा जानशीन हो और औलादे 
याकब का वारिस हो और ऐ मेरे रब उसे पसंदीदा कर| SSE 
मवाली जमअ है मौला की। इसके कई मायने हैं मददगार, मालिक, साहब, चचाज़ाद; गुलाम 
रिश्तेदार | यहां मुराद कराबतदार रिश्तेदार हैं आप अतैहिस्सलाम ने अर्ज किया | ऐ अल्लाह तआला। 
दीन में फसाद फैलाएंगे इसलिए तू मुझे बच्चा अता फुरमा जिसे मनसबे नबुव्वत पर फायज़ कर देताकि 
वह उमूरे दीन की हिफाजत कर सके | उसे मेरे इलम और नबुव्वत का मेरा और औलादे याकूब में से 
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का जाशीन बना | यहा विरासत से मुराद माल व दौलत नही बल्कि 
इल्म और नबुळ्वत है क्योंकि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरान गिरामी है। 
हम अंवियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की जमाअत का कोई वारिस नहीं बनाया जाता हम जो माल 
भी छोड कर जायें वह सदका होता ह और आपन फुरमाया 
उलेमा अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के वारिस होते हैं बेशक अंबियाए किराम अलेहिमुस्सलाम 
का कोई वारिस दराहिम व दनानीर का नहीं होता बल्कि उनक इल्म के. वारिस होते है। . 
हजरत जक्रिया अलैहिस्सलाम को बेटे की वशारत फुरिश्तों ने उसे आवाज़ दी और वह अपनी | 
नमाज़ की। जगह खड़ा नमाज़ पढ़ रहा था बेशक अल्लाल तआला आपको मुजदा देता हे .यहया 
` अलैहिस्सलाम का जो अल्लाह तआला की तरफ्‌ से एक कलिमा की तस्दीक्‌ करेगा सरदार और हमेशा 
के लिए औरतों से बचने वाला और नबी हमारे खालिस बंदों में से। 
मलाइका से मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं यानी यह खुशखबरी देने वाले जिब्राईल अलेहिस्सलाम 
हैं जिक्र जमा (बहुववन) का सीगा है मुराद मुफरिद eI 
वह जिन से लोगों ने कहा कि लोगों ने तुम्हारे लिए जथ्था जोड़ा है तो इनसे डरो इनका इमान 
और जायद हुआ | 
में पहले उन्नास से मुराद नईम बिन मसऊद अशजई और दूसरे लोगों से मुराद अबू सुफियान 
है । यानी जिक्र अन्नास किया गया है जिसका मायने लोगों है लेकिन मुराद दोनों जगह एक एक शख्स 
है (यहां वाकिया ब्यान करना मकसूद नही) आपको बशारत देने के लिए जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम 
आए तो आप अपनी नमाज पढ़ने-की जगह नमाज़ पढ़ रहे थे। ym 4.3 
मेहराब से मुराद मस्जिद या इमामे मस्जिद के खड़े होने की जगह (आजकल की तरह उस वक़्त 
के मेहराब न होते थे) या हजरत मरयम का रहने वाला ऊचा कमरा। 
(आला हज़रत का तर्जमा कंजुल ईमान इन सबको शामिल है |) 


_ ` आपकोज़िस बेटे की बशारत दी गई उसके चंद औसाफ भी जिक्र किये गये कि वह अल्लाह तंआला 
, की तरफ से कंलिमा की तस्दीक करने वाला होगा । यहां कलिमा से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम है हजरत 
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SS AIA SU अलैहिस्सलाम से छ: माह बड़े.हैं | सबसे:पहले आप. ही. उसे तस्लीम करे | " 
और उसकी तस्दीक करने वाले हैं कि.ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह हैं hie 
मरयम ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम की-वालदा-से. मुलाकृत की जो.उनकी खालां हैं. 
उन्होंने कहा कि कया.तुम्ह मालूम है कि मैं हामिला हूं तो मरयम्‌ अलैहस्सलाम ने कहा। . 
और मैं भी हामिला हू। | a I 
तो हजरत जक्रिया अलैहिस्सलाम की जौज़ा ने कहा |p aD 
जो तुम्हारे पेट में बच्चा है मैंने उसे अपने. पेट वाले बच्चे को सज्दा करते हुए पाया । 


यानी मेरा बच्चा तुम्हारे बच्चे को सज्दा करता है यह वाकिया ख्वाब हैया कश्फ का, इस पर दलालत | 
कर रहा है किं हजरत यहया अलेहिस्सलाम ने सबसे पहले हजरत इसा अलेहिस्सलाम की तस्दीक्‌ की | 
--आपको अल्लाह तआला'ने सरदार बनाया सय्यद के मुख्तलिफ मानी हैं हलीम यानी बुर्दबार 
म्रोमिनीन का सरदार दीनी उमूर में रईस यानी इल्म हिल्म इबादत तकवा में उसे सरदारी हासिल हो अल्लाह | 
ताला के यहां मुकर्रम फकीह आलिम जिस शख्स पर गजब गालिब न आ सके लोग जिसकी तरफ अपनी 
हाजात और मसाइब व आलाम में रुजू करें और उनकी हाजात को पूरे करे हसने अखलाक का मालिक, 
शरीफ, अल्लाह तआला की कजा पर रजामंदी का इज़हार करने वाला, मुतवक्किल अजीमुल हिम्मत वह. 
किसी पर हसद न करे हर भलाई के काम में अपने हम ज़मान लोगों पर फौकियत रखने वाला। 
_ : औरं आपको अल्लाह तआला ने हमेशा औरतों से बचने वाला एक वस्फ अता फरमाया हसूर का. 
मायने है कि अपने नफ्स को ज्यादा से ज़्यादा रोकने वाला. यानी जुहद औरतकवा की. वजह से:आप 
को औरतों की तरफ रगबत ही नहीं होती थी उस शरीअत में अल्लाह तआला की तरफ ज्यादा रागिब 
रहना और निकाह न करना अफजल था हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की श्रीअत 
में निकाह करना सुन्नत है ।और आपको अल्लाह तआला ने नबी बनाया ख्याल रहे कि आपको रब ताअला 
नेसयादत अता फरमाई इसमें दो चीजों की तरफ इशारा है कि यह आपको मखलूक की बेहतरी मसलेहत 
और तालीमे दीन की कुदरत अता फरमाई और दूसरी मखलूक को अदब सिखाने अमर बिल मअरूफ 
पेनहो अनल मुन्कर की ताकत अता फरमाई और आपको हुसूर बनाया यानी आपको कामिल जुहद 
१तेकवा अता फुरमाया: सयादत और-जुहद और तकवा के इज्तेमा के बाद नबुव्वत अता फरमाई इन 
चीजों के बाद आला मकामे Aaa STS Sl ... 
हजरत यहया अलैहिस्सलाम का नाम अल्लाह तआला ने खुद रखा: 
ऐ जक्रिया! हम तुझे खुशी सुनाते हैं एक लड़के की जिसका नाम यहया है इसके पहले हम ने इस 
कोई न किया | .. | 
| हर बच्चे का नाम उसके वालदैन रखते हैं और रः वहभी पैदाईश के बाद | हजरत यहया अलेहिस्सलाम 
त से पहले आपका नाम रब तआला.ने रखा और वह भी ऐसा नाम कि आपसे पहले यह नाम. 
राख्स का भी नहीं था। -.... : ४७, ८ Oe 








'तज॒किरतुल आंबिया 658 रज़वी किताब घर | 
` ख्याल रहे कि'समीया का एक मायने नए मिस्ल भी है यानी हमने आपसे पहले कोई शख्स आपकी 
मिस्ल नहीं बनाया आपको अजीम तर जुहद व तक्‌वा हासिल हुआ। | 


आपका नाम यहया अलैहिस्सलाम क्यो रखा? 


हकीकत तो अल्लाह तआला ही जानता है और बाज़ औकात नाम या अल्काब में माखज़ अशकाक्‌ 
का कोई खास एतेबार नहीं किया जाता लेकिन मुफस्सेरीन किराम ने बाज़ वजूह ब्यान की है असल 
मायने जिन्दा करुना है इसी मुनासबत से नाम में वजूद मजकूर हैं। 


१. हज़रत इन अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि अल्लाह तआला ने उनके जरिये उनकी 
वालदा के बाझपन को जिन्दगी अता फरमाइ। 


२. हज़रत कतादा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है बेशक अल्लाह तआला ने आपके दिल को इमान 
व ताअत अता करके जिन्दा फरमाया अल्लाह तआला ने मुतीअ को जिन्दा कहा है और आसी (नाफुरमान) 
को मुर्दा । रब तआला का इरशाद गिरामी È | 

और क्या मुदा था तो हमने उसे जिन्दा किया । यानी काफिर को ईमान अता किया आसी को मुतीअ 
बनाया | 


_ ३. आप को अल्लाह तआला ने नाफरमानी के इरादा से दूर रखकर ताअत की जिन्दगी से सरफराज 
किया क्योंकि आपको अल्लाह तआला ने गुनाहों इसयान के इरादे से भी दूर रखा। 
४. आपको शहादत की जिन्दगी अता फरमाई क्योंकि शोहदा अल्लाह तआला के यहां जिन्दा होते 
हैं रब तआला का इरशाद गिरामी है। बल्कि वह अपने रब के यहां जिन्दा हैं। 
५. हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने सब से पहले ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमतुल्लाह और ' 
रुहुल्लाह तस्लीम किया तो इस ईमान की वजह से आप के दिल को जिन्दगी हासिल हुई । 
६. दीन को आपके जिरिये जिन्दा रखा हजरत जक्रिया अलैहिस्सलाम ने दीन के क॒याम क लिए 
ही तो आपके लिए दुआ की थी। 


हज़रत ज़क्रिया अलैहिस्सलाम को बेटे की बशारत पर ताज्जुब हुआ; _ 
` अर्ज की ऐ मेरे रब मेरा लड़का कहां से होगा? मुझे तो पहुंच गया बुढ़ापा और मेरी औरत बांझ है 
फरमाया अल्लाह तआला यूं ही करता हे जो चाहे। अर्ज की ऐ मेरे रब मेरे लिए कोई निशानी कर दे। 


_ फरमाया तेरी निशानी यह है कि तीन दिन तू लोगों से बात न करे मगर इशारा से और अपने रब को 
बहुत याद कर सुबह शाम उसकी पाकीजगी ब्यान कर । 


आपको जब बशारत दी गई उस वकत आपकी उम्र एक सौ बीस साल और आपकी जौजा की उम्र 
नवै साल की थी यही कौल ज्यादा मोतबर है अगरचे और अकवाल भी हैं । आपने बेटे के लिए दुआ 
भी की थी अल्लाह तआला की कुदेरतों का मुशाहिदा कर चुके थे नबी को रब तआला की कुदरतमे ! 
कभी कोई शक नहीं हो सकता फिर इस सवाल का क्या मतलब हो सकता है ऐ मेरे रब मेरा लड़का | 
कहां से होगा? इस सवाल का जवाब अल्लामा आलूसी इन अलफाज में देते हैं । | 








ERR AGT पर इसी सवाल का जवाब इन अल्फाज से दिया : 


फरमाया: ऐसा ही है तेरे रब ने फरमाया मुझे आसान है और मैंने तो इससे पहले तुझे उस वक्त | 
बनाया जब तू कुछ न था | 

उब तआला जब किसी काम का इरादा फ्रमाता है तो कुन कहता है तो वह काम हो जाता है बल्कि 
सिर्फ इरादा करना भी किसी काम के मअरिज़े वजूद में आने के लिए काफी है जो रब तआला तुम्हें 


अदम से वजूद में लाया वह तुम्हें औलाद भी अता फरमा देगा इसमें ताज्जुब करने हैरान होने की ज़रूरत 
नहीं और यह सोचने की ज़रूरत भी नहीं कि तुम्हें औलाद बुढ़ापे क॑ हाल में ही अता करेगा या तुम्हें 








‘Wiga .अबिया 360) किताब: 
- * जब आपको लोगों से कलाम करन की -तकत न रही तो आपने उन्हें इशारा से कहा ये 
तआला की सुबह व शाम त॑स्वीह करंते रहो इस कैफियत से आपको पता चल गया कि आपकी $ 
हामिला हये चुकी है। 


यहया अलैहिस्सलाम का मनसवे नबुव्वत पर फायज़ होना: | 
९ यहया किताब मजबूत थाम और हमने उसे बचपन में ही नबुव्यत दी। 


अल्लाह तआला ने फरिश्ता के जरिये आपको यह हुक्म दिया यहां जिस किताब का हुक्म 
जा रहा ह इससे मुराद तौरात है क्‍योंकि अलग कोई मुस्तकिल किताब नही अता की गई 
या के तोरात प लागा का अमल करायें | अधू नुऐम gA मरदुविया रदुविया और दैलमी ने BURT इने अबा 
च चयल्लाहु अन्हुमा स रिवायत ब्यान की है कि हज़रत यहया अलेहिस्सलाम को अल्लाह तआत्ता; 
मत साल का उत्र म अक्ल व फुहम वाफिर मिकृदार में अता फरमाए और इबादत गुज़ार बनाया ए 
ॐर मरफू रिवायत में ज़िक्र है कि बचपन में हजरत यहया अलैहिस्सलाम को लड़कों ने. कहा हमे 
re Sod के लिए चलो तो आपने फरमाया 


कया हन खलने के लिए पैदा किया गया चलो हम नमाज पढ़ें | 


जहा अलहुक्न स मुराद क्या है इसमें मुख्तलिफ अकवाल हैं। APAT, NFA, AGA MR 
!खदनत, फिरासत, सादिका | 


वाज न कहा इससे मुराद नबुव्वत है यही अक्सर अहले इल्म के कौल हैं। 


यहया अलेहिस्सलाम पर रव तआला के इनामात : नीज अता फरमाइ दिल की नर्मी अपनी जानिब 
दे अर नफ़स की पाकीज़गी और वह बड़े परहेजगार थे और खिदमत गुज़ार थे अपने वालदैन के और 
वह जावर आर सरकश न थे और सलामती हो उन पर जिस रोज़ वह पैदा हुए और जिस रोज वह 
इतकाल करग और जिस रोज उन्हें उठाया जायेगा जिन्दा करके | 


यानी अल्लाह तआला ने आपको वंदों पर मेहरबान बनाया और उन्हें अच्छा बदला देने वाला बनाय 
ras TS नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक रब तआला ने फ्रमाया 


अल्लाह तआला की मेहरबानी से आप इनके लिए नर्म दिल हुए | 


और आपको नफ्स की पाकीजगी अता फरमाई लेकिन दीनी अहकाम में आप न्मी नहीं फरमाते 


जस नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया और तुम्हें इन (जानी व ज़ानिया] 
तस न आए अल्लाह तआला के दीन में | 


यह मायने भी मुमकिन है कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम को लोगों पर मेहरबान बनाया और गुनाह 
स दूर रखा न उन्हाने कोई गुनाह किया और न ही किसी गुनाह का इरादा किया और यह माये 
मुमकिन हैं कि अल्लाह तआला ने आपको बचपन में नबुव्यत अता फरमाई यह अल्लाह तआला की औ' 
पर रहमत थी और मजीद आप को नफस की पाकीजमी अता करके मुशरर्फु बनाया। | 

और वह खिदमतगुज़ार थे अपने वालदैन 











लिए रब तआला ने इरशाद फ्रमाया। 
आपके रब ने हुक्म दिया कि उसके बगैर विनती और की इबादत न करो और वालदैन से एहसान 


और वह जाबिर और सरकश न थ | 


यानी आप में तवाजो और नर्म दिली पाईं जाती थी और यही सब से आला वस्फ है.। 
, रब तआलां ने हुजूर को खिताब करते हुएं फरमाया 
` अगर आप तुंद मिजाज और सख्त दिल होते तो वह जरूर तुम्हारे गिर्व से परेशान षो जाते। ' 


सबसे आला इबादत यह है कि इंसान अपने आप को पहचाने कि मैं घटियां हूं और जाते बारी को. 
पहचाने किं वह अजीम जात है . | 

जिस शख्स ने अपने को हकीर समझा और रब को अजीम और बा कमाल समझा वह कभी तकब्ुर 
नहीँ कर सकता | | 

अल्लाह तआला ने यहया अलैहिस्सलाम को पैदाईश के दिन शैतान से महफूज रखकर सलामती 
अता फरमाई और मौत के दिन कृब्र के अज़ाब से बचाकर आपको सलामती से सरफराज किया जायेगा 
सुफियान ऐनिया फरमाते हैं कि मख़लूक तीन औकात में निहायत वहशत में होती है यानी बहुत ही 
घबराहट में मुब्तला होती है पैदाईश के दिन जब शिकम मादर से खरूज होता है तो इंसान कों बहुत 
परेशानी लाहक होती है कि पता नहीं अब मेरे लिए नया मकाम कैसा होगा फिर जब वह फोत होता 
हैतो ऐसी कौम का मुशाहिदा करता है जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखी थी यह हालत भी उसके 
लिए हैबत नाक होती है फिर जब उसे कयामत को उठाया जायेगा तो वह अपने आपको अजीमं महशर 
में पायेगा तो इससे भी वह निहायत खौफजदा होगा लेकिन हजरत यहया अलैहिस्सलाम को इन तीनों 
मौकों में सलामती का मुज़दा सुना दिया गया कि तुम्हें इन मकामात में कोई परेशानी लाहक नहीं होगी | 


फायदा : अल्लाह तआला ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा फरमाया 
आपके औसाफ जिक्र फरमाए आप पर सलाम भेजा बफुज्लेहि तआला उम्मते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम भी आपके मीलाद को इसी तरह ब्यान करती है जो कुरआन के मुताबिक है सुबहानल्लाह 
पआला मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम सल्लम का मोजिजा कैसे साबित है? और रब तआला का 
re PRA | | : 03 . 

और बेशक हर आने वाली घड़ी आपके लिए पहली से बेहतर है। 

किस आब व ताब से जगमगा रहा है कि जो लोग पहले मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
'फै लफ्ज़ से अलर्जिक थे अब वह भी जिक्रे विलादत कांफ्रेंस करने लगे। सीरत सीरत, की रट लगाने 
हद तिर्मिज़ी शरीफ मं बवे मिलादुननबी को नहीं देख सके थे? फिर मजीद लुत्फ की बात यह 
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 तजुकिरतुल -अंबिया G62, _-रजृवी किताब घर 


_ मैंने आपकी.रहमत'को सिर्फ इस जहां के लिए.खास करःदिया था वह भी रंहमतुललिल आलमीन 
कांफ्रेंस करके आपको सब जहानों के लिए रहमत मानने लगे । माशाअल्लाह:अहले सुन्नत व जमाअत 


के-अकीदा के मुताबिक |... - &.. ... o i 


उन लोगों का काम करना इस बात पर कवी दलील है कि मसलके अहले सुन्नत ही हक!है। 
हज़रत यहया अलेहिस्सलाम की शहादत [srr CME YO 
जब हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को नबुळत पर फाइज़ किया गया तो उन्हे किताब पर पूरी तुंदही 
से अमल करने की तलकीन की गई | आप की जिन्दगी बताती है कि आपने हुक्मे खुदावंदी-की तालीम 
का हक्‌ अदा कर दिया मुल्क के गोशे गोशे में जाकर दूर उफतादा सहराओं और दुश्वार गुज़ार पहाड़ों 
में जा जाकर लोगों को पैगामे हक सुनाया और उन्हें गुनाहों से ताइब होने की तर्गीब दी। बेशुमार लोग 
आपकी तबलीग की बर्कत से राहे हक पर आ गये । फिस्क व फुजूर की जिन्दगी को तक करके उन्होंने 
जुहद व THA को अपना शआर बनाया कौम के हर तब्रके को आपने उनकी कोताहियों और खामियों 
पर मुतनब्बेह किया । 
उलेमाए बनी इस्राईल जो दुनिया की मुहब्बत में इस कृदर वारफृता हो गये थे कि अहकामे इलाही 
की तहरीफ में कोई झिझक महसूस नहीं करते थे उन्हें बड़ी सख्ती से झिंझोड़ा और बड़े सख्त लहजे 
में उन्हें फरमायाः ' | 
ए सांपं के बच्चो! तुम को किसने बता दिया कि आने वाले गजब से भागो, पस तौबा के मुवाफिक्‌ 
हल लाओ और अपने दिलों में यह कहने का ख्याल न करो कि अब्राहाम हमारा बाप है क्योंकि मैं तुमसे 
कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहाम के लिए औलाद पैदा कर सकता है और अब दरख्तों की जड़ 
पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है पस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता तो वह काटा और आग में डाला जाता 
है,| है 
आपकी दावत का हल्का सिर्फ अवाम तक महदूद न था बल्कि शाही दरबार भी आपके नाराए हक. 
से लरजा बर अंदाम था बादशाहे वकत हीरोदीस ने अपने भाई फिलिप की मनकूहा बीवी को अपने घर 
में डाल रखा था आपने उसको बरमला रमला जाकर कहा अपने भाइ की बीवी को रखना तुझको जायज नहीं | 
इंजील मरकस की चंद आयात मुलाहजा फरमायें। 


पस हीरोदीस इससे दुश्मनी रखती थी और चाहती थी कि इसे कृत्ल कराए.मगर न हो सका क्योंकि 
हीरोदीस योहाना को रास्त बाज़ और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था 


_ और उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता था मगर सुनता खुशी से था और एक दिन जब हीरोदीस 
ने अपने सालगिरह में अपने अमीरों और फौजी सरदारों और गलील के रईसों की ज़ियाफत की और 
इसी हीरोदीस की बेटी अंदर आई और नाच कर हीरोंदीस और उसके मेहमानों को खुश किया तो बादशाह 
ने उस लड़की से कहा जो चाहे मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा और उससे कसम खाई जो तू मुझसे मांगेगी 
अपनी आधी सलतनत तक तुझे दूंगा और उसने बाहर जाकर अपनी मां से कहा कि मैं कयां मांगू उसने 
कहा योहना बिपतिस्मा देने वाले का सर । वह फौरन बादशाह के पास जल्दी से अंदर आई और उससे 
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रजकी मैं च्राहती हूं कि तू योहना बिपतिस्मा देने वाले.का सर एक थाल में अभी मुझे मंगवा दे बादशाह 

` पामगीन हुआ और अपनी कसमों और मेहमानों के सबब से इंकार न करना चाहा पस बादशाह 
फौरन एक सिपाही को हुक्म देकर-भेजा कि प्रमका सरःलाए उसने जाकर कैदखाने में उसका सर 


काठा और एक थाल में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने अपनी-मां को दिया। 
इस तंरह हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने अपना सर कटाकरं अपने रब तआला के इस फरमान 


a — =" — = - 


तामील का हक अदा किया। ' E | Oy 
_ हजरत जक्रिया अलैहिस्सलाम को भी शहीद किया गया: a 
जब हजरत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो हजरत जरत जक्रिया अलैहिस्सलाम ने 
बादशाह के जुल्म व सितम से बचने के लिए शहर से बाहर जाने का रुख किया | बादशाह ने उसी फाहशा 
औरत के कहने पर आपको पकड़ने के लिए भी अपने सिपाहियों को भेजा आप ने अपनी जान बचाने 
के लिए दरख्त के तने में छुपा लिया जो अदर से खाली था। 
आपको दरख्त के अंदर खाली तने में जब पाया गया तो उन लोगों ने दरख्त को ऊपर से नीचे 
आरे से काट दिया यानी इस तरह आपके जिस्म के.दो टुकड़े करके आपको शहीद कर दिया । ख्याल 
` इहे कि जान की हिफाजत का.वादा सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब तआला ने 
फरमाया। | | 
और अल्लाह तआला आप को लोगों से बचाए रखेगा | 
और दूसरे रसूलों से जो नुसरत का वादा फ्रमाया इससे मुराद यह है.कि तुम इतने बड़े लोगों 
की मुखालफत के बावजूद मेरे अहकाम उन तक पहुचा सकोगे तुम्हारे दलाइल.का वह कोई जवाब 
नहीं दे:सकेंगे। और तुम्हारे बदले.में उनके कई आदमियों को कत्ल करवा दूगा जब दूसरे अंबियाए 
किराम अलैहिमुस्सलाम को लोगों से बचाए चाए रखने का वादा न फरमाया तो इन दो आयतों में कोई तआरुज 
नहीं | | i 
ae ah इस्राईल अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को नाहक्‌ कृत्ल करते | 


- , यानी वह खुद भी समझते कि हम जुल्म कर रहे हैं हमें कत्ल करने का कोई हक नहीं पहुंचता | 
बेशक हम अपने रसूलों की इमदाद करते हैं यानी दलाइल व हुज्जत और जाहिरी गल्बा में| 
हजरत मरयम की-फजीलत: . 
और जब फिरतो ने कहा ऐ मरयम बेशक अल्लाह तआला ने तुझे चुन लिया और खूब सुथरा किया 
और.आज सारे जहां की औरतों से तुझे पसंद किया ऐ. मरयम! अपने रब के हुजूर अदब से खड़ी हो | 
और उसके लिए सज्दा कर.और.रुकू वालों क साथ रुकू कर। . - 
आयते करीमा में मलाइका का जिक्र है लेकिन मुराद सिफं जिब्राईल अलेहिस्सलाम हैं क्योंकि सूरह 
| मरयम में आपसे कलाम करना जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ही साबित है। 
यह जमा के सीगा से मुफरद वाला. मायने लेना अगरचे. जाहिर से अवूल है मगर इस मायने की _ 
| परफ्‌ फेरना. ज़रूरी. है | SE 
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~ हज़रत मरयम के तीन वस्फ्‌ ब्यान किये गये हैं चुन लेना; पाक सुथरा करना और जहां की औरतों ` 


"पर. पसंद करना। पहली सिफूत का मतलब यह है कि आपसे पहले किसी मुअन्नस को बैतुल मुकृइस 
की खिदमत के लिए इजाज़त नहीं दी गई थी। सिर्फ आप को ही इस मकसद के लिएं चुन लिया गया 
था । आपकी वालदां ने आपको दूघ नहीं पिलाया था बल्कि पैदा होते ही बैतुल मुकददस मं हजरत जक्रिया 
.अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया गया था अल्लाह तआला ने मरयम को जन्नत के खाने अता करके 
खुसूसियत अता की । अल्लाह तआला ने आपको अपनी इबादत के लिए चुन लिया और इसी वजह से 
आप पर मुख्तलिफ किस्म की मेरहबानियां की और हिदायत से नवाजा, और आपकी हिफाजत का जिम्मा 
खुद उठाया । आपकी मईशत का मामला बगैर जाहिरी अस्बाब के अपने कृब्जए कुदरत मे लिया आपको 
हमेशा रिज्क अल्लाह तआला की तरफ से हासिल रहा, कस्बे मईशत की ज़रूरत न रही। फरिरते का 
कलाम आप को अल्लाह तआला ने बराहे रास्त सुनने की तौफीक अता फरमाई जो किसी दूसरी औरत 
‘Ol मयस्सर न हुई | | 

दूसरी सिफृत यानी आपको पाक सुथरा बनाया इसके भी चंद वजूह हैं कुफ्र व मासीयत से आपको 

पाक रखा और आपको मर्दो के छने से पाक रखा और आपको हैज से पाक रखा, क्योंकि ब्यान किया 

जाता है कि आपको हैज़ नहीं आता था और आपको बुरे अफुआल और बुरी आदात से पाक रखा और 

आपको यहूदियों की तोहमत झूठ और उनकी चेमीगोईयों से बरी फरमाया | 


बेहतर यह है कि मायने आम ही मुराद लिया जाये यानी आपको हिस्सी और मानवी और जिस्मानी 
तमाम उयूब से पाक बनाया | | 


तीसरी सिफत आज सारे जहां की औरतों पर तुझे पसंद किया, इस मसले में अहले इल्म के 
मुख्तलिफ अकवाल हं कि हजरत मरयम जहां की तमाम औरतों की सरदार हैं या कि आपको हजरत 
Bae, हजरत आयशा और हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हन पर फ॒जीलत हासिल नहीं | 


आला हजरत मौलाना अहमद रजा बरेलवी ने लफ्ज आज बढ़ाकर अपना मुख्तार कौल ब्यान कर 
दिया कि हजरत मरयम को अपने जमाने में तमाम औरतों पर अफूज़लियत हासिल थी हर जमाना में 
हर औरत पर फुज़ीलत हासिल नहीं यही कौल इसी आयत के तहत महशई जलालैन का मी है वह 
फरमाते है कि आपको बगैर बाप के ईसा अलेहिस्सलाम का अता होना अगरचे आपकी खुसूसियत है 
लेकिन इससे यह लाजिम नहीं आता कि इस फ॒ज़ीलत की वजह उनको मुतलकन फजीलतं हजरत 
आयशा और हज़रत फातिमा रजियल्लाहु अन्हुमा पर हासिल हो जाए अगरचे ये फ॒जीलत इन दोनों 
को हासिल नहीं । a 


लेकिन इन दोनों के फज़ाइल कसीर हैं जो अहादीस में मज़कर हैं वह फजाइल हजरत मरयम 
को हासिल नहीं इसलिए फातिमा और आयशा रजियल्लाहु अन्हुमा को तमाम जहान की इन्तेदाए 
आफ्‌रीनश से लेकर कयमात तक आने वाली तमाम औरतों पर फ॒जीलत Polen हासिल है यही मुहक्केकीन 
उलेमा किराम का मजहब है। 


हजरम मरयम को नमाज़ अदा करनें का हुक्म दिया ताकि आपको अल्लाह तआला का कर्ब हासिल 





हो और मरातिब की बुलंदी हासिल हो सज्दा का हुक्म रुकू से पहले दिया इसलिए कि वाओ तर्तीब के _ 
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आती यानी करने से यह लाजिम नही आता कि सज्दा अदा मी पहले किया जाए अलबत्ता | 
पहले जिर करने की वजह यह हो सकती है कि नमाज़ के तमाम अरकान में से सज्दा अफुजल है; 
इसकी फज़ीलत के पेशे नज़र ज़िक्र पहले कर दिया गया हो रुकू करने वालों के साथ रुकू करने का: 
हवम देकर यह कहां गया है.कि नमाज़ जमाअत से अदा करो और इस मसले की तरफ भी इशारा कर 
दिया गया है कि जिस शख्स ने इमाम के साथ रुक में नमाज़ को पा लिया उसे वह रकअत मिल गई |. 
एतेराज: हजरत-मरयम को जमाअत के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म कैसे दिया गया हालांकि वह. 
a aaa aA K SS 
जवाब : यह भी मुमकिन है कि आप अपने हुजरे में नमाज़ अदा करती हाँ यह भी मुमकिन है कि 
आप बा पर्दा होकर मर्दो की सफ से अलग खड़ी होकर नमाज़ अदा करती हों, और यह भी.हो सकता 
है कि बैतुल मुकददस के तमाम खुद्दाम आपके अकर्वा हों यही वजह थी कि आपकी कफालत का हर 
शख्स तकाज़ा कर रहा था यह भी एहतेमाल है कि नमाज के वकत औरतें भी हाजिर होती हों तो आप 
उनके साथ खड़ी होकर नमाज़ अदा करती हों | Oo 
हजरत मरयम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम का आना : 
ब्यान कीजिए किताब में मरयम (का हाल) जब वह अलग हो गई अपने घर वालों से एक मकान 
में जो मश्रिक की जानिब था पस बना लिया उसने लोगों की तरफ से एक पर्दा फिर हमने भेजा उसकी 
तरफ अपने जिब्राईल को पस वह जाहिर हुआ उसके सामने एक तंदुरुस्त इंसान की सूरत में । 
हजरत मरयम ने तमाम से अलग होकर वैतुल मुकइस की शरकी जानिब को इख्तेयार किया ताकि 


इबादत के लिए आपको खलवत हासिल हो सके! 
इसी वजह से आपनै अलाहदा पर्दा को भी इख्तेयार किया कि कोई आपको इबादत में खलल अंदाज 


न हो सके मशरकी जानिब को इख्तेयार करना हो सकता है सिर्फ इत्तेफाकुन ऐसा हुआ हो कोई ख़ास 
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SEA का सबब बनती रही इसलिए आपको भी रुह कह दिया गया आप भी बज़रिये ज़रिये वही इहयाए दीन 
का जरिया बने जिब्राईल अलैहिस्सलाम-आपके पास कामिल इंसानी शक्ल में थे। 


यानी इंसानी औसाफ्‌ से कोई भी आपमें कमी नजरे आती थी बल्कि कामिल इंसान नज़र आते थे 


. हज़रत मरयम का खौफ 


बोली मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूं अगर तुझे. डर है। 


` एक अजनबी इंसान को देखकर आप पर खौफ तारी हो गया कि मालूम नहीं कि यह इंसान मेरे 


पास कहां से किस इरादे से आ गया? फौरन कहा खुदा की पनाह अगर तू मुत्तकी शख्स है रब का 
तुझे कोई खौफ्‌ है तो दूर हो मेरे पर्दे में खलल अंदाज न बन। 


जिब्राईल अलैहिस्सलाम का तसल्ली देना 
बोला मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं कि मैं तुझे एक सुथरा बेटा दू। 


(जिब्राईल अलैहिस्सलाम का यह कहना कि मैं तुम्हारे रब का भेजा हूं इसका मतलब यह था) कि 
हज़रत मरयम का खौफ जाइल हो जाये। 


यानी मुझे अल्लाह तआला ने तुम्हारे उमूर का मालिक बनाकर और तुम्हारी मसलेहत का नाजिर र 
बनाकर भेजा है जो तुमने मुझ पर शर का वहम किया है वह मुझसे कभी तवक्को नही की जा सकती । 


हजरत इन्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि जब हज़रत मरयम ने रब की पनाह 
तलब की तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा मैं तुम्हारी कमीस में फूक मारकर तुम्हें पाकीज़ा 
और सुथरा बेटा देने के लिए आया हूं यानी ऐसा बेटा अता करने के लिए जो गुनाहों की आलूदगी से 
पाक व साफ होगा उसके नेक आमाल में रोज बरोज़ इजाफा होता रहेगा और मकाम नबुव्त पर फायज़ 
होगा | 


फायदा : हकीकत में फरजंद अता फरमाने वाला अल्लाह तआला है लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम 
चूंकि इस अता का सबब और जरिया हैं इसलिए बतौर मजाज फ्रज़ंद देने की निस्बत अपनी तरफ्‌ 
कर दी इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तआला की नेमतों में से अगर किसी नेमत के मिलने को उसके 
जरिये और वास्ता की तरफ मंसूब किया जाए बशर्ते कि यह यकीन हो कि मुनइमे हकीकी अल्लाह तआला 


_ है तो ऐसी निस्बत दुरुस्त है इससे इंसान मुश्रिक नहीं हो जाता जिस तरह आज कल बाज़ मुतशद्दिद 


ख्याल करते हैं | 
हजरत मरयम की हेरत और बढ़ गई 


बोली मेरा लड़का कैसे होगा मुझे तो किसी आदमी ने हाथ नहीं लगाया और न ही मैं बदकार हू! 












Peo MD सुधी धः | 
कि जापक यह सुनकर इतना ज्यादा ताज्जुम हुआ औए आप A gA orror A wa eA YU AE | 


ai भेरा बेटा कैसे होगा? आपको .हैरानगी की बजह रो इसकी एरफ एपण्णीह ही गहीं एही कि मुझे, 
एक फरिश्ता कह रहा है कि में तुम्हें एक सुथरा बेटा पेने फे लिएआयाहु।  ' ! 
. आपने यही समझा कि बेटा तो आम आदत के गुताबिक्‌ ही Hear |r rarer è था orun Pinne , 
मे या बदकारी से नीज। आप इबादत में मसरूफ होने की धणह से इस तरफ ए4वण्णीए ही न कई स्की 


हजरत जिब्राईल अलेहिस्सलाम का जवाब : | क्‍ 
कहा यूं ही है तेरे रब ने फरमाया है कि यह मुशे आसान है और इसलिए कि हंग उरी लोगो th 
बस्ते निशानी करें और अपनी तरफ से एक रहमत और इस काम का फैसला किया जा चुका है| 
इगैर बाप के बेटे को पैदा करने में अल्लाह तआला की कुदरत का दल होगा उराकी कुदरत 
के सामने कोई मुश्किल नहीं और उसको लोगों के लिए निशानी बनाया जा री है कि यह ore है (आल! 
की कामिल कुदरत को समझें और यह लोगों की रहनुमाई के लिए रब की अजीम रहमत ह और रब 
के इलम अजली के मुताबिक इस फैसला को लौहे महफूज पर लिखा जा चुका है इस फैसले में किसी 
किस्म की तबदीली नहीं हो सकती । 
सूरः आले इमरान में इसी सवाल का जवाब यह दिया : 
फरमाया बात यूं ही है (जैसे तुम कहती हो लेकिन) अल्लाह तआला पैदा फरमाता है जो चाहता 
है जब फैसला फरमाता है किसी काम (के करने) का तो बस इतना ही कहता है उसे कि हो जा ती 
फौरन हो जाता है | 
फायदा : एक चीज़ यहां काबिले गौर है कि हजरत जक्रिया अंलैहिस्सलाम की हैरानी के मौके पर 
फरमाया । | E a i 
“अल्लाह तआला पैदा फरमाता है” जो चाहता है जवाब में यह तफावुत (फर्क) क्यों? इस तफायुत 
की वजह समझने के लिए फेअल और खलक का मानवी फर्क मलहूज़ रखना अज बस ज़रूरी È | 
यानी ऐसे वाकियात जो अपने अस्बाब के पाए जाने से वक्‌अ पजीर होते हैं उन्हें आम तौर पर लफ़ज 
फेअल से ताबीर किया जाता है जो वाकियात जाहिरी अस्बाब के बगैर रुनुमा होते हैं उनकी ताबीर आम 
तौर पर लफ्ज़ खलक से की जाती है। , . et tt 4x se a> DS 
हजरत यहया अतैहिस्सलाम की विलादत चूंकि मां-बाप. की वजह से थी और यही विलादत का 
सबब आदी (आदत के मुताबिक) है इसलिए वहां.फेअल फ्रमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम a की 
विलादत सिर्फ मां से हुई और वालिद जो सबब आदी है मफकूद था (यानी नहीं था) इसलिए लफ़्ज 
aS À aa fP .. . . . ४. के :*;+ 
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शिकमे मावर में ५. ` | , Soe gee tt 
पस वह हामिला हो गईं उस (बच्चा) से फिर वह चली.गई उसे (शिकम में) लिए किसी.दूर जगह । 
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तजुकिरतुल आंबिया 368, स्जवी किताबःघर 
__ हज़रत मरयम बनी इस्राईल में नेक जाहिदा मशहूर थी और. सबको यह इलम था कि आपकी वालदा 
ने नजर मानी जो कबूल कर ली गई आपकी तर्बियत में अंबियाए किराम सुल्हा हरीस थे वह कफालत 
हजरत जक्रिया अलैहिस्सलाम को हासिल हुई आपके पास अल्लाह तआला की तरफ से रिज़्क आता. 
रहा | इन वाकियात की शोहरत के पेशे नज़र आपको बहुत परेशानी लाहक हुई'कि मैंरब की इस कुदरत | 
से लोगों को कैसे मुतमईन करूंगी लोग मेरी बात कैसे मानेंगे इसी वजह से आपने बैतुल मुकुद्दस के 
हुजरे को छोड़कर अलाहदा दूर दराज़ जगह को इख्तेयार किया ताकि वक्ती तौर पर कोई मुत्तला न 
हो सके। क्‍ n नी 
दर्दे जेह के वक्‍त परेशानी में इजाफा : ...... a 5 ० 
पस ले आया इन्हें दर्दे ज़ेह पैदाईश के वक्त "का दर्द) एक खजूर के तने के पास (बसद हसरत 
व यास) कहने लगीं काश मैं मर गई होती- इससे. पहले और बिल्कुल फरामोश कर दी गयी होती । 


अजा" मंकूल:है “जा” से लेकिन सिर्फ ले आया पहुंचाना मायने मकसूद नहीं होता इसक लिए. 
दूसरे अल्फाज़ इस्तेमाल होते है जब किसी को कहीं जाने. के. लिए मजबूर कर दिया जाए:उस वक्त 
लफ़्ज “जा” इस्तेमाल होता है यानी आपको दर्देजेह की तकलीफ Hl वजह से जो हसरत हासिल.थी 
उसने एक खजूर के दरख्त के पास के लिए मजबूर कर दिया था और इस वजह से भी आपने-खजूर : 
-' के दरख्त का रुख़ किया ताकि बातें करने वालों. से पर्दा पोशी रहे. ज्यादा यही फिक्र दामनगीर थी | 
_ तफुसीर कश्शाफ में जिक्र किया गया है कि खजूर का दरख्त सिर्फ तना था ऊपर से काटा हुआ 
` खुश्क और फल भी नहीं देता था अलबत्ता दरख्त इतना मुशहूर था कि सिर्फ “जिज़ इन नखलति” कहने 
से यही मुराद होता था। a SO 
. अल्लाह तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हज़रत मरयम के पास.भेजकर उनके गिरेबान में 
फूकने का हुक्म दिया हजरत मरयम को बताया गया था कि अल्लाह तआला को तुम्हें बेटा अता करना 
है तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जहान वालों के लिए निशानी बनाना है। लेकिन फिर भी आप कह रही हैं 
काश में इससे पहले मर चुकी होती। आखिर इतनी बेकरारी की क्या वजह थी? वजह वाजेह है कि 
यह एहसास तेज़ तर हो गया कि अब तक लोगों की नजरों से छुपी रहीं और अब बच्चा पैदा होगा तो 
उसे कहां छिपाऊंगी और लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी शिते बेचारगी और दरमांदगी में यह अल्फाज 
जबान पर आ गये। रब पर कोई शिकवा'नहीं था बल्कि 'लोगों की तानाजनी a 











ge fe जापका गह इरशाद भी अल्लाह तआला के खौफ -की वजह से ही था। : ए 
cae अली रजियल्लाहु अन्हु ने यौमे जमल में फरमाया | pa Me Ns 


काश मैं आज से दस साल पहले मर चुका होता | आपका यंह कहना जाहिरी हिर फित्ना से परेशानी 
द्री बजह से था | LL NO e 
हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया:...... रा 
काश बिलाल को इसकी मां ने जना ही न होता, आपने इस कलाम से अपने कमाले इज्ज़ का इजहार जहार 
किया है | 
अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि फंरमाते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने । आपके a पास 
"_ल्‍लाह तआला का पैगाम पहुंचा दिया था कि फिर भी आप इस किस्म के:अल्फाज़ अपनी'जबान पर 
ता रही-हैं इसकी वजह यह थी कि- 
. लोगों से शर्म के मारे और उनकी मलामत करने के ख़ौफ के पेशे नज़र आपकी यह बे करारी थी 
और दूसरी. वजह यह थी। . 
किं आपकों यह खौफ दामन गीर था कि बच्चे की पैदाईश पर लोग मेरे मुताल्लिक झूठा "कलाम 
करने और मुझ पर बोहतान लगाने की वजह से गुनाहगार होंगे। 
सुब्हानल्लाह कितना अजीम तक्वा है कि फिक्र भी लाहक्‌ है तो उन:लोगों की जिन से ख़दशा 
` -हैंकिं वह तोहमत लगायेंगे और इस फेअल की वजह से गुनाहगार हो जायेंगे । शैख सअवी रहमतुल्लाह 
अलैहि फरमाते हैं | 
मैने सुना है कि राहे खुदा के मर्द (नेक लोग) दुश्मनों के दिल भी तंग नहीं किया करते | 
इस किस्म की सूरत में मौत की तमन्ना जायज है अलबत्ता मज, फाका, दुश्मन के मजालिम, दुन्निया 
के म॒साइब व आलाम से तंग आकर मौत की तमन्ना मना है।:मुस्लिम. शरीफ में है:कि नबी. करीम 
भल्जल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया ee 
कोई शख्स मौत की तमन्ना तकलीफ की वजह से न करे अगर कोई मौत की तमन्ना ज़रूर करना 
ही चाहता है तो यह कहे ऐ अल्लाह तआला मुझे जिन्दा रख अगर मेरे लिए मेरी जिन्दगी बेहतर. है और 
मुझे मौत अता कर अगर मेरे लिए मेरा मरना बेहतर है। 
ख्याल रहे कि अगर किसी शख्स-ने हजरत मरयम के मुताल्लिक्‌ यह गुमान किया कि'उच्होंने दर्दे 
णेह और दुनियावी तकालीफ के पेशे नजर मौत की तमन्ना-की थी। opa a 
खाने OF organs sik naa aare ; +e He ¢ 
तो उसे इसके नीचे से पुकारा कि गम न खा, बेशक तेरे:रब ने तेरे नीचे एक नंहर,बहा दी है औरं 


की जड़'पकंड़ कर अपनी तरफ हिला, तुझ पर ताजी पक्की खजूरेगिरेंगी तू खा और'पी और 


भख ठंडी रख फिर अगर तू किसी आदमी को देखे तो कह देना मैंनें आज रहमान का रोजा मानां है 
भज हरगिज़ किसी आदमी से बात-न करूंगी! . .- 57 5.5... : 


“a 
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_ तज़किरतुल अंबिया | __रजवी किताब-घर tt fore 

. आपकोवादी के नशेब से आवाज आई तुम गम न करो, हमने तुम्हारी जंगह से नशे-जगह-की तरफ 
एक नहर बहा दी जो तुम्हारे हुक्म के मातेहत होगी (जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पांव की ठोकर मारी 

तो यह नहर जारी हुई या ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होने के बाद ऐड़ी रगड़ी तो उससे जारी हुई) खजूर 

का खुश्क तना जिसका सर कटा हुआ है मौसम भी सर्दियों का है वह इन हालात में अगरचे फल नहीं 
देता लेकिन तुम इसे अपनी तरफ हिलाओ तो वह तुम्हें पकी हुई ताजा खजूरें देगा खाओ और पियो 


यानी खजूरें खाओ जो पैदाईश के वक्त जच्चा और बच्चा दोनों के लिए बहुत मुफीद गिजा है और जारी 


शुदा चश्मा से पानी पियो, इसी से अंदाजा लगा लो कि अल्लाह तआला ने जिस तरह तुम्हारे खाने और 
पीने का इंतेजाम फरमा दिया है उसी तरह वह खतरात जो तुम्हारे जेहन मं आ रहे हं वह भी जायल 


कर देगा तुम्हारे नफ्स को इत्मीनान हासिल होगा, आंखों को ठंडक हासिल होगी, इसलिए हुक्म'दिया 
नफ्स को मुतमईन रखो और आंखों को ठंडी रखो | |. 


बेशक आंख जब उस चीज़:को देखती है जिससे नफ्स को खुशी हासिल होती' हो तो इससे आखे 
को भी सकून मिलता है। . 


इन्ने जेद से एक रिवायत यह भी मिलती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही'वालदा 
| को तसल्ली देते हुए कहा] 


गम न खा | आपने कहा कैसे'गम न खाऊ जब तुम मेरे साथ होगे मेरा खाविंद कोई नहीं और 


में किसी की लौंडी भी नर्ही लोगों के सामने क्या va पेश करूंगी? काश मैं इससे पहले ही मर जाती 
तो इसा-अलैहिस्सलाम ने कहा। : ee 


मेरा कलाम ही तुम्हें किफायत कर जायेगा | 


रब तआला ने आपको हुक्म दिया कि जब तुम बच्चे को'साथ लेंकर जाओ तो कोई भी तुम्हें मिले 


तो तुम इशारे से उसे बताना कि मैंने नज॒र मानी हुई है कि रब तआला की रजामंदी के लिए रोजा रखूंगी 
और किसी आदमी से कलाम नहीं करूंगी | 


आपको यह हुक्म दिया गया इसकी वजह व्यान करते हुए अहले इलम हजरात ने ब्यान किया कि 
बेवकूफों से आपको कलाम करने की जरूरत पेश न आये बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद ही कलाम 


करके उनके तानों का जवाब दें आप का कलाम करना और उन्हें जवाब देना तानों के खत्म -करने में 
नस्से कतई का दर्जा इसे हासिल होगा । 


_ वापसी पर लोगों की तानाज़नी: . OE ay 
तो इसे गोद में लिए अपनी कौम के पास आई उन्होंने कहां ऐ मरयम बेशक तूने बहुतं ही बुरा काम 


` किया हैऐ हारुन की बहन तेरा बाप बुरां आदमी न था और नतेरी मां बदकार शी आप जब चलगे 
1 फिरने के काबिल हो गई तो अपने फ्रजंद को गोद में उठाकर अपने घर लौटीं जब कंबा वालों ने देखा 
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i लि F बनी इस्राईल में यह बात मश्हूर हो ee maa ESS नज घर्‌, . 
वड़े आये एक. औरत. ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो वह ee डी a) 

ज्ञिनाकार है. तो वह VM SI TAT | यह देखकर किसी को मारने या बुरा भला कहने की हिम्मत 

और बड़े नर्म अंदाज़ में इतना ही कह सके | न हुई. 


खुद सोचिये अगर किसी शादी शुदा औरत के हां बच्चा पैदा हो तो क्या उस॑की आव भगत | 
जाती है? लफ़्ज RTA” wl तहकीक करते हुए साहबे ताजुल उरूस लिखते ई me 7 r f "i 
यानी फ्री जो गनी का हम वज़न है ज़ौहरी ने इसके दो मायने जिक्र किये हैं | 


= झा बनावटी और बहुत बड़ा | इमाम रागिब रहमतुल्लाह अलेहि ने इसका मायने अजीब ईरान [ 
कन किया & | | 


लेकिन अल्लामा इन्ने हब्बान ने इसका मायने बताया है यानी बहुत कवीह -फेअल. है | 
अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि ने इसकी वजाहत करते हुए लिखा है | 
हर बड़े काम के लिए ख्वाह वह बुरा हो या अच्छा कौल हो या फेअल यह लफ्ज (फरी) इस्तेमाल 

| 
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होता ह। क्योंकि यह वजाहत मज़कूरा बाला सब मायने पर हावी है और मौका.भी मुनासिब है हजरत 
मरयम के एक भाई का नाम हारुन था इसलिए कौम ने आपको (ऐ हारुन की बहन) कहकर पुकारा। 
पहीह हदीस से भी इसकी ताइद होती है | सही मुस्लिम में है कि मुगीरा बिन शेअबा रज़ियल्लाहु अन्हु . 
जब नजरान गये तो वहां के ईसाईयों ने उनसे पूछा कि कुरआन में हजरत मरयम को हारून की बहन 
कहा गया हालाकि हारुन अलेहिस्सलाम मरयम अलैहस्सलाम स्सलाम से सदहा. साल पहले गुजरे हैं वह कोई 


जवाब न दे सके जब वापस आए तो बारगाहे रिसालत में इस वाकिये को ब्यान किया हुजूर सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम ने फरमाया | 


कि बनी इस्राईल का दस्तूर था कि वह अपने बच्चों के नाम अंबियाए किराम अलेहिमुस्सलाम के 
और पहले के बुजुर्गो के नाम पर रखा करते थे इससे पता चलता है कि हज़रत मरयम के एक भाई 
. जिनका:नाम हस्बे दस्तूर हुसूले-बरकत के लिए हज़रत हारुन अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा खो गया 
Lo 
जिन अल्फाज़ से लोग मर॒यम को आर दिला रहे हैं वह यह नहीं कि तुम्हारा बाप तो बड़ा सहीहुल 
अकीदा था तुम्हारी मां तो अपने नज़रियात ज़रियात में बड़ी पुख्ता थी, तुमने यह बे दीन और बद एतेकाद लौंडा 
जना? बल्कि यह कह रहे हैं कि तेरा बाप बदकार नथा और तेरी मां बदकार न थी क्या किसी. 
गादी शुदा औरत को यूं आर दिलाई जाती थीं? | ॒ 


हजरत मरयम ने इशारा बच्चे की तरफ कर.दिया 


ह पर म्रयम नें'बच्चे की तरफ इशारा किया वह बोले हम केसे से बात करें इससे जो पालने में | 
| 


X SORT A को रब तआला का हुक्म था कि आपको किसी से कलाम नहीं करना बंल्कि इशारा 
| पोना है कि मैं ने रब तआला' के लिए रोजा की नज़र मानी हुई है किसी से बोलना नहीं इसी इरशादं द 


[ 











के मतारिक आपने ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ्‌ इशारा कर दिया कि इसी से कलाम करके पूछ लो। . 
इज रिडायात में है कि आपने जब बच्चे की तरफ इशारा किया कि इससे कलाम करो तो वह एक 
ड्सरे को कहने लगे कि यह तो हमारे साथ मज़ाक्‌ कर रही है इससे हमारी तौहीन हो रही है हमें घटिया 
समझ रही है यह तो इसका जुर्म जिना के जुर्म से बड़ा बुरा है। por 
अल-मइदि के मुख्तलिफ mA ara किये गये हैं। मां की गोद, गहवारा चारपाईं, वह जगह जहां . 
बच्चा करार पकड़े BU S| क्‍ 
डाला हजरत मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि का तर्जमा इन तमाम को शामिल 
है! (दह बच्चा जो पालने में है।) | 
उन लोगों ने बतौर इंकार और ताज्जुब के कहा हम इस बच्चे से कैसे कलाम करें? जो अभी मां 
की गोद में गहवारा में है। 
ङ्ल्मी नुक्ता ह 
इजाहिर आयते करीमा में एतेराज यह वारिद होता है कि “कान” जमाना माजी” दलालत करता 
है जिसळा मायने यह होगा कि हम इससे कैसे कलाम करें जो गहवारे में होता था यह कोई ताज्जुब 
ली बात नहीं, हर एक बच्चा पहले मां की गोद या गहवारे में होता है जब वह बड़ा हो जाता है उससे 
कलाम क्या जाता है। 
इसका जवाब यइ है कि यहां मुराद जमाना माजी मुबहम है ख्वाह क्रीब हो या बईद, यहां से मुराद 
करीब लिया गया है यानी अमी चंद लम्हे पहले जिसे हम तुम्हारी गोद में देख रहे हैं इससे केसे कलाम 
करें? हम ने आज तक ऐसे बच्चों से कभी कलाम नही किया और न ही ऐसी उम्र के बच्चों में जवाब 
देने ळी ताकत्त होती है। ऐ मरयम बच्चे की तरफ्‌ तुम्हारा इशारा करना सरासर मज़ाक ही नजर आता 
है। 
और जवाब यह दिया गया कि माजी से हाल की हिकायत ब्यान की जा रही है। मन हे मौसूफा 
अद मायने यह होगा हम कैसे कलाम करें उन बच्चों से जो मां की गोद या गहदवारे में होने के वस्फ्‌ 
से मत्तत्तिफ हैं? हमने आज तक ऐसे बच्चों से कलाम नहीं किया, तो इससे कैसे कलाम करें माजी 
से हाल की तरफ अदूल में तसळुर लाना और इस्तेमरार मकसूद है। 
और यह मी हो सकता है कि “कान” जाइद हो सिर्फ ताकीद के लिए आया हो, जमाने पर इसकी 
कोई दलालत न हो और जैसा हाल हो, अब मायने यह होगा कि हम इससे कैसे कलाम करें जो अभी 
पालने में है हाल होने इसके कि वह बच्चा है। 
और यह सूरत भी मुमकिन है कि "मन" शर्तिया हो और मायने यह हो। 
जो पालने में है उससे हम कैसे कलाम करें? 
यह ऐसे ही है जेसे कहा जाता है। 


मैं इसे कैसे नसीहत करूं जिसको मेरी नीसहत पर अमल नही करना।. a 





ee re Ses RR a 






रजी किताब घर 


` श तूत म भाजी का मायने गुस्तकबिल के है लिहाजा कोई एसेराज़ नहीं वारिद छोगा। _ 
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E हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन में कलाम करना: 


इच्चे ने फरमाया मैं हूं अल्लाह तआला का बंदा उसने मुझे किताब दी और मुझे गैब की खबरें बताने 
बानी किया और उसने मुझे मुबारक किया मैं कहीं हूं और मुझे नमाज व जकात की ताकीद फ्रमाई। 
an RAR और अपनी मां से अच्छा सलूक करने वाला और मुझे जबरदस्त बदबख्त न किया 
दर सलामती मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन में मरूं और जिस दिन जिंदा उठाया 
Fe | 





आपको अल्लाह तआला ने मां के पेट में ही इंजील पढ़ा दी और नबुव्वत अता फ्रमा दी। 


असल ततबीक की वजह यह है कि आपको नवुव्वत या किताब अता तो उसी वक्‍त फ्रमा दी जब 
आप मां के पेट में थे अलबत्ता लोगों को तवलीग करने और ऐलाने नबुव्वत का हुक्म बाद में दिया गया, 


तमाम अंबियाए किराम की सूरते हाल यही है। 
मुझे वर्कत वाला बनाया है मैं जहां कहीं भी हूं | 











न्तज़किरंतुल'अंबिया. | GA Serta ` 
` एक रिवायत में है कि हजरत जरत मरयम ह५।रत ईसा अलैहिस्सलामं की एक कातिब'क:पास:ले गई . 
और कहा कि इस बच्चे को लिखना सिखाना है.लेकिने शर्त. यह.है कि इसकों:मारना:नहीं; मोअल्लिम 
ने आपको कहा कि लिखो आपने कहा मैं क्या लिखूं उसने कहा.अबजद.(अलीफ, बे, ते बगैरह):लिखो 
ईसा-अलैहिस्सलाम ने सर उठाया और फरमाया क्याःतुम: जानते हो कि अबजद क्या हैं? मोअल्लिम 
ने.अपना कोड़ा आपको मारने के लिए उठाया तो आपने फरमाया.ऐ मोअदिब (अदब सिखाने वाले) मुझे 
मारें नहीं अगर आपको इल्म नहीं तो मुझसे पूछं में आपको .बताता.हू' tanri s 


अलिफ्‌ : अल्लाह की नेमतें से लिया हुआ है। 

बे ; अल्लाह की खूबसूरती से 1 । xe 

जीम : अल्लाह.का जमाल और . £: - 

द: अल्लाह तआला के हुकूक उसके सुपुर्द करने से माखूज है. EP 

और बर्कतं वाला बनाने का मकसद यह भी है कि मुझे अल्लाह तआला ने बुलंद मर्तबा अता फरमाया 
तमाम अहवाल में मुझे गालिब बनाया जब तक मैं दुनिया में रहूंगा मुझे. अल्लाह तआला दलाइल में गैरों 
पर गालिब रखेगा और जब दुनिया से जाने का मेरा वक़्त आ जायेगा तो मुझे जिन्दा ही आमसानों पर 
उठा लिया जायेगा और मेरी बर्कत के असरात का लोगों को फायदा होगा कि मेरी दुआ से मुद जिन्दा 
हो जायेंगे, मादर जाद अंधे बीना (नजर वाले) हो जायेंगे और बर्स के मर्ज वाले सेहतयाब हो जायेंगे | 


मुझे नमाज़ और जकात की ताकीद की जब में जिन्दा रहू | _ 
यानी रब.तआला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं बालिग होने के बाद नमाज़ ज़ अदा करूं और लोगों को 
जकात अदा करने की नसीहत करू | 


अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर जकात लाजिम नहीं होती क्योंकि अल्लाह तआला लाने इनको 
दुनिया के माल से पाक रखा है (अगर इनके पास कोई माल आ भी जाए तो वह तमाम अल्लाह तआला 
की राह में खर्च करं देते हैं एक साल जमां करके रंखते ही नहीं कि उन पर ज़कात लाज़िम आए) इसी. 
वजह से उनके माल को बतौर विरासत तक्‌सीम नहीं किया जाता क्योंकि उनके हाथ में माल दरहकीकत 
अल्लाह तआला का माल होता है वह उसके मालिक ही नहीं होते | 


और मुझे मां से अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। 


इस कलाम से इशारा था कि मेरी मां पाक दामन हे इसलिए अल्लाह तआला ने मासूम सूम रसूल को 
उसकी फ्रमांबरदारी का हुक्म दिया अगर मांअजल्लाह इसमें कोई ऐब होता तो मासूम रंसूल सूल की उसकी सकी क्‍ 
'ताजीम का कभी हुक्म न दिया जाता। 


मुझे जबरदस्त बद बख्त नही बनाया । 


__ गानी अल्लाह तआला ने मुझे मुतकब्बिर नहीं बनाया बल्कि खुजूअ करने वाला और अपनी मां के 
“सामने आजिजी का इजहार जहार करने वाला बनाया है अगर मैं मुतकब्बिर होता तो नाफ्रमान और बदबख्त 
_होता। एक रिवायत में आता है कि ईसा अलैहिस्लसाम ने फरमायां 


मेरा दिल नर्म और मैं अपने ख्याल में अपने आपको छोटा-समझता हूं. | 








LA इज्ज़ का इजहार करता हूं बाज उलेमा ने RAT a a ४ 7 
मां-बाप का नाफुरमान मुतकब्बिर और वदबख्त ही होता. है| > 
इन हजरात ने अपने इस कौल .पर' यही आयते करीमा बतौर .दलील पेश की | 


बरद खुल्क को.तुम ज़रूर इतराने वाला, बड़ाई मारने वाला पाओगे और ऐसे लोगों से अल्लाह तआला '' 
नहीं करता | | 
बेशक अल्लाह तआला इतराने वाले बड़ाई मारने वाले को पसंद नहीँ करता। | 





आला हज़रत का तर्जमा इस कौल के मुताबिक है। | 


यानी अलिफ लाम अहदे खारजी है और मुराद यह है कि जिस पर सलामती का यहया अलैहिस्सलाम 
केलिए रब तआला ने खुद तीन मकामों के लिए जिक्र फरमाया है वही सलामती मुझ पर भी इन तीन 


वक्ता में है | 

साहवे कश्शाफ का 'कौल यह है कि यह अलिफ लाम तारीफ का एवज है हजरत मरयम पर लगाई 
गई तोहमत का और उन पर किये गये लअन व तअन का यानीं अब मतलब यह होगा कि तुमने तो 
मेरी वालदा पर लअन तअन किया और उन पर तोहमत लगाई लेकिन इसके बदले रब तआला ने मुझे 
इस अजीम इनाम से नवाजा है कि मुझे पैदाईश मौत और जिन्दा उठाये जाने के वक्त सलामती अता 
फरमा दी | अल्लामा राजी फरमाते हैं | o 


तहकीक यह है कि लाम इस्तिगराकु के लिए हे | 


अब मतलब यह है कि इन तीन वक्‍तों में मुझ पर हर किस्म की सलामती है यानी अल्लाह तआला 
ने मुझे और मेरे तुफैल मेरे मानने वालों को हर किस्म की सलामती अतां फ्रमा दी है मेरे दुश्मनों के 
लिएं सिवाए लानत के कुछ भी नहीं ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा | 


सलामती हो उस पर जिसने ताबेदारी की इसी से जिमनन यह खुद समझ में आ गया कि यानी 
जिन्होंने तकज़ीब की और राहे हक्‌ से फिर गये उन पर अजाब है। 


अंवियाए किराम इस तरह तारीजन (इशारे से काफ्रों को अजाब के मुताल्लिक बताना) कलाम 
PR रहे क्योंकि किसी को समझाने और सोचने का मौका फुराहम करने के लिए बेहतर सूरत है। 


ख्याल रहे यहां दो एहतेमाल हैं एक.यह कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कौम को बताया कि रब तआला 
= इन तीन औकात में सलामती अता फरमा दी और दूसरा एहतेमाल यह है कि आप ने दुआ की 
भल्लाह जिस तरह तूमे यहया अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक्‌ खुद बताया है कि मैंने उन्हें सलामती 
फरमाई है ऐसे ही मुझे अता फरमा दे आपकी दुआ को कबूल करके अल्लाह तआला ने आपको 

हि कर गीन औकात में सलामती अता फरमा दी। 








तजुकिरतुल .अंबिया 678 
` अंबियाए किराम की-दुआओं का कृद; होना जरूरी है। 


ईसां अलेहिस्सलाम के अलकाब: और याद करो जब फरिशतों ने मरयम से कहा ऐ.मरयम! अंल्लाह 
तआला तुझे बशारत देता है अपने पांस से एक कलिमा की जिसका नाम-मसीहं ईसा मरयम का बेटा 
वजीह होगा दुनियों और आख़रत में कुर्ब वाला और लोगों से बातें करेगा पालने और पक्की उम्र में और 
खासों में होगा | 

आपको 'कलिमा क्यों कहा गया?: इसके कई वजह हैं 


१. आप की पेदाईश-बगैर बाप के वास्ते के अल्लाह तआला के कलिमा कुन से हुई आपकी तखलीक 
में जब बाप का वाउता नहीं । नुत्फा का इस्तेमाल नहीं बल्कि फकृत अल्लाह तआला के कलिमा-कुन 
से हुई तो इस वजह से आपको कलिमा कुन कहा गया यानी कलिमतुल्लाह से पैदा शुदा जैसे मखलूक 

को Ged मकृदूर को कुदरत कह दिया जाता है। 


| . २. आप ने बचपन में यानी शीर ख़्वारगी की हालत में कलाम फरमाया इसलिए सलिए: आपको को कलिमा 
| कह दिया गया। | 


. ३. कलिमा मआनी और हकाइक का फायदा देता है इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम और इसरारे on 
. इलाहिया की रहनुमाई फरमाते हैं लिहाजा आप को कलिमा कह दिया गया। 


४ .आपकी बशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अंबियाए किराम की किताबों 


में आ चुकी थी जब आप तश्रीफ'लाए तो कहा गया कि यह वही कलिमा है जो पहले जिक्र किया गया 
हे इस लिहाज से आपका नाम कलिमा रख दिया गया | 


५. जिसतर्‌ह इंसान का नाम कभी फज़लुल्लाह और कभी लुतफुल्लाह रख लिया जाता है उसी 
तरह आपका. एक नाम कलिमलुल्लाह रखा गया ख्याल रहे कि कलिमा से मुराद इस मकाम पर कलाम 
है अल्लाह तआला का कलाम कृदीम है आप कोई बिल्कुल उसी तरह अल्लाह तआला का कलाम नहीं 
बल्कि अल्लाह तआला के कलाम से पैदा होने की वजह से-कलिमतुल्लाह हुए. हैं यह तावील करनी 

` जरूरी हे वरना इसका मायने दुरुस्त नहीं हो सकता।] | 
तबीह : तमाम मखलूक की तखलीक्‌ और हर नुत्फा का करार अल्लाह तआला के कलिमा कन 
से ही होता है लेकिन इन में आम मशहूर सबब ही होता है कि इसकी तख़लीक बाप के वास्ते और नुत्फा 
के क्रार'पकड़ने से हुई लेकिनं ईसा अलैहिस्सलाम में इस तरह की कोई वजह मौजूद न थी। बाप 
. . का कोई वास्ता नहीं| नुत्फा आपकी पैदाईश का जरिया नहीं इसलिये आपकी तरफ अल्लाह तंआला ` 
के कलिमा कुन की निस्बत ज़्यादा कामिल और मुकम्मल है। ' 

फायदा : आदिल बादशाह के मुताल्लिक्‌ कहा जाता है। `'' ` 
` अल्लाह तआला का. साया उसकी जमीन में | Su 


इसी तरह कभी कहां जाता है बेशक वह अल्लाह का नूर है। 


` ` जब बादशाह पर अल्लाह तआला का फज़्ल होता है वह मखलूक पर अदल व.इंसाफ के फैसले . 
¦ करता है उसके अदल का साया ज़मीन पर फैलता है तो उसे “जिल्लुल्लाहि फी अरजिहि” कह. दिया 
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इसी तरह जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने कसीर ब्यानात की वजह से अल्लाह तआला के कलाम 
जाहिर फरमाया और लोगों के शुबहात को नायल किया रब तआला-के कलाम में लोगों की तहरीफात 
ठो जायल किया. तो इस: मुनास्बत की वजह से भी आप को कलिमतुल्लाह कहा गया | 


आपको मसीह क्यों कहा गया ? इस में चंद वजहें हैं ख्याल रहे कि मसीह फईल का वजन है फईल 


. ठभीबमायने फाइल के इस्तेमाल होता हे और कभी मफूऊल के । अगर बमायने फाओल के हो तो आपको 
. मसीह कहने की यह वजहें हैं । x a 


` - १जब.कोई शख्स आफतज़दा होता यानी किसी भी मर्ज में मुब्तला होता तो आप उस पर हाथ 
` फ़ेरतेथे तो उसको शिफा हासिल हो जाती। \ E 


 - २.मसहुल अर्ज लफ्ज का इस्तेमाल होता है जिस का मायने होता है जमीन को कृतअ करना यानी 
` सफर करना और सैर करना आप भी चूंकि एक जगह पर साकिन नहीं रहते थे बल्कि चलते फिरते 


रहते थे इसलिए आपको मसीह कहा गया। 


और अगर फुईल बमायने मफुऊल के इस्तेमाल हो तो आपको मसीह कहने की यह वजहें होंगी | 
१, आपसे गुनाहों और गुनाहों के बोझ, आलूदगी को मिटा दिया गया था यानी आपको रब तआला 


ने गुनाहों से दूर रखा हुआ था | 


aa क॒दमों से नशेब को मिटाया हुआ था यानी आपके के कदम बिल्कुल सीधे आम आदमियों 
की तरह नहीं थे कि कदमों के तलवों:का कुछ हिस्सा जमीन पर नहीं लगता क्योंकि इसमें नशेब होता 


है 
३. आपको जैतून का मुबारक तेल अल्लाह तआला की तरफ से लगाया दिया गया था.जो तमाम 
अंबियाए किराम को लगाया जाता था जिससे फरिश्तों को पता चल जाता था कि इस-हस्ती स्ती को नबी 











तज॒किरतुल 'अंबिया - रज॒वी किताब घर 
_ फायदा: मसीह आपका लकब है और ईसा नाम॑ है और इब्ने मरयम आपकी कुन्नियत है आपका 
. लकब ऐसा है जो आपकी शराफुत और मरातिब की बुलंदीए पर दलार्लत कर रहा है जिस तरह सिद्दीक 
लकब है हज़रत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु का और फारूक लकब है उमर रजियल्लाहु अन्हु का। 
इनके अलकाब भी उनकी शराफुत और बुलंदी मरातिब पर दाल हैं अल्लाह तआला ने आपके ,लकुब 
को पहले जिक्र किया ताकि इब्तेदाई तौर पर ही आपकी शान हर शख्स को पता चल जाये। 


ख्याल रहे कि बशारत भी हजरत मरयम को दी जा रही है और फिर इब्ने मरयम भी कहा जा रहा 
है इस की वजह यह है कि वाकी तमाम अंवियाए किराम को उनके आवा के नामों की तरफ मंसूव किया 
आपको मां की तरफ मंसूब करके हजरत मरयम को वशारत के वक्त ही बता दिया गया कि तुम्हारा 
बेटा बगैर बाप के पैदा होगा| 


आपको वजीह कहा गया : वजीह का मायने साहवे मर्तवा साहवे शराफत और साहवे कदर व 
मंजिलत है | 


यह उस वक्त कहा जाता है जव किसी शख्स का मर्तवा लोगों या वादशाह के नजदीक ज़्यादा बुलंद 
व बाला हो और बाज़ अहले लुगत ने व्यान किया है अल-वजीह का मायने करीम है क्योंकि इंसान के 
तमाम आजा से अशरफ उसका चेहरा है इसलिए अलवजीह का मायने वतौर इस्तेआरा करम और कमाल 
लिया जाता है। आप दुनिया में वजीह थे क्योंकि आप मुस्तजावुद दावात थे आपकी दुआ से अल्लाह 
तआला ने मुर्दो को जिन्दा किया मादरजाद अंधों को नज़र अता फरमाई वर्स वाले मरीजों को बर्स से 
नजात दी | और दुनिया में आपके वजीह होने की एक और वजह यह भी थी कि अल्लाह तआला ने 
आपको उन तमाम उयूब से वरी रखा जो यहूद आप पर लगाते थे यानी आपका हकीकत में उयूब से 
बरी होना ही वजीह होने का सबब था अगरचे आप पर यहूद ऐव लगाते रहे लेकिन आपकी शान में 
कोई फर्क न आ सका, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने वजीह बनाया अगरचे 
आप पर भी यहूद ऐब लगाते रहे आखरत में भी आप वजीह होंगे क्योंकि अल्लाह तआला ने आपकी 
उम्मत के मोमिनीन को हक राह पर चलने का शफीअ बनाया आपकी शफाअत को दूसरे तमाम अकाबिर 
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की शिफाअत की तरह कृबूल किया जायेगा | 


और वजह यह भी है कि आप को अल्लाह तआला अपने फजल व करम के ज़रिये ज़्यादा सवाब 
और बुलंद मर्तबा अता फ्रमायेगा। E 
आप मुकर्रेबीन से हैं : अल्लाह तआला ने जब फरिश्तों की अजीम मदह करते हुए उन्हें अपना 
मुकर्रेबीन कहा तो आपको भी यही सिफत अता फरमाई क्योंकि आप भी बुलंद मरातिब और रफीअ दर्जात | 
रखते हैं और फरिश्तों के साथ ही जिन्दा रहेंगे नीज आखरत में जिस शख्स को वजीह बनाया गया उसकी 
मुकर्रब तो होना ही है क्योंकि उसे जन्नत के आला मरातिब अताहोंगे। . . - |. 
` महद और 'कहूलियत में आपको मुतकल्लिम बनाना : महद से मुराद पिंघोड़ा या मां की गोद 
ताहम यहां मुराद यह है | कि आप इस हालत में कलाम करने वाले होंगे जब बच्चा पिंघोड़े का मोहताज 
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agree अंबिया छः __ _ै॑  : रजवी किताब घर 
-aie वह -पिंघोड़ेःमें 'हो:या मां:की गोद में, आपने बचपन में: एक 'मर्तबा कलाम फरमाया जिससे 
अपनी वालदा की बरअत ब्यान की और अपने-औसाफ 'ब्यान किये फिर आपने खामोशी इख्तेयार की 
फिर आम बच्चों की तरह बोलने के वक्त बोलना रुर किया यह कौल हजरत इन्ने अब्बास का है और 
यही मोतबर भी हे अलबत्ता.एक कौल यह भी है-कि आपने जब से कलाम शुरू-फरमाया. उसी वक्त 
से आपने ऐलाने नबुव्वत भी फरमा दिया और फिर: आप मुसलसल तबलीग फरमाते रहे! 


कहूलियत यानी बड़ी उम्र में भी आप कलाम फरमायेंगे बजाहिर यह समझ आता है कि बड़ी उम्र 
में तो हर शख्स कलाम करता हे इसमें आपकी फज़ीलत कैसे? इसकी एक वजह तो यह है कि wal 
उन लोगों का रद पाया गया है जो ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा होने के कायल हैं कि जो शख्स पहले 
छोटा हो फिर बड़ा हो उसमें तगय्युर आता रहे वह इलाह नहीं बन GT) | 


दूसरी वजह यह भी हे कि आपका बचपन में कलाम करना वांलदा की पाक दामनी ब्यान करने 
कें लिए मी मोजिज़ा है और बड़ी उम्र में वही और नबुव्वत के ज़रिये कलाम करना भी मोजिजा है । 


तीसरी वजह यह है कि इन दोनों हालतों का जिक्र एक साथ है कि आप बचपन में इस तरह फरमायेंगे 
जिस तरह बड़ी उम्र में यानी बचपन का कलाम बड़ी उम्र के कलाम से मुख्तलिफू नहीं होगा । ख्याल 
रहे कि कहूलियत से मुराद बुढ़ापा नहीं बल्कि असल में कहूलियत की उम्र वह होती है जिसमें इंसान 
का जिस्म कामिल हो । यह तीस साल से लेकर चालीस साल तक की उम्र है एक कौल के मुताबिक 
हज़रत को तेतीस साल की उम्र में जिन्दा आसमानों पर उठा लिया गया और फिर आप दुनिया में तश्रीफ्‌ 
लाकर लोगों से कलाम फरमायेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे इस उम्र में आप का आसमानों से उतरकंर 
फलाम करना आपका एजाज है, | 

आपका सालेहीन से होना : अल्लाह तआला ने आपकी अजीम सिफात का जिक्र-फरमाने के बाद 
एरशाद फरमाया | | 


` आप सालेहीन से होंगे क्योंकि 


इससे बढ़कर कोई मर्तबा नहीं कि इंसान सालेह हो इसलिए के सालेह वही हो सकता हे जिसके 
भाम अफुआल ख्वाह इनका ताल्लुक अमल से हो या छोड़ने से हमेशा बेहतर तरीका पर हों और कामिल 
परीका पर हों | 
इससे मालूम हुआ कि सालेह होने का ताल्लुक तमाम मकामात से है ख्वाह इनका ताल्लुक दीन 
Va ay दुनिया से इसी तरह ऐसे अफुआल जो दिल से मुताल्लिक हों या ज़ाहिरी आजा से तमाम 
maaa होगी । a 
CORT Fa अलैहिस्सलाम का लकब रूह : मसीह ईसा मरयम का बेटा अल्लाह तआला का रसूल 
1 है उसका एक कलिमां कि मरयम- की तरफ भेजा और -उंसकी तरफ से एक रूह । 
OM अलैहिस्सलाम को-रूह कहने की चंद वजहें हैं| r 
"आम लोगों की आदत जारी है. कि जब किसी तहारत और नजाफत ज़ाफत कं आला दर्जा;की तारीफ 


eae ती उसे रूह कह देते हैं जब ईसा अलैहिस्सलाम की तखलीक बाप के नुत्फा से नहीं हुई बल्कि 
भिक) जिब्राईल अलैहिस्सलाम स्सलाम से हुई तो यकीनन आप की सिफत रूह से ब्यान की गई । 
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` २.आप मखलूक्‌ के दीन के जिंदा रहने का सबब बने जिसकी वजह से:किसी का दीन जिन्दा रहे 


= 


उसे रूह कह लिया जाता है जैसे कुरआन पाक को रूह कहा गया। ' `... `. . 

. और यूं ही हमने तुम्हें वही भेजी एक जांफिजा चीज कुरआन अपने हुक्म से। | 
` ३. रूह बमअनी रहमत के भी इस्तेमाल होता है जैसे यहां रूह से मुराद रहमत हे हुजूर अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमने फरमाया।. ' | 

मैं रहमत और हिदायत बन कर आया। 

चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह तआला की तरफ से मखलूक के लिए रहमत बनाकर भेजे 
गये आप इनको दीन व दुनिया में नेकी के रास्ते की हिदायत करते तो इसी वजह से आपको रूह कहा 
गया। 


४. रूह कलामे अरब में (नफख़) फंक के मायने में भी इस्तेमाल है रूह और रीह मायने में करीब 
करीब हैं लिहाज़ा आपको रूह इसलिए कहा गया है कि आप अल्लाह तआला के हुक्म और उसके इज़्न 
से नफखे (फूक) जिब्राईल से पैदा हुए। 

५, रूह पर तनवीन ताज़ीम की है ज़ब यह मायने है कि शरीफ, कुदसी, बुलंद मरातिब रखने वाली 
रूहों में से आपकी रूह भी है । 


` ` यानी आपकी रूह अजीम रूह है इसलिए अल्लाह तआला का कुर्व हासिल है इसीलिए आप को 
रूह कह दिया गया। | 
रूहे कुदस से आपकी इमदाद की गई : और पाक रूह से उसकी मदद की । 


` इस पाक रूह से मुराद क्या है इसमें मुख्तलिफ्‌ अकवाल है । लेकिन इन तमाम वजहों से आपको 
इमदाद दी गइ रइसुल मुहक्केकीन हजरत मौलना अबुल हसनात मुहम्मद अशरफ सियालवी मतद 
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7३ रूह ह-जेसे कुरआन पाक.के 'मुताल्लिक्‌ अल्लाह तआला. 
` इसी तरह इंजील को भी रूह कह दिया गया क्योंकि आसमानी कुतुब के ज़रिये ही अंबियाए'किराम 
कक अहकामे खुदार्वदी पहुंचे और अंबियाए किराम ने वही अहकाम अपनी उम्मतों को पहुंचाकर उनके 
दुतियावी उमूर को भी दुरुस्त फरमाया और उनके दीन को भीजिन्दा किया। ... 
` ३रूहे कुद्स से मुराद इस्मे आजम है यानी अल्लाह तआला ने इस्मे आजम आपको अता करके 
आपकी इमदाद फरमाई इसी .इस्मे आज़म के जरिये आप मुदो को जिन्दा wea | .. 
५, रूह से मुराद वह रूह है जो अल्लाह तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई GBI 
े मुराद अल्लाह तआला की जाते बा-बर्कात है यानी आप में मालिकुल मुल्क ने अपनी तरफ से रूह. 
वास्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम फूंक कर आप को अपना मुकूर्रब बनाया और रूहुल्लाह का लकब अता 


+ a i ~ a 
J o! 
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` अगरचे तमाम मायने बयक वक्त लेने दुरुस्त हैं तांहम ज्यादा हजरात ने रूहे कुद्स से मुराद 


r- 


िब्राईल अलैहिस्सलाम ही लिए हैं कि आपकी ताइद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हमेशा हासिल 
रही क्योंकि आप जहां जाते जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके साथ ही चलते और तमाम हालात में आपका 


अता किया गया | . 
आपको अल्लाह तआला ने खत के नौ हिस्से अता फरमाए और बाकी तमाम लोगों को एक हिस्सा 
अाकियागया। त [© 

हिकमत से मुराद फेकृह, हलाल व हराम का इलम, तमाम उमूरे दीन का इल्म, तमाम अंबियाए 

म अतहिुरसलाम की सुनो का इत और उलूम अकलिया आपको अता किये गये। 
` ईसाअलैहिस्सलाम के मोजिजात : मै तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूं तुम्हारे रब की तरफ से 
के मैं तुम्हारे लिए मिट॒टी से परिन्‍्दे की तरह मूरत बनाता हूं फिर इसमें फूंक मारता हूं तो वह फौरन 
फन्दा हो.जाती है अल्लाह तआला के हुक्म से शिफा देता हूं और अंधे मादंरजाद और सफेद दाग वाले 
और मैं रदे जिन्दा करता हूं अल्लाह तआला के हुक्म से और तुम्ह बताता हूं जो तुम खाते हो और 
_ ज्ञा ने घरों में जमा करके रखते हो बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुमे 


"खते हो। 
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तरह सरकशी के तौर पर चमगादड़ बनाने का मुतालंबा किया.जिस तरह वह अपनी आदत के मुताबिक : 
पहले अंबियाए किराम से मोजिजात का सवाल करते चले आ रहे थे। ES 
`. जबःआपने उनके मुतालबे के मुताबिकृःमोजिजा दिखा दिया तो वह'कहने लगे कि:यह तो जादूगर 
उन्होंने आप से चमगादड़ बनाने का मुतालबा ही क्यों किया था? इसलिए सलिए कि यह ऐसा पंरिन्दा है 
जिसमें परिन्दों हैवानों.और इंसानों वाले औसाफ पाए जाते हैं इसे बनाने में इन्हें बजाहिर मुश्किल नजर 
आई कि इसे बनाना तो बहुत बड़ी कुदरत का तकाजा है। चमगादड़ के दांत और दाढ़ें होती है इसे 
हैज़ आता है और यह बच्चे जनती है अंडे नहीं देती बगैर परों के यानी गोश्त के बाजुओं से उड़ती है 
इसके कान होते हैं इसके पिस्तान होते हैं इसके थनों से दूध आता है, इंसानों की तरह हंसती है दिन 


की रौशनी में और रात की तारीकी में नहीं देख सकती इसे सिर्फ दो वक्तों में नजर आता हैं एक सूरज | 
के गुरूब होने के बाद जब तक रौशनी रहे और दूसरा सुबह के बाद ज़्यादा रौशनी हीने से पहले पहले । 


मशहूर यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने चमगादड़ के बगैर और कोई परिन्दा नहीं बनाया | हजरत 


वहब रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल यह है कि आपने.जिस चमगादड़ को बनाया वह लोगों क॑ सामने उड़ी 
और जब नजरों से गायब हो गई तो गिरकर मर गई ताकि अल्लाह तआला की तखलीक्‌ और बंदे के 


है बनाने में फर्क रहे अलबत्ता बाज दूसरे अहले इल्म ने कहा कि आपने कई किस्म के परिन्दे बनाए थे। 


` आपके परिन्दे बनाने में एक कौल यह भी है कि आप एक मर्तबा लड़कों के साथ मकतब में थे आपने 
गुंधी हुई मिट्टी'ली और आपने लड़कों को कहा क्या मैं तुम्हें इससे परिन्दा बना दूं? उन्हाने कहा क्या 
तुम बना सकते हो? आपने कहा हां, मैं अपने रब तआला के हुक्म से ऐसा कर सकता हूं फिर आपने 
एक परिन्दा की मरत बनाकर उसमें फूंक मारी तो वह अल्लाह तआला के हुक्म से परिन्दा बन गया 
और आपके हाथ से निकल कर उड़ गया बच्चों ने यह वाकिया अपने उस्ताज़ के सामने ब्यान किया 


और यहं दूसरे लोगों में भी मशहूर हो गया तांहम पहला कौल ही ज़्यांदा मशहूर है। 
मादरजाद अंधे और बर्स वाले को शिफा देना : जो पैदाईशी तौर पर अंधा हो उसे अकमह कमह कहते 





हें | 

इसी तरह जिसकी की आंखों का निशान न हो उसे भी अकमह कहते हैं आप अलैहिस्सलाम ऐसे 
अंधों के लिए दुआ फ्रमाते तो अल्लाह तआला उनको नजर अता फ्रमा देता। इसी तरह आप बर्स 
के मर्ज़ वाले के लिए दुआ फ्रमाते उसे भी अल्लाह तआला शिफा अता फरमाता | इन दो मर्जी जो से शिफा 
देने का खुसुसी तौर पर मोजिज़ा आपको अता फरमाया गया था क्योंकि उस वक्त के बड़े बड़े तबीब 
जो कसीर तादाद में थे और.दो मर्जो का इलाज करने से आजिज़ आ चुक थे इनको पेचीदा अमराज़ 


करार दे दिया गया था। 


आप अलैहिस्सलाम के जमाने में इल्मे तिब कां जोर था बड़े बड़े तबीब मौजूद जूद थे तो आपको ऐसा . 


मोजिजा अता फरमाया गया कि जिससे तमाम तबीब आजिज़ आ चुके थे। जैसे मूसा अलेहिस्सलाम 
के जमाने में जादूगरी का जोर था तो आपको ऐसे मोजिजात अता किये गये खुसूसन असा से अजदहा जदृहा T 





मंबिया 


पचास हज़ार आदमियों ने इलाज करवाया जो आपके पास आने की ताकत रखते थे वह 
| हाजिर हुए और जो आपके पास आने की ताकृत नहीं रखते थे उनके पास ईसा अलैहिस्सलाम 
ge ह at À जाते उनसे ईमान लाने की शर्त रखते.फिर आप उनका इलाज अल्लाह तआला से दुआ 
a फ़रमाते। आप अंधों मजनूनों चलने फिरने से आजिज़ और हर किस्म के मरीज़ों के लिए यह 
फायदा : हजरत वहब रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि यह दुआ किसी मुसीबत ज़दा परेशान हाल 
॥रजुवून के मर्ज वाले पर पढ़ी जाए और लिखकर उसे पिलाई जाए तो इंशाअल्लाह फायदा होगा | 
gal को जिन्दा करना : आप अल्लाह तआला के हुक्म से मुर्दो को जिन्दा फरमाते थे । अल्लाह 
आला से दुआ फरमाते और या हय्यु या कय्यूम पढ़ते मुर्दा जिन्दा हो जाता.। मुहियुस सुनना रजियल्लाहु 
अह ने हजरत इन्ने अब्बास रज़ियल्लाहु-अन्हुमा से रिवायत ब्यान की कि आपने चार शख्सों को जिन्दा 
किया | E | _- 5 E a =? 
१ आजिर २. बुढ़िया का बेटा ३. आशिर की बेटी, ४, सान बिननूहू . 
आपका दोस्त आजिर जब फौत हो गया तो उसकी बहन ने आपकी तरफ पैगाम भेजा कि आपका भाई 
आजिर फौत हो गया | आजिर के घर और आप जहां तश्रीफ्‌ फरमा थे उसके दर्मियान तीन दिनों की मसाफृत 








| शी आप और आपके कुछ साथी जब वहां तश्रीफ लाए तो उसकी बहन को कहा मुझे उसकी कब्र पर ले चलो | 


` केक्रीब से जनाज़ा का गुज़र हुआ तो आपने उसके लिए 
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in rt हुआ करते थे | सबसे पहले हज़रत 


. ऐम फिर मर जाओ उसने कहा ठीक है लेकिन यह शर्त 


` आपने कब्र पर आकर अल्लाह तआला से दुआ की-ती 


' पर बैठ गया और नीचे उतर आया उसने कफन उतारकर कपड़े 


अल्लाह तआला ने उसे जिन्दा कर दिया वह उसी 


तरह कुछ ज़माना जिन्दा रहा यहा तक कि जिन्दा होन के बाद उसकी औलाद भी हुई । ॒ 
बढ़िया का बेटा फौत हो गया उसे चारपाई पर उठाकर ले जा रहे थे ईसा अलेहिस्सलाम 

न क दुआ फरमाई तो वह जिन्दा होकर चारपाई 

पड़े पहन लिये और चारपाई को ख़ुद 


कंधों पर उठा लिया और अपने घर वापस आ गया | वह भी कुछ जमाना जिन्दा रहो और उसकी औलाद 


मी बाद में हुई | Ls 
लोगों से उश्र वसूल था से उसे उश्र वसूल करने 
एक शख्स जो लोगों से उश्र वसूल करता था यानी बादशाह की तरफ ma 
R मुक्रर किया हुआ था उसकी बेटी फोत हो गई दूसरे दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ 
® वह जिन्दा हो गई वह भी उसके बाद कुछ वक़्त तक जिंदा रही उसकी भी उसके बाद औलाद हुईं | 
गह अलैहिस्सलाम के बेटे साम Hl Hid By कई सदिया बीत चुकी थीं ईसा अलैहिस्सलाम लैहिस्सलाम उसकी 
भर पर आए उसके लिए दुआ की उसे भी अल्लाह तआला ने जिन्दा कर दिया जब वह कब्र से निकला 
Ñ ट ह 


उसका सर सफेद हो चुका था हालांकि उस जमाने मे लोगों के बाल 
ae शाले क ee इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाल सफेद हुए उसने कब्र 


अलेहिस्सलाम ने फरमाया नहीं कयामत तो अभी नही 
जिन्दा किया है आप अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया 
र्त है कि मुझे सकरांते मौत से महफूज़ रखा 


,किलते हुए पूछा क्या कृयमात आ गई ईसा तुम्हें 
aa मने अल्लाह तआला से दुआ करके तुम्हे 


? "ot 383 रज़वी किताब घर 
लि्मके सामने बड़े बड़े जादूगर आजिज़ आ गये थे। हज़रत वहब रजियल्लाहु अन्हु से मरवी 
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तज॒किरतुल आंबिया 607) रवी. किताब : भर 
जाये। आपने अल्लाह तआला-से दुआ की अल्लाह तआला ने उसे-सकराते मौत के बगैर ही दोबारा 
मौता अता फरमा दी। gh te A 


साम बिन नूह को जिन्दा करने की वजह यह थी फि जब कौम ने कहा कि तुमने जो मुर्दे अभी 
जिन्दा किये हैं उनकी मौत के बाद जल्दी ही तुमने उनको जिन्दा किया है हो सकता है कि वह हकीकत 
में मरे ही न हों बल्कि उनको सक्ता का मर्ज लाहक हो तो उसके कहने पर आपने साम विन नूह को 
जिन्दा किया आपके और उसके दर्मियान चार हजार साल का फासला था जब वह जिन्दा हुआ तो उसने 
कहा ऐ लोगो! तुम इन पर ईमान ले आओ यह अल्लाह तआला के नबी है कुछ लोगों ने तो ईमान कबूल 
कर लिया था लेकिन कछ बदबख्तों ने यह अजीम मोजिज़ा देखने के बाद भी यह कहा 'कि यह जादू 


है वह ईमान लाने से महरूम रहे। 


बाजं रिवायात में यह भी है कि उस वक्त के बादशाह ने अपने बेटे के जिन्दा करने की दरख्वास्त 


की थी ताकि वह जिन्दा होकर मेरा खलीफा बन सके तो आपकी दुआ से वह भी जिन्दा हो गया और 
आप ने अल्लाह तआला के हुक्म से और उससे दुआ करके कई जानवरों को भी जिन्दा किया। _ 


. ईसा अलैहिस्सलाम को उलूमे गैबिया अता किये गये : और मैं तुम्हें बताता हूं जो तुम खाते हो और 
जो अपने घरों में जमा कर रखते हो | | 


अल्लामा राजी ने इस मसले का उनवान जिक्र किया। | 3 
` हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिजात की पांचवी किस्म गैबी ख़बरें देना 


_ आपने बचपन में ही गैबी ख़बरें देनी शुरू कर दी थी जब आपके साथ बच्चे खेलते तो आप उन्हें 
उनके वालदैन के अफ॒आल की खबरें देते और यह बताते तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए क्या चीज़ छुपा 
` कर रखी हुई है? बच्चे घर आकर वह चीज़ मागते, न मिलने पर रोते, जब लोगों की पता चला कि ईसा 
अलैहिस्सलाम हमारे बच्चों को यह बताते है तो उन्होंने बच्चों को कहा तुम उस जादूगर के साथ न॑ खेला 
करो | उन्होंने अपने बच्चों को रोक लिया, बाहर निकल कर इसा अलैहिस्सलाम के साथ खेलने पर 
पाबंदी आइद कर दी आप खुद ही बच्चों को बुलाने उनके घरों में आ गये उनके वालदैन ने कहा कि 
वह घर नहीं हैं आपने कहा वह तो घर ही हें अगर वह घर नहीं हैं तो कौन घरों में हैं? उन्होंने कहा खिंजीर 
हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा खिंजीर ही होंगे आपके कहने पर खिंजीर ही हो गये | 


इसी तरह मायदा के उतरने पर आपने कौम को कहा किं जखीरा बनाकंर नहीं रखना, इतना ही 
लेना है जो इस वकत तुम खा सको, लेकिन कोम ने जखीरा बनाना और दूसरे वक़्त के लिए जमा करना 


शुरू कर दिया तो आपने फरमाया कि मुझे मालूम है जो तुम खाते और जो जमा करते हो आपने हर 
एक को वाज़ेह तौर'पर बताया तुमने कितना,.खाया और कितना जमा किया हैं। ' ' : 


तंबीह : अंबियाए किराम के मोजिजाते आलात के ताबे नहीं होते, आदात के खिलाफ काम करते 


हैं लेकिन इनमें फकत ताइदे रब्बानी हासिल होती है आजकल साइसी तरक़की ने बहुत से तरीके ईजाद 
किये हैं | अगरचे वह आम आदात के खिलाफ हैं लेकिंन वह आलात के मोहताज हैं इसलिए इन्हें मोजिज़ात 
व.करामात नहीं कहा जा सकता। मसलन दूर से कलाम सुनना और करना अगरचे आम आदत के 











फिर वह अपने (हिसाब वगैरह के) आलात की इमदाद तलब करते हैं इन आलात के ज़रिये सितारों. 


के अहवाल हासिल करते हैं। और तब जाकर आने वाले वाकिये की खबरें दे सकते हैं लेकिन फिर भी 


सही खबर उन से बहुत कम ही वाकेय होती हैं और गलत ज्यादा होती है। 





. हमने मूसा।क्ी वालदा के दिल में इल्का किया और 


३ अल्लाह तआला ल ने ईसा'अलैहिस्सलाम को जो इनामातं अता फरमाए उनमें से यह भी है कि हवारीन 
पके इर्शादात को तस्लीम किया और ईमान लाए। = 
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रेसलिए कि इंसान का कौल जब दूसरे लोगों के नजदीक मकबूल हो जाए और वृह उनके दिलों. 
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.: A जायें ततो येह. उस इंसान पर अल्लाह तआला की नेमतों में से अजीम-नेमत है।  . | 
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` ` ख्याल रहे कि ईमान दिल की सिफ॒त है यानी तस्दीके कल्बी और र इस्लाम जाहिरी इताअत का नाम 


ही गवाह रह कि हम मुसलमान हैं यानी अपने ईमान में मुखलिस हैं और जाहिरी तौर पर भी तेरे मुतीअ 
हैं जैसे तूने हमारे दिलों में हुक्म इल्का किया है हम उसे तस्लीम करते है। 
हवारीईन कौन थे? : हवारीईन जमा है हवारी की आम तौर पर कहा जाता हे | 


हवारी सफेद होने के मायने में भी इस्तेमाल है घरों में बा-पर्दा रहने वाली, सूरज की गर्मी से बचने 
वाली औरतों को भी हवारियात कहा जाता है इसी वजह से धोबी को भी हवारी कहा जाता हे कि वह 
'कपडों को सफेद करता है। | 2 =, 


`. वह सफेद कपडे पहनते थे इसलिए उन्हें हवारीईन कहा गया है या वह धोबी थे लोगों के कपड़े 

सफेद करते थे इसलिए हवारीईन कहा गया या उनके दिल साफ और अखलाक पाकीजा थे इसलिए 

उनका नाम यह हुआ | 

` वह लोग काम क्या करते थे इसमें भी मुख्तलिफ अकवाल हैं एक यह कि वह मछली: का शिकार 
` करते थे उनमें याकूब, शमऊन, और योहना आदमी थे ईसा अलेहिस्सलाम उनके करीब से गुजरे तो 


उन्हें कहा तुम मछली का शिकार करते हो। ` 
` आगर तुम मेरी ताबेदारी करो तो तुम हमेशा लोगों का शिकार करोगे यानी मुझ पर इमान लाओ 
तो तुम्हें हयाते जाविदानी हासिल होगी। 


लोग खुद बख़ुद तुम्हारी ताबेदारी करेंगे तुम्हारे अहकाम पर चलेंगे गोया वह तुम्हारे शिकार होंगे 
` उन्होंने आप से पूछा तुम कौन हो? आपने फरमाया ईसा बिन मरयम अल्लाह तआला का बंदा और उसका 
रसूल हूं उन लोगों ने आपसे मोजिज़ा तलब किया आपने शमऊन को पानी में जाल डालने के लिए 
कहा जब उसने जाल डाला तो इतनी मछलियां निकलीं कि दो कश्तीयां भर गई । हालांकि इससे पहले 
वह रात भर अपनी कोशिश कर चुका था। कई.मर्तबा जाल डालने पर कोई मछली नहीं निकली थी 
आप अम्ैैहिस्सलाम के इस मोजिजा को देखकर वह लोग ईमान ले आये । उस वक़्त वहां वह जितने 


लोग थे बारह या उनतीस. सब ही ईमान ले आये | 


` :. .- यह जब, भूखे होते तो कहते ऐ रुहुल्लाह हम भूखे हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ जमीन 
`. पर मारते हर एक को दो दो रोटियां निकाल देते जब वह प्यासे होते तो प्यास की शिकायत करते तो 
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हैं हर एक पर मैंने निशान लगा दिया है उसी के मुताबिक तुम कपड़े रंग देना वह चला गया तो आपने 
प्माम रंग एक बर्तन में डाल कर पका दिये और उसी एक बर्तन में तमाम कपड़े डाल दिये और कपड़ों 


से मुखातिब होकर कहा | 
पुम अल्लाह. के हुक्म से ऐसे ही हो जाओ जैसा मैं चाहता हूं । 


जब वह शख्स वापस आया तो,उसने पूछा तुम ने कपड़े रंग दिये हैं? आपने फरमाया कि हां मैंने 

सब रंग और सब कपड़े एक बर्तन में डाल दिये हैं रंगे जा चुके हैं आप निकाल लें | उसने जब यह 

पुना तो कहने लगा तुम ने कपड़े बर्बाद कर दिये हैं आपने फरमाया उठकर देखो तो शायद सही रंगे 
हैं। उसने जब कपड़े निकालना शुरू किये तो वह उसी तरह रंगे हुए थे जैसे उसने निशान लगाये/्थे - 

फोई सुर्ख कोई जर्द कोई सर सब्ज रंग था यह माजरा देखकर वहां सब हाजिरीन को हैरत हुई और 
बने ईमान कबूल कर लिया उन लोगों को ही हवारीईन कहा जाताही. ' : | 
-इने तमाम अकवाल के मुताल्लिक्‌ हजरत कफाल रहमतुल्लाह अलैहि की राय यह है कि इन 

Ware Y कोई इख्तेलाफ नहीं बल्कि इनमें से बाज बादशाह और उसके क्रीबी थे औरःकुछ शिकारी 
Tap केपड़े रंगने वाले और कुछ धोबी थे इन तमाम को हवारीईन कहा-गया क्योंकि वह तमाम.हज़रत . 


थे अलैहिस्सलाम के मददगार थे और उनके साथ मुहब्बत करने वाले और उनकी इताअत में मुख़लिस्‌ 


~ अल्लामा आलूसी नेःफरमाया कि यहां मजाजी मायने लेना ज्यादा मुनासिब है कि आपके जितने 
भेग म उआविन और खुलूस से आप के साथ मुहब्बत करने वाले थे वह तमाम हवारीइन थे।... हे 
BNS 7 | : “e+. 7 | e > na T NENT 





` तजाकैरतुल अंबिया Gop) at Pro | 
.._ हवारीईन का तआम तलब करना : जब हवारियों ने कहा ऐ ईसा बिन मरयम क्या आपका... 
रब ऐसा करेगा, कि हम पर आसमान से एक ख़्यान उतारे? कहा अल्लाह तआला से डरो अगर ईमान 
'रखते हो, बोले हम चाहते हैं कि इसमें से खायें और हमारे दिलों को इत्मीनान हासिल हो और हम आंखों 
से देख लें कि आपने हम से सच फरमाया और gH इस पर गवाह हो जायें | 
आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने तर्जमा किया 'क्या आपका रब ऐसा करेगा?' क्योंकि 
यह सवाल करने वाले इवारीईन थे जो आप पर ईमान ला FH थ | 
हवारीईन वह लोग हैं जो सबसे पहले ईसा अतैहिस्सलाम पर ईमान लाये | 
कुरआन पाक में उनके ईमान का जिक्र इन अल्फाजे मुबारका से किया गया है। 
हवारियाँ ने कहा हम अल्लाह तआला के दीन के मददगार हैं हम अल्लाह तआला पर इमान लाए 
और इसा अलैहिस्सलाम हमारे ईमान लाने पर आप गवाह रहे । 
हवारीईन चूंकि मुसलमान थे उन्हाने रव तआला की कुदरत में कोई शक नहीं किया, इसी वजह 
से जलालैन मेँ इसका मायने व्यान किया गया है| 
क्या तुम्हारा रव करगा? 
SPAR सावी में इसी की वज़ाहतत इन अल्फाज़ से की गई है| 
यानी हल यस्ततीअ की तफुसीर यफुअल से मुफुर्सिर ने इसलिए की है कि जिक्र इस्तेताअत का 
है जो लाज़िम है और मुराद मलजूम है और वह फंअल है क्याँकि जहां काम करना होगा वहा इस्तेताअत 
लाजिम होगी, यह मजाज़ इसलिए मुराद है कि एक सवाल को मंदफा करना मकसूद है वह सवाल 
यह है कि इवारीईन ती ईमान वालं थ उन्होने रव तआला की कुदरत में कैसे शक किया है तो इसका 
जवाब दे दिया गया है कि यहाँ यह सवाल ही नहीं कि क्या तुम्हारा रब ऐसा कर सकेगा बल्कि सवाल 
ग्रह हैं कि कया तुम्हारा रव एसा करेगा | 
फायदा : अवू शामा रहमतुल्लाह अटीहि ने जिक्र किया है कि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि Taco 
एक मतवा अवू तालिव की अयादत क॑ लिए तश्रीफ ले गये क्याँकि वह मरीज थे उन्होंने कहा ऐ मेरे 
माई कं वेट तुम अपन रव तआला स दुआ करो कि वह मुझे आफियत दे दे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने दुआ फरमाई | 
एऐ अल्लाह तआला मरे चचा को शिफा अता फरमा | | 
उनको उसी वक़्त आराम आया वह जल्दी से इस तरह उठे जिस तरह किसी ऊंट की रस्सी खोल... 
कर आजाद कर दे तो वह खुशी से फुर्ती सं उठता है। \ 
अवू तालिब न कहा एं मेर भतीजे तुम जिसकी इबादत करते हो वह तुम्हारी बात मानता हैनबी : 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया र 
ऐ मेरे चचा अगर तुम उसकी इताअत करो तो वह तुम्हारी हाजात को भी पूरा करेगा। अबूतालिब À 
ने लफ़ज् “यूती्वका” इस्तेमाल किया तौ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके जवाब में हसीन | A 
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इताअत करेगा हालाकि यह मुराद नहीं बल्कि इसका मायने है। 


gan 
तुम्हारे मकासिद को पूरा फरमायेगा। 


माइदा हर चीज़ जिसे बिछाया जाये और फैलाया जाए लेकिन यहां मुराद दस्तरख्वान है इसी तरह 
ग्रइदा उसे भी कहते हैं जो चीज बुलंद हो और खाना खाने क लिए उसे तैयार किया जाये । (जैसे आजकल 


दाइनिंग टेबिल पर खाना खाया जाता है) 


उस पर खाना अगरचे बिदअत है लेकिन तकबुर की नीयत न हो तो जायज़ है। . है | 


इसमें उन लोगों के लिए लम्हए फिक्रिया है कि जो हर बिदअत को गुमराही भी कहते हैं और फिर 
हजारहा बिदआत के मुरतकिब भी हो रहे हैं। 


माइद्रा का इतलाक तआम पर भी किया जाता है। 


आम मुहक्केकीन ने ऐसा ही ब्यान किया है यानी उन्होंने आसमान से तआम उतरने का मुतालबा 
किया ईसा अलेहिस्सलाम ने फरमाया तुम इस किस्म के सवाल करने से अल्लाह तआला से डरो ज्यादा 
निशानियां और मोजिजात का मुतालबा न करो । 


हजरत फारसी रहमतुल्लाह अलेहि फरमाते है कि आपने कहा कि तक्‌वा रखो अल्लाह तआला 
खुद ही तुम्हारी उम्मीदों को :पूरा करता रहेगा रब तआला का इरशादे गिरामी È | 


और जो अल्लाह तआला से डरे अल्लाह तआला उसके लिए नजात की राह निकाल देगा और 


उसे वहां से रोज़ी देगा जहां से उसका गुमान न हो। 
और आपने फुरमाया अगर तुम्हें अल्लाह तआला की कामिल कुदरत पर ईमान है और मेरी नबुव्वत 


के सही होने पर यकीन है और तुम्हें अपने ईमान में कमाल और खुलूस हासिल है और अगर तुम अपने 


दावए इमान और खुलूस में सच्चे हो तो इस किस्म के सवाल करने का तुम्हारा क्या मकसद है? _ 
कोम ने जवाब दिया कि हम आसमानों से खाना उतरने का सवाल करके एक मोजिजा की तलब 
गही कर रहे बल्कि हमारा यह सवाल दर हकीकत कई चीजों की तलब पर मुश्तमिल है | 


१. हम चाहते हैं कि आमसानों से हमारे लिए खाना उतरे क्योंकि हम भूख में मुब्तला हैं हमारे पास 
और कोई खाने की चीज नहीं है | 


aen 


२. हमें अल्लाह तआला की क॒दंरत पर यकीन हो जाए लेकिन जब हम इसका मुशाहदा करेंगे कि. 


a आसमानों से नाजिल हुआ है तो हमारा यकीन और बढ़ जायगा और इत्मीनान में कृव्वत हासिल 
| 


२. हम आपके कई मोजिजात को देखकर आपकी सदाक॒त पर यकीन कर.चुके हैं जब यह मोजिजा 


लेंगे तो आपकी सदाकत व नबुव्वत पर हमारा यकीन और ज़्यादा होगा आपकी. मारफूत और 
हासिल होगी आपके मुताल्लिक और इत्मीनान होगा । 


a 


FE ` ४.इससे पहले आपने अगरचे गरचे मोजिज़ात दिखाए हैं लेकिन वह तमाम जमीन से ताल्लुक्‌ रखने वाले 


gh" र्ज़वी किताब-घर. 
मे मुशाकेलत के तौर पर वही लफ्ज़ यूतीका इस्तेमाल किया है जिस का जाहिरी मायने है वह: 
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तञ़किरतुल आंबिया -रखंबी किताब चर ` ˆ 
शे अब हम वह मोजिजा देखना चाहते हैं जिसका ताल्लुक आमसानों से है यह अजीम और अजीब मोजिज़ा | 
होगा जब हम इसका मुशाहिदा कर लेंगे तो हम इस पर गवाह बन जायेंगे बनी इस्राईल के जो लीग 
नहीं हाजिर हैं उन्हें भी बतायेंगे । 


५, हम॑ यह खाना बतौर तबर्रुक खायेंगे कि यह नबी के मोजिजा से हासिल हे। 
६. और हम यह खाना बतौर मुहब्त खायेंगे कि हमें यह अपने नबी के ज़रिये हासिल हे | 


ईसा अलैहिस्सलाम की माइदा के लिए दुआ : ईसा बिन मरयम ने अर्ज की ऐ अल्लाह तआला' 
ऐ हमारे रब! हम पर आसमान से एक ख्वान उतार कि वह हमारे लिए ईद हो हमारे अगले पिछलों की 


और तेरी तरफ से निशानी हो और हमें रिज्क दे और तू सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। 
जब ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि इन लोगों का मोजिज़ा की तलब पर इसरार है और गर्ज भी 
इनकी सही है तो आपने दुआ करने का पक्का इरादा कर लिया.आपने बकरी के बालों का बना हुआ 
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को ईद बनाना और ख़ुशियां मनाना इबादतें करना, शुक्रे इलाही बजा लाना तरीकुए सालेहीन है और 
कछ शक नहीं कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तश्रीफ आवरी अल्लाह तआला की 
अजीम तरीन नेमत और वुजुर्ग तरीन रहमत है इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की 
विलादते मुवारका के दिन ईद मनाना और मिलाद शरीफ के मौजू पर नातें पढ़कर तकारीर करके 
तिलावत कुरआन करके शुक्रे इलाही बजा लाना और इजहारे फरह व सुरूर करना मुस्तहसन व महमूद 
और अल्लाह तआला के मकवूल बंदों का तरीका है मैंने अपनी किताब शमा हिदायत में इस मौजू पर 
काफी वहस की है यहा इसका एक वर्क बतौर खुलासा जिक्र कर रहा हू। 

ईद को ईद इसलिए कहा जाता है कि इसमें अल्लाह तआला के एहसानात लौटकर आते हैं और 
उनके आने से सुरूर भी गालिबन लौट आता है या नेक शगुनी की वजह से ईद कहा जाता है यानी 
अल्लाह तआला करे खुशी लौट आए हर मुसर्र॑त के मौके पर लफज़ ईद इस्तेमाल किया जा सकता 


है इसी वजह से शायर ने कहा : 

आज तो तीन ईदें जमा हो गईं । हबीब के चेहरे का दीदार और ईद का रोज़ और जुमा का दिन। 

` मालूम हुआ कि हर मुसर्रत के दिन को ईद कहना फुकहाए किराम के नज़दीक जायज़ है जब 
हर मुसर्रत के दिन को ईद कहा जाता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत 
के दिन से बढ़कर मुसर्रत का दिन और कौन सा हो सकता है? e 











oe are आंबिया <ED ad faa | 
_“दुल्लरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि आपने अल-यौ-म अक मलतु लकुम दी , 
क्‍ A आयते करीमा तिलावत की तो आपके पक पास एक यहूदी था उसने कहा अगर यह आयते करीमा 
हम पर नाजिल होती तो हम इस दिन को ईद बनाते तो हजरत इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने 
कि बेशक यह आयते करीमा उस दिन नाजिल हुई जि दन दो ईदें थीं एक जुमा का दिन और एक 
नर्वी जिल हिज्जा का दिन | | पे 
वह दोनों हमारे लिए इंद के दिन हैं यानी हम हर जिल हिज्जा की नौ तारीख को ईद मानते हैं 
और यह आयते करीमा भी हुज्जतुल विदा के मौके पर उसी दिन नाजिल हुई और जुमा का दिन भी 
हमारे लिए ईद का दिन होता है इस तरह यह आयते करीमा जब नाजिल हुई उस दिन दो ईदें थीं वाजेह 
हुआ कि जुमा का दिन और अरफा का दिन अल्लाह तआला की ख़ुसूसी रहमतों के नाजिल होने की 
वजह से जब ईद बन गये तो यकीनन जिस दिन सरापा रहमत, जाने रहमत हबीबे किब्रिया सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम तश्रीफ लाए वह दिन सब इदां के दिनों से बड़ा है अलबत्ता मुहब्बत व ईमान के बगैर 
इसे समझना दुश्वार है| | s+ | 
इरशादे वारी तआला व-जवाव ईसा अलैहिस्सलाम : अल्लाह तआला ने फरमाया मैं इसे तुम पर 
` उतारता हूं फिर इसके बाद जो तुममें से कुफ्र करेगा तो वेशक मैं उसे वह अजाब दूंगा कि सारे जहां 
में किसी पर न करूगा | आपकी दुआ से सुखं रंग का माइदा दो बादलों के दर्मियान उतरा जिसे सब 
लोग देख रहे थे यहां तक कि वह उनके पास आ गया उस ख्त्वान के आने को रब तआला ने चूंकि इससे 
मशरूत कर दिया था कि नाजिल तो में कर रहा हूं लेकिन इसके बाद जो तुम में से कुफ्र करेगा नाफरमानी 
करेगा उसे ऐसा अजाब दूंगा जो जहां में से किसी और को नहीं दूंगा | 
इस शर्त की वजह से ईसा अलेहिस्सलाम AN को उतरते हुए देख कर रोने लगे और दुआ करने 
लगे | 
` ऐ अल्लाह तआलाम मुझे शुक्रगुजारों में रख ऐ अल्लाह तआला इस ख़्वान को हमारे लिए रहमत 
पना और इसे हमारे लिए तवाही और अजाब न बना। E 
` फिर आपने वुजू फरमाया नवाफिल अदा किये रोते हुए दुआ करते हुए उससे रुमाल को हटाया 
जिससे वह ढांपा हुआ था और कहा: a 
अल्लाह तआला के नाम से शुरू जो बेहतर रिज़्क देने वाला है। त“ के + 
` उस खान में आपने देखा कि भुनी हुई मछली है उस मछली में कांटे और छिलके नहीं इसके सर 
` २ नमक, दुम पर सिरका और उसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां हैं उस पर हर किस्म 
"सब्जियां थी सिवाए एक साग करास (गंदना का साग) के और इस ख्वान में पांच रोटियां थी एक 
र जैतून और दूसरी पर शहद और तीसरी पर घी और चौथी पर पनीर और पांचवी पर भुना हुआ गोश्त | 


i शमऊन ने पूछा ऐ रूहुल्‍लाह अलैहिस्सलाम क्‍या यह दुनिया का खाना है या कि आख़रत का तो 
` `" फुरमाया कि इन दोनों से नहीं बल्कि अल्लाह तआला ने अपनी कुदरते कामिला से इसे अब ही _ 
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तज़किरतुल अंबिया _ 620 रशी किख थर A 
मारिजे वजूद मे लाया है तुम्हार सवाल क॑ मुताबिक रब तआला ने नाजिल फरमाया है अब तुम नाळ 
और अल्लाह तआला का शुक्रिया अदा करो अगर तुमने अल्लाह तआला का शुक्रिया अदा किया लो 
यह तुम्हारी और इमदाद फरमायेगा और अपना फज़ल और ज़्यादा फरमायेगा यह लाग कहन लगे है 
रुहुल्लाह अलेहिरसलाम इस मोजिज़ा में आप कोई और मोजिजा मी दिखा दै आपने फरमाया | 

ऐ मछली अल्लाह के हुक्म से जिन्दा हो जा | 

वह मछली तड़पी और जिन्दा हो गई आपने फिर फरमाया तू अपने पहले हाल की तरफ बीट जा 
वह फिर उसी तरह भुनी हुई मछली बन गई उन लोगों ने उसे सैर होकर खाया ईसा अलैडिस्सप्लाम 
ने उन्हें कहा इरामें ख्यानत न करें और इसे दूररे दिन कं लिए जखीरा न करें लेकिन उन्हन ख्यानद 














की और जखीरा बना लिया तो वह अल्लाह तआला की शदीद गिरपत में आ गवे दुनिया में इन्हें शादीद | 
अजाव यह दिया गया कि इन्हें खिंजीर बना दिया गया | तीन सौ तीस आदमी इस अजाव में मब्दत्दा 
छुए। रात उन्होंने ठीक अपने अहल व अयाल में गुजारी लेकिन सुबह खिंजीर बना दिये गये ईसा | 
अलेहिरसलाम को दिखकर रोते थे। आप जब उनके नाम लेकर उन्हें बुलाते ती वह सर रिलाते लेकिन | 
उन्हे कलाम करने की ताकत न होती | इसी हाल में चह तीन दिन जिन्दा रहे फिर मर गये यह तो डनको 


दुनियावी अजाब दिया गया उखरती अजाव मी उन शाटीद होगा । 

हजरत इने उमर रजियल्लाहु अन! फरमाते है | 

वैशक कयामत के दिन सख्त अजाब माइदा मे ख्यानत करने वालों और मुनाफर्कीन और फिरळीन 
और उराकी कौम को होगा| 

यहूदियों की साजिश : और काफिर ने मनर किया और अन्नदा नाला म दनक हलक करने 
की खुफिया तदबीर बताई और अल्लाह UsTel waa aves खुफिया तदवीर करने वाला है | 





ईसा अलैहिररालाम को हलाक करने की साजिश काफिरी ने क्‍यों की इसकी चद वजह हैं । 

१. जब अल्लाह तआला ने आपको रसूल बनाकर भेजा आपने इनको अल्लाह तआला क॑ टीन की 
दावत दी वह सरकश और नाफरमान हो गये तो आपने उनसे मखदी रहने का फैसला फरमाया ताकि 
वह को$ नुक्सान न पहुंचा सके | आपका मामला भी ऐसा ही था जैसा कि नवी करीम का मदा मुकरमा 
में हाल था कि आप कुपफार फे यौफ रो इब्तेदा में मखी तौर पर नमार्ज अदा फरमाते रहे | इसा 
अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के साथ कहीं तश्रीफ ले गये ताकि इन लोगों से कुछ दैर के लिए किनारा 
कश हो जाये तो आपने एक बरती में एक शख्स कं पास कयाम किया उसने बहत अच्छी तरह मेहमान 
नवाज़ी की उस शहर का बादशाह बड़ा जालिम था एक दिन वह शख्स जो आपका मेहमान नवाज था 
गमगीन था आपने उससे पूछा तुम इतने परेशान गमगीन क्यों हो? उसने कहा इस शहर का बादशाह 

बड़ा ज़ालिम है और उराकी आदत है कि वह हम में से हर शख्स पर वारी बार दावत को लाजिम कर 
देता है कि उसकी और उसके लश्कर की दावत करे। उन्हें खाना खिलाए और शराब पिलाये | आज़ 
मेरी बारी है और मेरे पास इतना माल नहीं कि मैं उसकी दावल का इंतेजाम कर सक्‌ | 

जब हज़रत मरयम ने सुना ती आपने ईस। अलैहिससलाम को कहा ऐ अल्लाह तआला के नबी इसके 








भरी थी सबमें पका हुआ गोश्त हो गया और सब पानी से भरे gY aÈ Ra ARA 
जब वह बादशाह और उसके लश्करी आए तो उन्होंने खाना खाया और शराब पी तो बादशाह ने. 
उस शराब को आम शराबों से मुख्तलिफ लज्जत वाला पाकर सवाल किया कि शराब तुम कहां से लाए? 
पहले तो उस शख्स ने काफी टाल मटोल से काम लिया लेकिन बादशाह के ज्यादा मजबूर करने पर 
उसने बता दिया बादशाह का एक बेटा चंद दिन पहले मर गया था उसने ख्याल किया कि जिस शख्स 
की दुआ से अल्लाह तआला पानी को शराब बना देता है उसकी दुआ से अल्लाह तआलां मेरे बेटे को 
भी जिन्दा कर देगा। उसने ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया कि आपः दुआ करें ताकि 
अल्लाह तआला मेरे बेटे को जिंदा कर दे| : : ew Li, es 
इसा अलेहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा नहीं करते क्योंकि अगर वह जिन्दा हो गया तो उस पर॒. 
फिला बरपा हो जायेगा उस बादशाह ने कहा जब मुझे मेरा बेटा नज़र आ जायेगा तो मुझे किसी चीज़ 


की परवाह नहीं होगी और जब तुम मेरे बेटे को जिन्दा कर दोगे तो मैं तुम्हें हर किस्म की आजादी दे 
दूगा तुम जो चाहो वही करो तुम से कोई बाज पुर्स नहीं होगी । ईसा अलैहिस्सलाम ने अंल्लाह तआला 
से दुआ की तो उसका लंड़का जिन्दा हो गया जब उसकी बादशाही के लोगों को पता चला'कि उसका 
लड़का जिन्दा हो गया तो फौरन अपने अपने हथियार ले कर आ गये और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया 
रसा अलैहिस्सलाम की जब ज़्यादा शोहंरत होने लगी तो यहूद ने हसद करना शुरू कर दिया आपके 
सब में तानाज़नी शुरू कर दी और आपको कत्ल करने की साज़िशें करने लगे। | 

o २.ईसां अलैहिस्सलाम की तश्रीफ आवरी की बशारत तौरात में रब तआला ने दे दी थी इसलिए 
हद को मालूम था कि इन्हें तौरातं के कई अहंकाम मनसूख कर देने हैं इसलिए पहले उन्होंने आपके 
''ब पर तानाज़नी शुरू की फिर आप के कृत्ल के मंसूबे बनाने लगे आपने जब दीने हक की crag” 
पेनी थुरू की तो यहूद का गैज़ व गज़ब बढ़ गया और आपको-ईजा पहुंचानी और वहशत फैलानी शुरू 
शी और.आपको कंत्ल करने की कोशिश-की। : |‘ 5 

; ae : व-मकरंल्लाह का कई लोगों ने तर्जमा किया अल्लाह तआला ने मकर किया जो उर्दू ज़बान 
ann, और धोका देने के मायने में इस्तेमाल होता है इसलिए उन्होंने यह तर्जमा करके लोगों को शकूक 
T में मुब्तला कर दिया कि.अल्लाह तआला भी माअजल्लाह मक्कार है। लेकिन आला हज़रत | 
Yo ९ रज़ा बरैलवी और दीगर उलेमाए' अहले सुन्नत ने तर्जमा किया है अल्लाह तआला ने .. | 
` १ तेदबीरं-की यही मायने रब तआला की शान के लायक्‌ है। ae ALPS E 
SS oR करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि तकरीबन हर जबानं मेंऐसे . 


1 ` 
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उच्परका अल्फाज पाए जाते हैं जो मुतअदिद मआनी पर दलालत करते हैं लेकिन जब वही लफ्ज किसी 
दूसरी जबान में इस्तेमाल होने लगता है तो वह अपने असली मुख्तलिफ मायनों में से किसी एक मायने 
में मश्हूर हो जाता-है अब जब हम उसे इसको असल जबान में मुस्तअमल होते हुए पाते हैं तो इसका 
वही मायने जो हमारे जेहन नशीन हो चुका होता है चस्पां करने की कोशिश करते हैं। और जब चस्यां 
नहो होता तो परेशान हो जाते हैं इसकी एक मिसाल लफ़्ज मकर ह इसका मायने हीला साजी मी है 
और यही लफ़ज़ आरबी में सिर्फ तदबीर करने और किसी की पिनहां साजिश को खुफिया तरीका से नाकाम 
बना देने के मायने में भी इस्तेमाल होता है लेकिन उदू में हम इस लफ़ज़ मक्र को सिर्फ धोका दही और 
फेब कारी को मायनो में इस्तेमाल करते हैं जब उस फृअल की निस्वत जाते वारी की तरफ़ होती है 
तो हमारा जेहन बिला वजह तरह तरह के शकूक व शुवहात की आमाजगाह वन जाता है हालांकि जब 
शका फाअल वह जात मुकृद्दस हो जो हर ऐव हर नकरस और नाजेवा फृंअल से पाक है तो हम लफ्ज 
मक्र का मायने सिं खुफिया तदबीर या खुफिया तरीके जिससे दुइ्मनाने हक के शैतानी मंसूबों को 
` खाक में मिलाना मकसूद होता है करेंगे अव किसी किस्म का शक.वाकी नहीं रहता | 
मुफज्ज़िल फरमाते हैं व म-क-रू व म-क-रल्लाह का मायने है और यहुदियों ने मी (ate Sa 

अलेहिस्सलाम को कत्ल करने की) खुफिया तदवीर की और अल्लाह तआला ने मी (नसीह अलहिस्सलान 
को बचाने की) खुफिया तदबीर की, क्योंकि मक्र का मायने यहां लतीफ तदवीर खुफिया तदवीर ही 
लिया.जा सकता है और अगर इन लुगवी तहकीकात के लिए इंसान के पास वक्त न हो तो कन से 
कम इल्मे बदीअ के कायदए मुशाकेलत को हमेशा पेशे नजर रे वह यह है कि अरबी में किसी बुरे 
और ना पसंदीदा फेअल पर जो सजा दी जाती है उसे इस लफ़ज़ से तावीर कर देते हैं हालांकि वह 
सज़ा कितनी मुनासिब और करीने इंसाफ क्यों न हो मसलन | 

. यानी बुराई का बदला बुराई है | क्‍ 

_- इसी तरह हालांकि बुराई की सजा बुराई नहीं हुआ करती वल्कि ऐन इंसाफ हुआ करती है या 











| मसलन | 


यानी जो तुम पर ज्यादती करे तुम उस पर ज्यादती करों | हालांकि ज्यादती और तअही (हद सें 
` बढ़ना की) रोकथाम करना ज्यादती और जुल्म नहीं बल्कि दीन और अख्लाकृ के तमाम जाब्ते इसके 
दुरुस्त होने की ताइद करते हैं। इसी तरह यहां भी हजरत मसीह अंलैहिस्सलाम के कत्ल करने की 
जो मक्काराना साजिश इन यहूदियों ने कर रखी थी अल्लाह तआला की तरफ से उसको नाकाम बनाने 
की जो तदबीर की गई उसे मकर से ताबीर फुरमा दिया और इसमें कोई नक्स नरही | लेकिन यह निकात 
` व ज़वाबित सिफ अहले इल्म ही जानते हैं अवामुन्नास उनसे बेखबर होते हैं उनके सामने वही तर्जमा 
पेश किया जाता है जिससे वह कोई फायदा हासिल कर सकें ऐसे तराजिम का क्या फायदा जो शकूक 
 शुबहात तो पैदा करें लेकिन कोई नफा न दे सकें । {+ 
` ` ईमान वालों से ईसा अलैहिस्सलाम का इमदाद तलव करना: फिर जब ईसा ने उनसे कुफ्र महसूस 
किया तो कहा कौन होते हैं मेरे मददगार अल्लाह तआला की तः हवारियों ने कहा हम दीने खुदा 


. के मददगार हैं हम अल्लाह तआला पर ईमान लाए और आप गवाह हो जायें कि हम मुसलमान हैं ऐ a 
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Gy ASA R ईमान लाए हैं जो तूने उतारा और रसूल के ताबे हुए तू हमे = == cf 
वालों में लिख दे। . B 
जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हकीमाना कलाम और अपने मोजिज़ात-इस कौम के सामने पेश 
क्रये तो उन्होंने बजाए इताअत के उनके कत्ल करने की तदबीर की.लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम ने 
उनके इस इरादे और पुख्ता कुफ्र का अलामात से महसूस फरमाया तो अपने मानने वालों सें खिताब 
क्रिया कि फी सबीलिल्लाह तआला मेरा मददगार कौन है? उनके खास दोस्तों ने कहा कि हम अल्लाह 
तआला के दीन के मददगार हैं ऐ इसा अलेहिस्सलाम हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। इस मदद पर 
कोई दुनियावी उजरत मांगते है न कोई और चीज सिर्फ ख्वाहिश यह है कि आप कयामत के दिन हमारी 
इताअत और फरमा बर्दारी और मुसलमान होने की गवाही दें फिर रब तआला की तरफ मुतावज्जेह 
होकर अर्ज करने लगे कि ऐ मौला! हम तेरी उतारी हुई किताबों और अंबियाए किराम को अता करदा 
मोजिजात पर ईमान लाए और सच्चे दिल से ज़ाहिर व बातिन में तेरे इस रसूल के पैरोकार बने। . 
ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जाने का वाकिया : तफसीर खाज़िन और रूहुल मआनी में 
ब्यान किया गया है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि बनी इस्राईल 
को जब ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग फरमाई तो वह आप से मुकाबला तो न कर सके अलबत्ता आपकी 
शान में गुस्ताखी शुरू कर दी और आपकी वालदा मुकर्रमा पर ऐब लगाने शुरू कर दिये और आपको 
तरह तरह की तकालीफ देनी शुरू कर दी । 


एक दिन आप शहर में गशत फरमा रहे थे कि शहर के लोगों ने आपको बहुत परेशान किया तब 
आपने अल्लाह तआला से दुआ की ऐ मौलाए कायनात! मैं कहां तक सब्र करू अब बेहतर यही है कि 
तृ इनको खिंजीर- बना दे | आपकी ज़बान मुबारका से यह अल्फाज निकले ही थे कि वह सब खिज़ीर 
बन गये इस वाकिये से लोगों पर एक खौफ तारी हो गया किसी ने उस वक्त के यहूदी बादशाह को 
खबर दी कि ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह तआला कबूल फरमाता हे आपकी दुआ-से इतने 
लोग खिंजीर बन गये हैं तुम भी इनके मुखालिफ हो इसलिए तुम अपनी फिक्र रखो कहीं वह तुम्हारे 
खिलाफ भी दुआ न कर दें और तुम्हारा भी ऐसा हाल न ही जाये। | 
` उसने कहा क्या हो सकता है ऐसे मकबूलुद दुआ के मुकाबले में तो-कोई तदबीर भी काम नहीं 
आ सकती अलबत्ता यह हो सकता है कि इन्हें किसी हीला से शहीद कर दिया जाए तो इनकी दुआ 
का खौफ खत्म हो जायेगा कि कहीं वह मुखालिफ दुआ न करें। उसने एक शख्स ततयानूस को इस 
काम के लिए मुन्तखब कर दिया वह एक मुनाफिक्‌ शख्स था बजाहिर ईसा अलेहिस्सलाम से भी मिलता 
था लेकिन दरे पर्दा वह यहूद से भी मिला हुआ था जब यह वाकिया पेश आने ही वाला था तो.हजरत 
इभा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से पहले फरमा दिया था कि आज सुबह से पहले ही मुझे एक 
पज़्स चंद दराहिम के एवज फरोख्त कर देगा।..... oe 
ख्याल रहे कि मुनाफिक तकरीबन हर दौर मे रहे यानी जहां मुख्लेसीन होते हैं वहां.मुनाफकीन _ 
"होते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि. वसल्लम के जमाने में-भी मुनाफकीन थे .जब-तक अल्लाह 
की तरफ से हुक्म नहीं आया था उस वक़्त तक जानने के बावजूद आप इनसे चश्म-पोशी फरमाते | | 
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तजकिरतुल_अबिया 396 रज़वी किताब घरं ` 
रहे जब हुक्म आ गया तो एक एक का नाम लेकर उनको मस्जिद सेनिकाल दिया गया। ' .: 


ईसा अलैहिस्सलाम को भी यह मालूम था लेकिन आप भी रब तआला की मशीयत पर शाकिर थे 


उसे कुछ नहीं कफहा और न ही किसी और को कहा कि इसे कत्ल कर दिया जाये चुनांचे ततयानूस 
को उस यहूदी बादशाह ने जिसका नाम भी यहूदा था तीस दिरहम देने का वादा किया कि यह इसा 
अलेहिस्सलाम को खुद शहीद कर दे या किसी से करा दे | तीस दिरहम के लालच में आकर ततयानूस 


किया और खुद अंदर गया उसके सामने ही ईसा अलैहिस्सलाम को कोठरी के ज़रिये आसमानों पर 
जिन्दा उठा लिया गया वह यह माजरा देखकर बहुत मुताज्जिब हुआ और काफी देर तक इस ताज्जुब 


में गुमसुम रहा उसके साथियों ने समझा कि शायद ततयानूस और ईसा अलैहिस्सलाम के दर्मियान लड़ाई 
हो रही है वह अंदर जाना ही चाहते थे लेकिन उनका साथी बाहर आ गया अल्लाह तआला ने उसे इसा 
अलेहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया। 


अब उसके बाहर निकलते ही'उसके साथी यहूदियों ने यही समझा कि यह ईसा अलैहिस्सलाम 
हं क्योंकि यह उनका हम शक्ल भी था इसलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया यह चिल्ला चिल्लाकर उन्हे 
बता रहा था कि में तुम्हारा साथी हूं हज़रत मसीह को कत्ल करने गया था लेकिन उसकी बात को किसी 
नन सुना बल्कि वह कहने लगे ऐ इसा अलेहिस्सलाम! तुमने हमारे: साथी को कत्ल कर दिया अब 
शि इमे धोका देना चाहते हो यह कहकर उसे सूली पर चढ़ा दिया । ख्याल रहे कि ईसाई भी आज तक 
इसी वहम में मुव्तला हैं कि इसा अलेहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया था अलबत्ता फिर जिन्दा 
करके उन्हे आसमानों पर उठाया गया हे। इसी वजह से सारे इसाई सलीब को पूजते हैं और उस सूली 
को अपने गुनाहाँ का कफ्फारा समझते हैं मगर हकीकत यह है कि ततयानूस को कत्ल किया गया न 
कि ईसा अलेहिस्सलाम को | 
और इनके इस कोल से कि हमने कत्ल कर दिया है मसीह ईसा अलैहिस्सलाम फरजंदे मरयम 
को जो कि अल्लाह तआला का रसूल है हालांकि उन्होंने न कत्ल किया और न उसे सूली चढ़ा सके 
वल्कि मुश्तभा हो गई उनके लिए (हकीकत) और यकीनन जिन्होंने इख्तेलाफ किया इनके बारे में वह 


भी शक शुवह में है इनके मुताल्लिक नहीं इनके पास इस अमूर का कोई सही इल्म बजुज़ इसके कि. 
वह पैरवी करते हैं गुमान की और नहीं कृत्ल किया उन्होंने उसे यकीनन | 


यहूद ने यह दावा किया कि हमने अल्लाह तआला फे रसूल मसीह को कृत्ल कर दिया है मुफस्सेरीन 
किराम ने लिखा है कि जव वह आपको रसूल मानते थे तो फिर कत्ल का मंसूबा क्यों तैयार किया? 
इसके दो जवाब दिये गये हैं | 


१. यह अल्फाज उन्होंने बतौर तमसख़ुर बढ़ाए थे वह आपको रसूल मानते ही नहीं थे। क्‍ 
२. यह अल्फाज यहूद न नरही बढ़ाए थे बल्कि अल्लाह तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की 
शान में व्यान करने के लिए बढ़ाए हैं। ae 
. अगर यहूद की गुजश्ता तारीख को देखा जाए तो यह कुछ बईद मालूम नहीं होता कि आपको 
रसूलुल्लाह मानते हुए उन्होंने आपको कत्ल करने की'ठानी हो, हजरत जक्रियाऔर हजरत'यहया' 
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सके जिस अल्लाह तआला के रसूल को अपने अल्लाह तआला का पैगाम सुनाने के बाइस उन्होंने कल्ल . 
करने की सर तोड़ कोशिश की अल्लाह तआला ने उनकी इस नापाक साजिश को नाकाम बना दिया i 
और अपने रसूल का बाल भी बीका न होने दिया दोनों चीज़ों की नफी कर दी यानी यहूदी नं आपको. 
कृत्ल कर सके और न सूली पर चढ़ा सके जैसे मुख्तलिफ इंजीलों में मज़कर है| # | 
मिरजाइयों की लाहौरी पार्टी के अमीर मौलवी मुहम्मद अली ने अपने अंग्रेजी तर्जमा कुरआन पाक 


— 


` लेकिन अगर वह ज॒रा सा ताम्मुल करते सोचते तो कुरआन का एक लफ़्ज ही उनको इस जहमते क्‍ 
बे फायदा से बचा लेता वहां दोनों चीजों की नफी है मरने की भी:और सूली पर चढ़ाए जाने की भी 
क्योंकि सुल्ब का मायने है | किसी इंसार को लटका देनाकि वह मर जाये|. 5. `. .. | 
मर जाना सुल्ब के मायने मौजू में दाखिल नहीं बल्कि इस फेअल का मकसद है और मकसद व. 
"पित मफृहूम को मुस्तलिजम हो तो हो लेकिन मायने में दाखिल नहीं हुआ,करता।- . - 1. 
 अगरयहततस्लीम कर लिया जाये तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि यहूद अपने मकसद में बज़ाहिर | 
. "याब हो गये उन्होंने अपने ही साथी ततयानूस को मसीह समझकर पकड़ा भी और उसके मुंह पर . 
` 'शाभीऔर उसे कांटों का ताज पहनाया और फिर सूली भी चढ़ाया गोया अपनी तरफ से उन्होंने . 
SOR मंसूबा को अमली जामा पहना दिया अब यह और बांत है कि मसीह बंच गये उनको रब. 
आला ने आसमानों पर उठा लिया यहूद बज़ाहिर अपने मकसद में कामयाब हो गये कि वह अपने . . 
व को मसीह समझकर तजलील व तहकीर भी कंरते रहे और अजीयत रसानी के सारे. अरमान. 


"रते रहे लेकिन यह सारी जिल्लत इनके अपने ही साथी को हासिल हुई और ईमान है कि अल्लाह, 5 





>. EP yar , E p | | a ० | 
hE teera _.... म सक 





तज॒किरतुल अंबिया | 558 | रजबी किताब घर॒- 
तआला ने यहूद की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया-और अपने बरगुजीदा बंदे और जलीलुल 
कुद्र रसूल की तौहीन करने का उन्हें मौका कतअन नहीं दिया और यही कुरआन का वाजेह ऐलान है 
यहूद व नसारा को ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने और सूली चढ़ाने में शक ही रहा वह फृक्‌त अपने 
जन ही की पैरवी करते रहे यहूद कहते थे कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हुए हैं तो हमारा साथी 
कहां है और अगर हमारा साथी कत्ल हुआ है तो ईसा अलैहिस्सलाम कहां हैं और इस बारे में नसारा 
के मुख्तलिफ्‌ अकवाल की तो हद ही नहीं इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैहि ने तीन मशहूर फिरिकों 
की राए नक़ल की हैं। | 

(१) नस्तूरिया (२) मलकानिया (३) याकबिया | 

नस्तूरिया फिरका का कौल यह है कि हज़रत मसीह का नासूत सूली चढ़ाया गया लेकिन उनका 
लाहूत सूली नहीं चढ़ाया गया। | 

मलकानिया का ख्याल है कि लाहूत को भी सूली चढ़ाया गया लेकिन बिज्जात नहीं बल्कि बवास्ता 
नासूत। | 

याकूबिया का नज़रिया है कि नासूत और लाहूत दोना को सूली चढ़ाया गया। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि यह राए किसी दलील पर मबनी नहीं बल्कि सब कुछ जन व गुमान 
की नकश आराईयां हैं हज़रत मसीह के नाम से वाकिफ हैं जितनी कौमें जहां कहीं बसती थी इसी गलत 
फहमी का शिकार थीं कि आप को सूली पर चढ़ाया गया इस आलमी गलत फुहमी का इज़ाला और 
हजरत मसीह की अजमत का ऐलान अगर कुरआन हकीम न करता तो और कौन करता इसलिए बार 
बार इस हकीकत को दोहराया गया है एक मर्तबा फरमायाः ` 

न उन्होंने कत्ल किया और न उसे सूली पर चढ़ा सके। 

और फिर फरमाया और नहीं कत्ल किया उन्होंने उसे यकीनन। 

यानी यह बात यकीनी है शक व वहम और गुमान से पाक है जिस बात को रब तआला यकीनी 
कहे इसमें फिर शक करना कुफ्र नहीं तो और क्या हे? गोया हज़रत ईसा अलेहिस्सलाम को सूली चढ़ाने 
और आपकी मौत का कौल करने वाले खुद ही अपनी ज़बान से बरमला तौर पर अपने कफ का ऐलान 


कर रहे हैं| 
हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के'बरे में फैले हुए तमाम नजरियात का बुतलान करके अब कुरआन 
खुद बताता है कि वह कहां गयें फरमाया? af =; 
बल्कि उठा लिया उसे अल्लाह तआला ने अपनी तरफ | क्‍ 
अब कुदरतन यह सवाल पैदा होता है कि कहां उठा लिया कहीं वह खुद बैठा-तो है नहीं कि वहां 
बुला लिया हो तो इसका जवाब है कि आसमान पर । हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की हदीसे मेराज . - 
में इसकी तसरीह मौजूद है क्योंकि रफा का मायने बुलंद करना है अगर किसी चीज़ को नीची जगह 
से उठाकर बुलद जगह रख दिया जाये या किसी का मर्तबा और शान बुलंद कर दी जाए तो वहां रफा 
का लफ्ज़ मुस्तअमल होता है और अगर दोनों चीजें इकट्ठी:हो जायें यानी बुलंदीए मकाम और बुलंदीए 
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भे पहले और कृयामत के दिन वह होंगे उन पर गवाह | 


ळा दावा और ईसाईयों का अकीदा कि हजरत मसीह को सूली दे दिया गया दोनों गलत हैं 


a oa 
pap TOME तआला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया | 
मौर हदीसे रसूल ने बता दिया कि आपको आसमान पर उठा लिया गया लेकिन इंसान की कज 


खी या नुदरत आफरीनी का क्या इलाज जव तक सीधी और साफ वात मं अपनी पख न लगा ले 
हजरत को करार नहीं आता | 
| जनाब मिरज़ा साहब तश्रीफ लाए और अपने नवी और मसीह होने का दावा कर दिया और अपनी 
नबुववत के सबूत के लिये वफाते मसीह को वतौर बुनियाद करार दिया हालांकि खत्मे नबुव्यत के मसले 
ठो हयाते मसीह के साथ दूर का भी वास्ता नहीं बलिक अगर वफुर्ज महाल हयाते मसीह सावित न हो 
पके तो खातिमन नबीईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाद किसी का किसी किस्म की नवुव्यत का 
दावा करना आयाते कुरआनी और अहादीसे नववी का सरीह इंकार और कुफ्र ह। 
` मजीद बरां मिरज़ा साहब का मसीह होने का दावए इस्तिदलाल भी कुछ कम दिलचस्प नरही आप 

मसीह क्यों हैं? इसलिये कि अहादीस में मौजूद है कि हजरत मसीह आयेंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलीहि 
वसल्लम का कोई फरमान गलत नहीं हो सकता और अगर पूछा जाए कि जनाव जिन अहादीस में 
मसीह अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र है उनमें तो मसीह का नाम और उनकी वालदा का नाम और 
महले नुजूल और जो जो कारहाए नुमायां आप अंजाम देंगे उन सवका तफुसीली जिक्र है और हुस्‍्ने 
इत्तेफाक्‌ कि आपमें उन तफसीलात में से कोई चीज़ भी नहीं पाई जाती तो फिर आप वह मसीह क्यो 
कर हुए? जिसकी आदम का वादा फुरमाया गया। i oe 

जब कोई जवाब नहीं बन पड़ता तो फिर इन्ही अहादीस पर एतेराज़ात की बौछार औड़ जव इसमें 
कामयाबी नज़र नहीं आती तो फिर तावीलात का सिलसिला शुरू हो जाता है अगर वनी इस्राईल के 
दानिशवरों ने बछड़े को खुदा मान लिया था तो आज अगर कोई मिरज़ा साहब को नवी या मसीहे मौऊद 
मानले तो क्या ताज्जुब है?...' > 

और कोई ऐसा नहीं होगा अहले किताब से मगर वह ज़रूर ईमान लायेगा मसीह पर उनकी मौत 

यानी ईसा अलैहिस्सलाम वफात से पहले ज़मीन पर नुजूल फरमायेंगे और उस जमाने में जितने 


H किताब होंगे आप पर ईमान लाकर दीने इस्लाम में दाखिल हो जायेंगे इब्ने हय्यान की इबारत 
| | 


. ाहिर यही है कि लफज़ बिह और लफ्ज़ मौतह में जमीरें ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ लौट रही 


भाक कलाम से यही समझ में आता है और इमाम इने जुरैर फरमाते हैं। 


पेमाम अकवला से ज़्यादा सही और दुरुस्त कौल यह हे कि बिह और मौतह की ज़मीरों का मरजअ 
भान हिस्सलाम हैं यानी तमाम किताबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फौत होने से पहले उन पर 


आरयेंगे। और अल्लामा करतबी यह कौल नकल करने के बाद लिखते हैं: 


- | 
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कि हजरत कृतादा इब्ने जैद वगैरह का यही कोल है कि ज़हाक सईद बिन जुबैर और इमाम तिबरी 
ने इसी को तरजीह दी है ख्याल रहे कि बाज हजरात ने मौतह में ज़मीर का मरजअ अहले किताब को 
बनाया था और बाज ने जाते ईसा अलैहिस्सलाम को यही कौल राजेह है कि बिह और मौतह की जमीरें 
जाते ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ लौट रही हैं और इसी कौल की वजहे तरजीह यह हदीस ब्यान करते 


हैं जो हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है| 





हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ने मरयम एक आदिल हाकिम की हैसियत, 


से तुम में ज़रूर उतरेंगे वह दज्जाल और खिंजीर को कत्ल करेंगे सलीब को तोड़ेंगे और सज्दा सिफ 


अल्लाह तआला को किया जायेगा जो परवर्दिगारे आलम है फिर हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु 
ने फ्रमाया अगर दलील की जरूरत हो तो यह आयत पढ़ो । 


और कोई किताबी ऐसा नहीं जो उसकी मौत से पहले इमान लाये। 


अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया मौतह की जमीर ईसा की तरफ लौटती है आपने यह बात 
. तीन मतेबा कही। |. 


यह हदीस उन कसीरुत तादाद अहादीस में से एक हे जिनमें आने वाले मसीह'की वालदा का नाम 
ज़िक्र किया गया है और उनकी सिफात और उनके कारहाए नुमायां का तज़किरा है इंसाफ से कहिये 
क्या जनाब मिरजा साहब में इनमें से कोई एक बात भी पाईं जाती है अगर नहीं और 'यकीनन नहीं तो 
फिर वह मसीहे मौऊद (यानी जिस के आमद का वादा किया गया है) क्यों कर बन सकते हैं? | 
हयाते ईसा अलैहिस्सलामः ईसा अलेहिस्सलाम के मुताल्लिक्‌ यहूद का अकीदा यह है कि हमने उन्हें 
सूली दे दी और उनकी.जान निकल गई और फिर उनको दफन कर दिया गया अगरचे आज तक वह 


अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया और आपकी जान भी निकल गई मगर फिर रब तआला ने आपको 
दोबारा जिन्दगी बख्शी और आसमान पर उठा.लिया इसी लिए वह सलीब को पूजते हैं और इसी सूली 





मुसलमानों का अकीदा यह है कि न आपको सूली दी गई और न आप की वफात वाकेय हुई बल्कि 
आपको उसी तरह मअ जिस्म शरीफ जिन्दा उठा लिया गया चुनांचे ईसा अलैहिस्सलाम का जिन्दा उठा 
लिया जाना कतई यकीनी इजमाई मसला है इस पर सारी उम्मते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


इस शुबह में गिरफ्तार हैं कि हमारा ततयानूस कहां गया ईसाई यह एतेकाद रखते हैं कि वाकई ईसा . 


ie ee 
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का इत्तेफाक है अलबत्ता वहब का कौल है कि अल्लाह तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ तीन | 


साअतों के लिए मौत दी लेकिन आपको जिन्दा करके आसमानों पर उठा लिया गया बहरहाल वहब 

भी ईसा अलैहिस्सलाम के अब जिन्दा होने और आसमान पर जिन्दा उठाए जाने के कायल हैं ख्याल 

रहे कि वहब का कौल जम्हूर मुसलमानों के मुखालिफ्‌ होने की वजह से गैर मोतबर है बहरहाल इस 
मसले में आज तक मुसलमानों से किसी को इख्तेलाफ्‌ नहीं हुआ। 


को सारे ईसाईयों के गुनाहों का. कफफारा समझते है कफ्फारा का मसला सूली पर ही मबनी है । 


` साहब के नबी बनाने के शौक में। उनका अकीदा यह है कि: 





मिरज़ाईयों ने चौधर्वी सदी में इस कतई और यकीनी मसले में इख्तेलाफ किया वह सिर्फ मिरज़ा 


अल्लाह तआला ने खुफिया तदवीर फरमाई यानी एक और शख्स को आपके मशाबेह कर दिया 
भिसे सूली दे दी गई और ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया TH} | 

अल्लाह तआला ने खुफिया तदबीर फरमाई यानी उनके मक्र की उन्हें सज़ा दी कि ईसा ˆ 
भतैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया और उसी शख्स को आपके मुशाबेह कर दिया जो आपको | 
गा से कृत्ल करना चाहता था यहां तक कि वह शख्स खुद ही कृत्ल हो गया। 








इसका मजाजी मायने है कि इसे मौत ने पा लिया जो कोई शख्स फौत हो जाए तो तवफ्फा फुला 
कहा जाता है और जब अल्लाह तआला के हुक्म से किसी की रूह को कब्ज कर लिया जाए तो कहा 


जाता है। “तूफाहुल्लाहि अज व जल्ल' 

अब आप खुद फैसला फ्रमा लें कि एक लफ़्ज का हकीकी मायने तर्क करके बगैर करीना के इससे 
मजाजी मायने अख्ज़ करने पर इसरार करना इस लफ़्ज़ के साथ कितनी बेजा ज्यादती हे और यहां 
सिर्फ इतना ही नहीं कि मजाजी मायने लेने का कोई करीना मौजूद नरही बल्कि ऐसे कवी क्राइन मौजूद 
हैं जो इस लफ़ज के हकीकी मायने लिए जाने पर दलालत करते हैं आप पूछेंगे कि वह कौन से ऐसे 


क्राईन हतो इसके मुताल्लिक अज है किः 
__ एक तो इस आयत का स्याक व सबाक इस अप्र का कवी करीना है यहां गुफ्तगू नजरान के ईसाईयों 
से हो रही है जो हजरत मसीह की उलूहियत के कायल थे मकसद कलाम है इस्बाते तौहीदे बारी और 
बुतलाने उलूहियते मसीह अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मर चुके होते तो कितनी साफ बात थी कि 
नज़रान के ईसाईयों से कह दिया जाता कि जिन को तुम खुदा मानते हो वह तो मर चुके और जो 
मर जाए क्या वह भी कहीं खुदा बन सकता है लेकिन कुरआन का इस स्लूब को इख्तेयार न करना 
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की वाजेह दलील इन __रजृवी किताब'घर . | 
यान करना नहीं| दा णान को इस आयत का मुद्दा: 

acer I Te RTS PS | RN वाजेह करीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि.. 
सयूदुत्लाओ पल्लल्लाई अलेहि वसल्लम ने यंहूद को फरर. <... हिस, HE 
याम से पहले वह तुम्हारी तरफ लौटकर आयेंगे को "रमाया इसा nth T गम मरे नहीं और 

इन तस्ीहात की मौजूदगी में हकीकी मायने को छोड़कर नाजी भायने : ‘TE 

मुफुस्सेरीन ao >कर मजाजी 

तिए जम्हूर मुफस्लरीन इस हकीकी मायने को नज़र' अंदांज रखे हुए हैं। उंशाद नहीँ हो सकता इसी 

अल्लाह तआला तुम्हें अपनी Fark मुद्दत तक जिन्दा रखेगा 


अन्लामा राज़ी फ्रमाते हैं और इसकी मिस्ल रब तआला के दूसरे इरशाद गिरामी | ~ = 
Bo तू मुझे उठा लिया तो तू ही उन पर निगाह रखता था| i 
मैं तफुसीर दो तरह की जा सकती है एक यह कि 
किस्म की तकृदीम व ताखीर न की जाए 
ना फर्ज होगा | क्‍ 
"हली तावील में फिर चंद वजूहात हैं Ori 
आइ “आह : यानी इन्नी मुतवफफीका का मायने यह है कि मैं तुम्हे पूरी उम्र तक पहुचाऊंगा.अब : 
ee का मतलब यह होगा कि मैं तुम्हे ऐसे ही नहीं छोडूंगा कि यहूद तुम्हें कृत्ल कर दें बल्कि 
गनो की तरफ तुम्हें उठा लूंगा और फरिश्तों का मुकृर्रब बना दूंगा और तुम्हे इनसे महफूज़ रखूंगा 


आयत को अपने ज़ाहिर पर रखा जाए और 
और दूसरी तफुसीर में तकृदीम व ताखीर का एतेबार 


हद तुम पर कादिर न हो सकें अल्लामा राज़ी ने इसी तावील को अच्छा कहा है। : .. 
the भरी वजह: कि “मुतवफ़फीका” का मायने “ममीतिका” किया जाए यही मायने हज़रत इब्ने अबाद 

बिन इसहाक से मरवी है कि मकसद इसका यह है कि यहूद आंपको-कृत्ल नहीं कर सकेंगे 
ta OS वकत पर तबई तौर पर वफात होगी अगरचे इन्ने वहब ने तीन साअतें वफात हासिल 
कत TS आसमानों पर उठाए जाने का कौल किया है और मुहम्मद बिन इसहाक ने सात साअतें . 
og a कै. बाद आसमानों पर उठाए जाने'का जिक्र किया है। |; -- `" 
y वजह: रबीअ 


! ` रबीअ बिन अनस का कौल है आपको आसमानों पर उठाते वक्त वफात अता कीं 


है 


N नी णेह : अंगरचे वाव तर्तीब पर दलालत नहीं करती लेकिन तर्तीब वॉला मांयने एतेबार कर 





कं 
a 


तजकिरतुल अंबिया | 04) weet किताब धर: oa 


;ही लिया जाए तो फिर भी इतना मतलब निकल सकेगा अल्लाह तआला ने आपको फरमाया कि मैं तुम्हें 
' प्रहले फौत करने वाला हूं और फिर आसमानों पर उठाने वाला हूं लेकिन यह कैसे करेगा और कब करेगा 
इसका जिक्र नहीं यह दलील पर मौकूफ है और दलील से साबित है कि आप जिन्दा हैं क्याकि नबी 








` करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और दज्जाल 





को कत्ल करेंगे फिर फौत होंगे इससे मालूम हुआ कि आपकी यफात पहले जो होगी वह यही है और 
आसमानों पर उठाया जाना बाद में होगा जेसा पहले था। 
पांचवीं वजह : अवू बकर वास्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि “इन्नी मुतवपफीका" का मायने 


` यह है कि मैं तुम्हारी ख्याहिशात और नपसानी मुनाफे के हुसूल को मारने वाला हूँ, और में तुम्ध आर मानों 


पर उठाने वाला हूं और इन ख़्वाहिशात से दूर करने वाला हूं ताकि तुम्हें ख्वाहिशात और गैज़ व ग़ज़ब 
और बुरे अखलाक के जवाल से मलाइका का मकाम हासिल हो जाए क्योंकि जो शख्स अल्लाह तआला 
के मा सिवा की मुहब्बत को नहीं मारता वह अल्लाह तआला की मारफत हासिल नही कर सकता। 
. छठी वजह : बेशक अल-तवपफा का मायने किरी चीज को मुकम्मल तौर पर लेना । अल्लाह तआला 
अलीम व खबीर जात है जिसे यह मालूम था कि फुछ लोग कहेंगे कि अल्लाह तआला ने आपकी रूह 
को आसमानों पर उठाया है जिस्म को नर्ही तो रब ने “मुतवफफीका” जिक्र करकं इरा वहम का इजाला 
कर दिया कि अल्लाह तआला ने आपको मुकम्मल तौर पर यानी रूह और जिस्म दोनों को आसमान 
पर उठाया इस तावील के राही दवीने पर अल्लाह तआला का इरशादे गिरामी “वह आपका कुछ नुक्सान 
नहीं कर सकेंगे।” (आयत ११३ सूरह निसा) इसकी दलालत कर रहा है| 
आह रहमत व शफुकत से महरूमी: आज कई दिनो कं तअत्तुल (फुरसत) के बाद फिर कुलम 
को हाथ में लिया क्योंकि वालदा मुकररमा जो पीराना साली में भी कुरआन पाक क सतरह अट्ठारह 
पारे हर रोज़ तिलावल किया करती थी और आखरी दी साल दस पारे तिलावत करने का मामूल रहा, 
अचानक एक दिन डेढ़ पारा तिलावत करने के बाद कमर में कुछ तकलीफ हुई अगरचे वजाहिर तकलीफ 
दफा हो गई है खुराक में कमी होनी शुरू हो गई जुअफ बढ़ता गया तकरीबन डेढ़ दो माह यही कॅफियत 
रही कुरआन पाक की तिलावत भी मामूल के मुताबिक जारी न रख सर्की और आखिर इतवार की शब 
बाद नमाजे ईशा १४ जमादिउल अवल १४१७ हि. २८ सिंतबर १६६६ ई. इस दारेफानी से आपने रहलत 
फरमा cil | 
AREA मगफूरा ने अपने बेटे बेटियों और पोते, पोतियों और नवासे नवासियों को दुआ व रहमत 
और शफकत व मुहब्बत भरी निगाहों से महरूम कर दिया | राकिम उन तमाम हज़रत का शुक्रगुज़ार 
है जिन्होंने कसीर तादाद में जनाजा में शिर्कत की, खुसूसन उलेमाए किराम और विलखुसूस हजरत 
अल्लामा सैयद हुसैनुद्हीन शाह साहब मदे जिल्लहु नाजिमे आला जामिया रजविया जियाउल उलूम 
रावलपिंडी का जिन्होंने नमाजे जनाजा और सोएम के खत्मे कुरआन पाक में शिर्कत फरमा कर मेरी 
हौसला अफज़ाई की और वालदा मुकर्रमा को दुआए मग्फिरत का हदिया पेश किया । अल्लाह तआला 
वालदा मोहतर्मा को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और मदारिज बुलंद फरमाये। आमीन। | 
Mi किराम से भी दुआए मग्फिरत की दरख्वास्त करता हूं उम्मीद है कि शर्फ कृबूलियत अता 
| । . | 





यानी फलां शख्स ने मेरे दिरहम मेरे कब्जे में दे दिये। और कभी कहा जाता है तो कि मैंने उससे . 


दराहिम कब्जे में ले लिये | अब मायने यह होगा कि मैं तुम्हें ज़मीन से निकालकर अपने कब्ज़ए कुदरत." 
में लेकर आसमानों पर उठाने वाला हुं | 


एतेराज़ : इस सूरत में तो दोनों लफ़्ज़ों का एक मायने होगा क्‍योंकि मुतवफ़्फीका का मायने होगा 
कृब्ज करना यानी उठाना और “राफेअका” का मायने भी उठाना होगा यह तकरार हे इसका क्या फायदा? 


जवाब : मुतवफफ़ीका एक उमूमी मायने पर दलालत कर रहा है यानी यह जिंस है इसके तेहत | 
मुष्तलिफ नोईयतें हैं क्योंकि कृब्ज़ करना कभी मौत के जरिये होता है और कभी आसमानों पर उठाकर | 


होता है अब वाज़ेह हुआ कि मुतवफफीका से पता चला कि आपको कंब्ज़ करना है कि वह कैसे? फिर 
राफअ क से यह वाज़ेह हो गया कि आसमानों पर उठाकर। . 


नवी वजह : मुतवफ्फीका का मायने फौत करने वाला नहीं बल्कि मुकम्मल करना मुराद लिया गया 
॥और मुजाफ यहां महजूफ है असल इबारत "मुतवफ़फी अमलेका” है यानी मैं तुम्हारे आमाल को अपने 


$पूर मुकम्मल तौर पर कृबूल करने वाला हूं यहां तक तो पहली तावील के मुताबिक कलाम है जो अपने 
शाहिर पर है कोई तकृदीम व ताखीर का एतेबार नहीं । 


दूसरी तावील : यानी जब वाव को अपनी असली हालत में रखा जाए कि वाव में तर्तीब का कोई 
हज नहीं होता तो अब मायने में तकदीम व ताखीर होगी अब आयते करीमा का मतलब यह होगा| 


बेशक मैं तुम्हें अपनी तरफ उठाने वाला हूं और काफिरों से तुम्हें पाक करने वाला हूं फिर तुम्हें 
या में जब उतारूंगा उसके बाद फौत करने वाला हूं । 


कदीम व ताखीर कुरआन पाक में कसीर जगह वाकेय है इत्तेकान में अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह 
तेहि न इसकी कई मिसालें दी हैं चंद मुलाहजा हों, हज़रत मरयम को रब तआला ने हुक्म दिया । 


और सज्दा करो और रुक करो | 


गैलांकि उस वक्‍त भी नमाज में रुक पहले और सज्दा बाद में था लेकिन यहा तक्‌दीम व ताखीर 


| SR तआला ने मौत व हयात को पैदा eat) - | T 
` "कि हयात मौत से पहले है | (वह जात॑ जिसने) तुम्हें और तुम से पहले लोगों का पैदा किया। 
N Ri मखातबीन an fo पहले हुआ और उनसे पहले गुज़रे हुए लोगों का ज़िक्र बाद में किया 





तज़किरतुल अंबिया (408 रञृवी किताब घर 
` और तहकीक आपकी तरफ और आपरो पहले अंबियाए किराम अलीहिमुस्सलाम सेहिमुस्सलाम की तरफ वहो की 
गई यहां भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पहले और आपसे पहले गुजरे हुए अंबिया 


का जिक्र बाद में| 


और उन्होंने न उसे क॒त्ल किया और न उसे सूली दी बल्कि उनके लिए उनकी शबीह का एक 
बना दिया गयां और वह जो उसके बारे में इख्तेलाफ कर रहे हैं जरूर उसकी तरफ से शुबहा म॑ पड़े 
हुए हैं इन्हें उसकी कुछ भी ख़बर नहीं मगर यही गुमान की पैरवी और यकीनी तौर पर उन्होंने उसको _ 


कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह तआला ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। 


` इस आयते कुरीमा के मा कब्ल यहूद के वादे तोड़ने अल्लाह तआला की आयात से कुफ्र करने 
अंबियाए किरा अलैहिमुस्सलाम को शहीद करने का जिक्र.किया गया है.कि.उनके दिलों पर मोहर 
लगा दी गई है इसकी वजह इनका कुफ्र करना और हजरत मरयम पर बोहतान लगाना और यह कहना 


कि हमने मसीह बिन मरयम को कत्ल कर दिया है इससे वाज़ेह हुआ कि इनका यंह कहना ही कुफ्र 
था कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है इस आयते करीमा की तफुसीर सीर में अल्लामा 


आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं । 


वह दूसरे आसमान में जिन्दा हैं यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहीह हदीस-मेराज 
से साबित है आप वहीं मुकीम हैं यहां तक कि ज़मीन में उतरेंगे दज्जाल को कत्ल करेंगे और जमीन 
को इस अदल व इंसाफ से भर देंगे जैसे वह पहले जुल्म से भरी हुई होगी | 


o हज़रत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कलिमा बल आयते मज़कूरा में जिसका 
) तर्जमा बल्कि होता है इबताल मा कब्ल के लिए है यानी अल्लाह तआला जअमे यहूद को जो ईसा बिन 
_ मरयम की मकृतूलियत और मसलूबियत के कायल थे बातिल करता है और मा कब्ल और म-बाद बल 
अज़राबिया अबतालिया के मुतजाद होते हैं यानी दोनों में मुतहक्किक नहीं होते। 


व मा कृतलूहु यकीनन बल रफुअ हुल्लाहु अलहि" में हस्ब Yodan कलिमा बल मकृतूलियत (कत्ल 


हो जाना) और मरफूइयत (उठाया जाना) यानी मसीह के मारे जाने और उठाए जाने में मनाफात और 
अदम इञज्तेमा फिल तहकीक चाहिये और जाहिर है कि माबैन मारे जाने और उठाए जाने रूह के आसमान 


की तरफ कुछ मनाफात नहीं दोनों अम्र पाए जाते हैं मुकर्रेबीन-से जों कत्ल किया जाता है उनकी अरवाह 
भी आलमे अलवी को उठाई जाती हैं अब बिल जरूरत रफा जिस्मानी लेना पड़ेगा क्योंकि मसीह के 

` कत्ल जिस्मी और रफा जिस्मी दोनों में तज़ाद और तनाफी है अगर जिस्म मसीह यहूद के हाथ में मकृतूल 
हो तो वही जिसमे आलमे बाला की तरफ मरफूअ न.हुआ'(न उठाया गया) और अगर मसीह (अपने जाहिर 
जिस्म के साथ) ब-तहफ्फुज़ व अमान उठाए गये तो यहूद के हाथ में मकृतूल नहीं हो सकते। 

` तौजीहे मामः इस मकाम की वजाहत यह है कि या तू किनाया होगा एजाज और रफा मंजिलत 
से जेसा कि मिर्जा साहब बशहादते मुहावरा और हवाला कुतुबे लगृत लेते हैं इस सूरत में ज़ाहिर है कि 
कत्ल और कुर्बे इलाही में तज़ाद नहीं बल्कि कृत्ल और शहादत मोजिब मुस्तकिल है रफा मंजिलत | 
इंदल्लाह तआला के लिए सिवाए नबुव्वत के और या मुराद इससे रफा रूही बतरीके मौते तबई के होगा : 
ब-करीना वादा तवफ्फा यानी । MA 








al ae बनाने से मुफीद है मौत तबई का इस तक्रीर में अगरचे तज़ाद मुतहिक़्कुक है मगर बलिहाज 


दके कि माजूइयत. तवफ़फा और रफा के 


बल तवफफाहुल्लाहु व रफअहुल्लाहि इलेहि” में ब-निस्बत मा कुब्ल कलिमा बल की तरफ होनी 
रहिये कि मौते तबई मसीह की कब्ल.अज॒ वाकिया कृत्ल व सलीब जुअमी मुतहक्रिकुक्‌ हो हालांकि 
कोई मोअररिख इस्लामी और गैर इस्लामी इसकी शहांदत नहीं देता बल्कि इन्ने अब्बास रजियल्लाहु 
` अद्ुमा और तमाम अहले इस्लाम आज तक इसके कायल हैं कि आपके जिस्म को सूली चढ़ाने सं पहल 


ही उठा लिया गया È | 


और कोई किताबी ऐसा नहीं जो उसकी मौत से पहले उस पर ईमान लाए और कयामत के दिन 
wot गवाह होगा| - ` | 


` इस आयते करीमा. की तफसीर में अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि फुरमाते हैं। 


मतलब यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों से उतरने के वकत जितने अहले किताव मौजूद 
होंगे उनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो आपकी वफात से पहले आप पर ईमान लाए यानी सव ईमान 
ले आयेंगे तमाम दीन खत्म हो जायेंगे और सिफ एक दीन हो जायेगा | 
_ इस आयत में भी आप के आसमानों से उतरने और आप पर अहले किताब के ईमान लाने का जिक्र 
है| 
और बेशक ईसा अलैहिस्सलाम स्सलाम कयामत की ख़बर है तो हरगिज़ कयामत में शक न करना और 
मेरी ताबेदारी करना यहं सीधी राह है। | 


इंसा अलैहिस्सलाम का नुजूल कयामत के करीब होने की अलामत होगा ईसा अलैहिस्सलाम और 
रमाम महदी का इज्तेमा एक जमाना में होगा। ईसा अलेहिस्सलाम शरीअत व इमामत के उमूर सर 
भजाम देंगे औरं हज़रत महदी के सुपुर्द खिलाफत व जिहाद के मामलात होंगे | 


बेशक ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना कयामत की निशानियों में से एक निशानी है आप के उतरने 
गै इल्म कहा गया है क्योंकि आपके उतरने से कृयामत का इल्म हो जायेगा कृयामत अब आ रही है। 


भल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी इन अल्फाज से ही रूहुल मआनी में तफुसीर की है 
भिन अल्फाज से अबू सऊद ने की है इस आयत में भी वाज़ेह हुआ कि आप अमी तक जिन्दा हैं और 
शयामत के करीब उतरेंगे | 


और लोगों से कलाम करेगा पिंघोड़े और पक्की उम्र में | 
"हा ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिजात का ज़िक्र किया गया है बचपन की वह उम्र जिसमें डम 
लाम फलाम न करते होंगे उस वकत कलाम करना एक मोजिजा है लेकिन पक्की उम्र में तो हर इंसान 


रता है.इस में ईसा अलैहिस्सलाम की तखसीस कैसे? इस सवाल का जवाब देते हए 
a She 'उमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं 
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पक्की उम्र में कलाम करने का यह मतलव है कि आप आखिर जमाना में आसमानों से उतरेंगे उस . 


` अहादीसे मुबारका : ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से नाजिल होना कई अहादीस से साबित 
el. 
हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम है उस 
जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि ईसा अलैहिस्सलाम तुम में हाकिम और आदिल बनकर उतरेंगे 
सलीब तोड़ डालेंगे जिज्या का हुक्म खत्म कर देंगे आप माल लोगों को अता करेंगे कोई कबूल करचे 


वाला नही होगा उस वक़्त का एक सज्दा दुनिया और दुनिया के माल व दौलत से अफज़ल होगा फिर 
हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अगर तुम चाहते हो तो यह आयात पढ़ लो। 


अहले किताब में से कोई भी नहीं रहेगा यहां तक कि आप पर ईमान ले आयेगा मौत से पहले | 


आप हाकिम और आदिल बनकर आयेंगे यानी नसरानियत को बातिल कर देंगे और मिल्लत 
हनीफिया यानी दीने इस्लाम को कबूल करने का हुक्म देंगे यहूदियों और ईसाईयों के बातिल गुमान 
को खत्म करने के लिए सलीब तोड़ देंगे खिंजीर को कत्ल कर देंगे यह साबित करेंगे कि में मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की हैसियत से आया हूं चूँकि आपकी शरीअत में खिंजीर 


हराम है इसलिए ऐ ईसाईयो तुम्हारा इसे पालना और खरीद व फरोख्त करना हराम है अहले किताब 
से सिर्फ इस्लाम को कबूल करेंगे कोई जिज्या उनसे नहीं लेंगे आपके जमाने में माल की कसरत होगी 


यहां तक कि जिस तरह वादियों में पानी चलता है ऐसे ही माल की फरावानी होगी उस वक़्त इबादत 
में सिर्फ लोग इतनी लज्जत महसूस करेंगे कि एक सज्दा और एक नमाज उन्हें दुनिया भर से बेहतर 
महसूस होंगे हजरत अबू हुरैरा ने आयत को बतौर दलील पेश की कि उस वक्त तमाम लोग दीने इस्लाम 


को कबूल कर लेंगे | 


हज़रत अब्‌ हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने 
फरमाया कसम है अल्लाह तआला की इब्ने मरयम हाकिम व आदिल बनकर जरूर उतरेंगे सलीब को . 
तोड देंगे और जरूर बिल जरूर खिंजीर को कत्ल करेंगे और यकीनी तौर पर जिज्या को ख़त्म कर 
देंगे ऊटों को छोड़ देंगे उन पर कोई अमल नहीं करेंगे अदावत बुग्ज और हसद को खत्म कर देंगे माल 
की तरफ लोगों को बुलायेंगे कोई उसे कबूल नहीं करेगा यह मुस्लिम शरीफ की रिवायत है बुखारी और 
मुस्लिम दोनों ने यह भी रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमाया जब 


इब्ने मरयम तुम में उतरेंगे और तुम्हारे इमाम भी तुम में होगे उस वक़्त तुम्हारा क्या हाल होगा? 


इस हदीस शरीफ में तमाम ताकीद के सीगे इस्तेमाल स्तेमाल हुए हैं कि आपका उतरना यकीनी है शक 
व शुबह से'पाक हे। : 


_ खुलासा: बकसरुल काफ कुलूस की जमा (बहुवचन) है जवान ऊटनी को कहा जाता है आप ऊरटो 
को काम में लाना छोड़ देंगे क्योंकि ऊंट की ज़रूरत खत्म हो जायेगी उस वकत ऊट के बगैर और सवारिया 
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5 और सामान की:नक्ल[ि हिरकत.के लिए: कसीर तादाद में होंगी या इसका मायने यह है 
किसी एक को ऊटों. केलिए मुकर नहीं करेंगे कि ज़कात के ऊंट.हासिल किये जायेंगे-क्योंकि 


उस वकत जकात लेने वाला कोई नहीं होगा नहारा में जिक्र-किया. गया है। 
आप जकात लेनी छोड़ देंगे और जकात वसूल करने के लिए कोई आमिल मुकर्रर'नहीं करंगे। 


_तोइसका मतलब यह नहीं कि आप उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीअत 
मुखालिफ कोई हुक्म देंगे जकात लेने वाला कोई नहीं मिलेगा इसलिए कोई: आमिल-मुक्रर नहीं 
क्या जायेगा यह ख़बर भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने ही दी है| -a 


कि आप किसी को ऊंट बतौर ज़कात वसूल करने के लिए आमिल नहीं बनायेंगे क्योंकि उस-वक्त 
तमाम लोग गनी होंगे कोई ज़कात वसूल करने वाला नहीं मिलेगा | z e; 


दूसरा मायने इस का यह है। 


के हासिल करने के लिए छोड देंगे क्योंकि उस वक्‍त उनकी जरूरत खत्म- हो जायेगी। . 


शहना : शहना का मायने है वह अदावत जो दिलों को कीना और गैज़ व गजब से भर दे तबागुज़ 
बुग्ज़ रखना AS ACTA HI सबब है तहासुद हसद करना यानी किसी की नेमत का जवाल तलब करना 


और इसी नेमत को अपने लिए तलब करना यह हसद बुग्ज़ का सबब है इन-तमाम बुराईयों का सबब | 
दुनिया के माल से मुहब्बत रखना है ईसा अलैहिस्सलाम-लोगों के दिलों से दुनिया की मुहब्बत जाइल ` 
कर देंगे जिसकी वजह से यह बुराईयां खुद बखुद जाइल हो जायेंगी। - ` - | 

दूसरी वजह यह भी है कि उस वक्त तमाम दुनिया चूंकि एक ही दीन. पर कायम होगी यानी सबका. 


दीन इस्लाम होगा बुग्ज़ व हसद वगैरह जैसी बुराईयां मुख़्तलिफ दीनों और मज़ाहिब की वजह से पैदा 
होती हैं | क्‍ | 


मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि के नजदीक पहला मायने ही ज्यादा मोतबर है क्योंकि आप 
R हैं आज के ज़माने में बहुत से शहरों में लोग इस्लाम पर इत्तेफाक रखते है ओर इनमें उलेमा 
किराम, मशाइख़ किराम भी मौजूद होते हैं बावजूद इसके उनमें बुग्ज़ हसद अदावत जैसे उयूब' पाए 
णते हैं और लड़ाई झगड़े कत्ल व गारत पाए जाते हैं इनके असबाब सिर्फ मखलूक में बुलंद मर्तबा 
गैसिल करना और हराम माल की तरफ मीलान हैं ईसा अलैहिस्सलाम का जब नुजूल होगा उस वक्त 
'षिलमानों के इमाम महदी होंगे जो कुरैश से होंगे आप उतरकर पहली नमाज़ इमाम मेहदी की gata 
भदा करेंगे ताकि नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के दीन की अजमत वाजेह हो जाये कि 
षी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम'की शरीअते मुतहररा के अहकाम ही लोगों पर नाफिज़ ज करेंगे 
जेकी अपनी शरीअत तो कब की मंसूख हो चुकी है नबी करीम का इरशाद है कि ईसा अलेहिस्सलाम . 
ms एम में उतरेंगे और तुम्हारे इमाम तुम में से मौजूंद होंगे उस वक़्त तुम्हारा क्या हाल होगा यानी _ 
हे भपनी अजमत व तकरीम पर ताज्जुब होना चाहिये कि ईसा अलैहिस्सलाम आते वक्त पहली नमाज़ 
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तज़किरतुल 'अंबिया | 418 

हजरत जाबिर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाषु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमेशा एक गोह 
मेरी उम्मंत में हक पर-जिहाद करता रहेगा और कयामत तक उनकोगाल्या हासिल रहेगा आपने फरमाया 
ईसा इन्ने मरयम उतरेंगे लोगें के अमीर उन्हें कहेंगे आओ हमें नमाज़ पढ़ाओ आप फुरमार्येगे नहीँ बेशक 
तुममें से बाज़ अमीर हैं. बाज़ पर। आपका यह इरशाद उस -तकरीम के पेशे नजर होगा जौ अल्लाह 
तआला ने इस उम्मत को अता किया है। : . 


रखने वाले हैं| क्‍ 
यहां से यह भी वाज़ेह हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम का मकामे नवुव्वत ख़त्म नहीं होगा सिर्फ आपकी 


शरीअत के अहकाम जारी नहीं होंगे बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीअत क॑ 


अहकाम की तबलीग फरमायेंगे आप के नाजिल होने पर पहली नमाज़ इमाम महदी पढ़ायेगे ताकि इस 
उम्मत की फूजीलत वाजेह हो जाये उसके बाद ईसा अलेहिस्सलाम ही नमाजें पढ़ायेंगे इस हदीस पाक 


से भी ईसा बिन मरयम का नुजूल वाजेह तौर पर साबित हुआ | 


- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमाया ईसा बिन मरयम ज़मीन पर उतरेंगे फिर शादी करेंगे और आपकी औलाद होगी और पैतालीस 
साल-ठहरेंगे फिर आप फौत होंगे फिर मेरे साथ मेरे मकबरे में दफन होंगे और इसा अलैहिस्सलाम एक 
ही मकबरा में उठेंगे यहां तक कि अबू बकर और उमर के बीच हों हदीस शरीफ में जो लफज़ कब्र इस्तेमाल 
हुआ है इसका मायने मकबरा है यानी मेरे मकबरे में दफन होंगे। | 

`: ` “फ़ी कबरे वाहिद” का मंतलब यह है कि एक साथ हम अपनी अपनी कुब्रों से इस तरह उठेंगे जैसे 
एक कब्र से उठ रहे हों हजरत उमर और हज़रत अबू बकर दोनों नबियों के दायें बायें हो जायेंगे ताकि 
यह दोनों हज़रात एक साथ हों दायें जानिब अबू बकर और दूसरी जानिब उमर होंगे | 

बाज रावियों से है यानी कृब्र मुबारक के पास जगह खाली है ईसा अलैहिस्सलाम के वास्ते । मुहकिकिकृ 


इन्ने जूजी-फुरमाते हैं उमर के पास मदफून होंगे क्योंकि हमें बहुत से लोगों ने ख़बर दी है जो हुजरा 
शरीफ के अ~र गये हैं कि उमर के पहलू में जगह 'खाली है । 


बुखारी ने अपनी तारीख में इखराज किया है और तिबरानी ने अब्दुल्लाह बिन सलाम से कि वह 


फरमाते हैं ईसा बिन मरयम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शैखैन के पास दफन किये जायेंगे 
और उनकी कब्र चौथी होगी | 


तिर्मिजी ने हदीस का इखराज किया है और इसे हसन कहा है कि अब्दुल्लाह.बिन सलाम ने फुरमाया 
मुहम्मद -रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत तौरात में मौजूद है और यह भी तौरात 
में है ईसा, बिन मरयम खातिमुल नबीईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदफून होंगे | 


`` हजरत आयशा ने फ्रमाया मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की कि 
मुझे मालूम होता है कि मैं आपके बाद जिन्दा रहूगी अगर इजाज़त हो तो मैं आपके चक पास. मदफून हू 








अंबिया 411, twat किताब घर 
a SACS HHS TATA MT फ्रमाया कि मेरे पस तो अबू यकर और उमर की कब्र के सिवा 
६1 ह नहीं सैयदुल औलिया हणारत पीर महर अली शाह फरमाते हैं। ns 


और क्‍ 

ह आसारे दरबारए मरफूअ हीने जिस्मे मसी ५/ और अहादीस नुजूल ईसा अलैहिस्सलाम के सिवा 
-के जो व्यान कर चुका हूं और भी बकसरत मौजूद है जिसका जी चाहे तफसीर दुर मंसूर और तफसीर 
_न कसीर और तफसीर इन्ने जुरेर को मुलाहज़ा फरमाये अगर इससे भी इत्मीनान हासिल न हो तो 
तुल अम्माल व मुसनद अहमद वगैरह कुतुबे अहादीस का मुताला फरमाये मगर मोमिन फहीम के 
शस्ते आसार और अहादीस से जो व्यान कर चुका हूं काफी हैं यह अहादीस मुतवातिर है । नुजूले मसीह 
ढवा जो मुस्तलजिम है रफुआ को सबमें इत्तेफाक हे ज़्यादा ब्यान होना अफ॒आल और सिफात का बाज़ 
दहीसो में और बाजों में कम, वजह इसकी यह है कि जिस कदर औसाफ बज़रिये वह़ी सल्लल्लाहु अलैहि 
इसल्लम को मालूम हए उनको ब्यान फरमाया सामेअ ने उनको याद रखा फिर जब और मालूम हुए 
उनको फिर ब्यान फरमाया । 


यही वजह हे कि बाज़ रावियों से बाज़ सिफात और अहवाल मरवी हैं दूसरे से कुछ और कभी एक 
रावी की रिवायत में कमी बेशी हुआ करती है इसकी भी यही वजह है | 


जो अहादीस ईसा अलैहिस्सलाम के नुजूल के मुताल्लिक मरवी हैं वह इन जलीलुल कद्र सहाबा 
किराम से मरवी हैं अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, उसमान बिन, अबी अमामा, अबी आस, नवास 
इने समआन, अब्दुल्लाह बिन अलआस, मजमा बिन जारया, शुरैहा हुजैफा बिन असीयद, जाबिर समरा 
बिन जंदब अम्र विन औफ, इमरान बिन हसीन, कैसान हुजैफा बिन यमान आयशा, अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास, अनस रजि और इनके अलावा दीगर हज़रात से भी मरवी हैं। 


अफसोस जहालत ऐसा मर्ज है कि हजारों उर्दू ख्वानों सादा लौहों के लिए रोज बरोज़ हलाक करने 
पाला सावित हो रहा है न तो सहाबा किराम की तरह महारते लिसानी इन्हें हासिल है और न ही सहाबा 
किराम की तरह इन के दिल को रौशन ब मुनव्वर किया गया है कि वह हक्‌ बात को समझ कर राहे 
पस्त पर चलें और न ही इलमी इस्तेदाद कि फ॒साहत व बलागत और कलाम के स्याक्‌ व सबाक से 


a को समझें और न ही यह सलाहियत हासिल है कि मुकतजा हाल के मुताबिक मुराद को समझ 
| 


इन जुहला के भटकने की ज़्यादा वजह यह है कि उन्होंने गुमराह और भटके हुए शख्स को अपना 
फैनुमा बना लिया है कि अल्लाह तआला ही अपने फज़्ल व करम से हिदायत अता फरमाये | 


मकामे तवज्जोह : ब्यान कर्दा अहादीस रो वाजेह तौर पर साबित हुआ कि आसमानों से उतरने 
"मी शरियत का नाम ईसा होगा वह मरयम के बेटे होंगे उनके जमाने में माल की कसरत होगी कोई 
जकात लेने वाला नहीं मिलेगा दीन एक हो जायेगा यहूदियत व नसरानियत खत्म हो जायेगी मिर्जा 
मियां अहमद कादयानी कहते हैं कि अहादीस में ईसा बिन मरयम से मैं मुराद हूं मगर ख्याल रहे कि 
लकष का नाम ईसा है और न इनकी मां का नाम मरयम है बल्कि इनका नाम गुलाम अहमद और 
त्ते भशे का नाम चिराग बीबी है और मिर्जा जी मदीना पाक में नहीं मरे ईसा बिन मरयम अलैहिस्लसलाम 
` फेरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन होंगे लेकिन मिज़ां जैसे नापाक जिस्म को 
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SISTA ‘AA “रज़वी किताब 'घर 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ कैसे कुबूल कर सकते थे इसलिए इसे कादयान में ही 
मरना पड़ा | z pt et w 
` नीज़ मिर्जा साहव के जमाने में माल व दौलत की कसरत भी नहीं हुई खुद वह अंग्रेज से चंदा लेते 
रहे बल्कि वह अंग्रेज का लगाया हुआ ही पौधा था.आज तक मिर्जाइयों की यह हालत है कि रबूह में 
देखिये दो कब्रस्तान हैं एक में पौधे लगे हुए हैं और दूसरा पौधों और फूलों से खाली है इसमें घास फूस 
और झाड़ियां नजर आती हैं जो ज्यादा पैसे दे दे उसे बागीचा वाले कब्रस्तान में जगह दी जाती है और 
जी थोड़े पैसे दे उसे दूसरे में जगह दी जाती है गोया-कृब्रें बेचकर वह अब भी अपना गुजारा चला रहे 
है और मिर्जा साहव के जमाने में यहूदियत व नसारियत को खत्म करके एक दीने इस्लामं में सब लोग 
आ गये हैं ऐसा भी नहीं हुआ तो मिर्जा साहब मसीह मौऊद कैसे? o 
हयाते ईसा अलैहिस्सलाम का सबूत अइम्मए किराम से : तमाम सहाबा किराम का इस पर इत्तेफाक 
है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिन्दा हैं और कृयामत के करीब तश्रीफ लायेंगे | 
हज़रत ईमाम अहमद विन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी मुसनद में बहुत सी अहादीस दर्ज 
फुरमाई हैं एक रिवायत हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से ब्यान फरमाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम न फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम आकर दावते इस्लाम फरमायेंगे उनके TAM पाक में 
इस्लाम के सिवा तमाम दीन मिट जायेंगे और शेर ऊंट के साथ चीता गाय के साथ और भेड़ बकरी 
कं साथ चर॑ंगे और वच्चे सांप से खेरलेगे और वह उन्हें.नुंक्सान न देगा : 
मुसनद अहमद की एक और रिवायत शम्सुल हिदाया के हवाले से ही नकल की जा चुकी है कि 
क्रज्ररत आयशा रजियल्लाहु अन्हु ने हुजूर से आपके साथ दफन होने की इजाजत तलब की तो आप 
ARATA अलैहि वसल्लम ने फुरमाया वहां चार क्रों से ज़्यादा की कोई गुजाईश नहीं चौथी कब्र ईसा 
. इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि फेकहे अकबर में फरमाते हैं दज्जाल का निकलना याजूज 
व माजूज़र का खरूज, आफुताव का मग्रिब से तुलू होना ईसा का आसमान से उतरना और यह सारी 
AANA कयामत हक हैं| 
इमाम मालिक न कहा इस हाल में कि लोग खड़े हुए नमाज़ की तकबीर सुन रहे होंगे कि बादल 
छायेगा श्रीर अचानक ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे | Ne ee 
अल्लामा ज़रकानी मालकी अपनी किताब क॒स्तलानी में फ्रमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम उतरकर 
हमारे नवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीअत पर फैसला फरमायेंगे वह अगरचे उम्मते मुहम्मदिया 
कं खल्रीफा होगे लेकिन साथ नवी भी होंगे क्योंकि शरीअत के नस्ख से नबुव्वत ज़ायल नहीं होती | 
` इरत इमाम शाफुई रहमतुल्लाह अलैहि के मुत्तबईन इमाम जलालुद्दीन सियूती और इमाम राजी 
उहमतुल्ज्राह अलैहि ने इस मसले पर तफसीली तौर पर बसहें की हैं और वह भी ईसा अलैहिस्सलाम 
क॑ नुजूल कं कायल हैं इसी तरह इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिजी अबू दाऊद और तमाम 
मुह्देीन किराम का यही अकीदा था नीज इमाम गजाली, इमाम राजी, इमाम जूजी और हजरत शैख 
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ma Sate जीलानी रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाईन भी इसी के कायल है। 
जान किया जाए कि सिवाए मिर्जा कादियानी और उसके मुत्तबईन के अहले इः 
fa अतैहिस्सलाम का मुन्किर नजर नहीं आता। . | : 
मोजिजात व हयाते इसा अलेहिस्सलाम पर एतेराजात व जवाबात : ईसा अलैहिस्सलाम के जिन 
भ्रेजिंजात का जिक्र किया गया है उन तमाम का मिरज़ाईयों ने इंकार किया है और इस आयत में 
` बरूदियाना तहरीफात की, इसकी वजह सिर्फ यह है कि उनके घर के नबी और खुद साख्ता मंसीले 
_ म्रसीह यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादयानी में कोई कमाल न था लिहाजा उन्होंने ईसा अलेहिस्सलाम 
के उन तमाम कमालात का इंकार कर दिया | 
एतेराज़ : पैदा करना खुदा की सिफृत है रब तआला फरमाता है 
फरमा दीजिए अल्लाह हर चीज़ का खालिक है। उसने हर चीज़ को पैदा किया है। 
नीज फरमाता है हमारा रब जिसने हर चीज़ को सूरत खल्क्‌ अता की 
इन तमाम आयात से मालूम हुआ कि खालिक सिर्फ रब तआला ही है गैरे खुदा में यह सिफृत मानना 


शिक हे रब तआला फरमाता है क्या उन्होंने अल्लाह के शरीक बना रखे हैं कि वह ऐसे पैदा करते हैं 
जैसे अल्लाह पैदा करता है। नीज़ बुतों के वारे में फरमाता है। 


वह किसी चीज़ को पैदा नहीं करते बल्कि वह खुद खड़े किये गये हैं । 


लिहाजा अगर ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी में फूंककर परिन्दे बनाते हों तो उन्हें खुदा मानना पड़ेगा, 


मुश्ेकीन बुतों को खालिक मानकर ही मुश्रिक हुए और मुसलमान ईसा अलेहिस्सलाम को खालिक 
मानकर मुरतद | 





वह परिन्दा बन कर राहे इलाही ते करता है न कि कोई मिट्टी का खिलौना | 


हदीस शरीफ में शोहदा के मुताल्लिक है कि शहीदों की रूह सब्ज॒ चिड़िरौं के पेट में रहकर जन्नत 
फी सैर करती है इस का भी यही मतलब है। f 


दूसरी जगह कहते हैं मर कर दुनिया में लौटना कानूने कुदरत के खिलाफ है, हदीस शरीफ में 

है कि शहीद शहादत के बाद दुनिया में आने की तमन्ना करते हैं मगर उनकी यह तमन्ना पूरी नहीं को | 
भोती, क्योंकि कानून के खिलाफ नहीं हो सकता ईसा अलेहिस्सलाम भी बाकी मुर्दो को जिंदा नहीं कर , . 
भकत क्योंकि मुर्दे अगर अपनी उम्र पूरी करके मरे थे तो उन्हें दोबारा उम्र कैसें मिली और अगर उनकी 


i ने के है शक्ल व सूरत बनाना यह सिफ॒त बंदों को भी हासिल है ईसा अलैहिस्सलाम ने परिन्दे 
भरत बनाई और उसको हयात अल्लाह तआला ने अता फरमाई-। अलब्त्ता ईसा अलैहिस्सलाम 


; . पर इसलिए यह आप का मोजिज़ा हुआ मोजिज़ा होता ही वह है जो आम आदत के खिलाफ... 


~ नबुव्वत से सरजदहो। OOO O o i 




















तज॒किरतुल अबिया 414 
इईंसा-अलेहिस्सलाम के.इस मोजिजा को रब तआला ने ब्यान फरमाया। 


हुक्म से उड़ने लगती । दूसरे मकाम पर फरमायाः : 


ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इस स शक्ल व सूरत में फूंक मारता हूँ तो वह अल्लाह के हुक्म पे 
परिन्दा बन जाता है | 


`. इन आयात से बखूबी वाजेह हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम मिद्टी की मूर्ति बनाते थे और इसमें फूक 
मारते और यह कहते अल्लाह के हुक्म से उड़, वह परिन्दा बनकर उड़ जाता था यानी अल्लाह तथाला 
उसे हयात अता फरमाता था। 


जो तौजीह मुहम्मद अली साहब ने ब्यान की है इसमें ईसा अलेहिस्सलाम.की कोई तखसीस नहीं 
और न ही आपका मोजिजा है क्योंकि दिलों को नूरे ईमानी से अंबियाए किराम मुनव्वर करते रहे बल्कि 
यह वस्फ औलियाए एज़ाम और उलेमए किराम को भी हासिल है। 


यह कहना कि मौत के बाद जिन्दा होना कानूने कुदरत के खिलाफ है तो इसका जवाब भी वाजेष्ठ 
है कि मोजिजा तो है ही वह कि आदत के खिलाफ हो। यानी हलाक शुदा बस्तियों को जिन्दा करना 
कानून नहीं, अलबत्ता खुसूसियात इसके अलावा हैं कुरआन हकीम ने हजरत उजेर अलेहिस्लाम का 
वाकिया ब्यान फरमाया | 


अल्लाह तआला ने उन्हें सौ साल मुर्दा रखकर फिर जिन्दा किया फिर फरमाया। 


ऐ उज़ैर अपने मरे हुए गधे की खुश्क हड्डियों को देख कि हम इन्हें किस तरह जमा करके गोश्त 
पहनाते हैं हजरत हिजकील-अलैहिस्सलाम की कोम का पूरा वाकिया यूं ब्यान फ्रमाया। 


यानी रब आला ने उनको पहले मौत दी फिर उन सबको जिन्दा फुरमाया | 


नीज़ कुरआन करीम ने बनी इस्राईल से फरमाया कि तुमने एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम की 
इताअत से मुंह मोड़ा। 


यानी तुम्हें देखते हुए कड़क ने पकड़ लिया हमने तुम्हें मरने के बाद जिन्दा किया गर्ज af कि मुर्दे 
जिन्दा करने के लिए बे शुमार वाकियात कुरआन कंरीम ने ब्यान फ्रंमाये | 


. हदीस पाक में आता है कि कयामत के. क्रीब दंज्जाल लोगों को मार के जिन्दा करेगा अगर इन 


संब आयात ra और अहादींस में मजाजी जी मायने मुराद लिये जायें तो फिर करआन व अहादीस एक तमांशा 
' बनकर रह जायें और किसी आयत पर एतेमाद न रहे | 


` एतेराज़ः अंधों और कोढ़ों को अच्छा करना इसा अलेहिस्सलाम की शान के खिलाफ्‌ है वह नबुष्बत 
करने आए थे न कि तबाबत, लिहाजा यहां से दिल के अंधे मुराद हैं रब तआला फ्रमाता हैः _ 


ऐसे ही बर्स यानी को़ी से वह बदी मुराद है जो बज़ाहिर भली मालूम हो। 


तकवा का रास्ता बताकर अच्छा कर सकता हूं | 
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और जब तू मिट्टी से परिन्दे की सी मूरत मेरे हुक्म से बनाता फिर उसमें फूंक मारता लो बह मेरे : 


और हज़रत मसीह यह फरमा रहे हैं कि मैं दिल के अंधों और बदकारी के कोढ़ियों को ईमान व 








i श अगर बीर किसी दलील के अपनी 
करनी है तो यह बताओ कि यह मायने किस मुफस्सिर ने किये हैं? बेशक नबुत | 


य; u 


राए से तफसीर करनी हो तो जो चाहो कर लो लेकिन 











ee की बात © + लिए मोजिजात आजिज कु 
2 हक्षमे तबलीग हैं मगर नबुव्वत़र मनवाने कें लिए मोजिजात की जरूरत और मोजिजा में आजिउ 
A अर्त है और यह जब ही हो सकता है कि ऐसा मोजिज़ा दिखाया जाए जिससे काम के माहिर 
cag E OTA TH यह GI TK SHIA यारे नबुव्वत की दलील हो चूंकि आप अलैहिस्सलाम के 


> तिब से बहुत जोर था तो तबीबों को आजिज करने के लिए यह मोजिजात अता फ्रमाये गये 


ङ मिलती ई लेकिन निर्जा साहब के चेले मौकिफ पर एक 
adi चदहा सवावत निलत्री ई लेकिन निर्जा साहब के चेले अपने मौकिफ पर एक रिवायत भी पेश 
AR अकतं | 


वनि युसुफ नजार कह देता यह मेरा बच्चा है | 
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. एतेराज : इसा अलैंहिस्सलान बगैरं वालिद पैदा नहीं Bs बल्कि मरयम यूसूफ नजार के निकाह 
2 वर्दी आप उनके बेटे है। oe 5 गवाहिया 
जवाब : करआन करीम ने ईसा अ्लैहिस्सलाम के वगर बाप पैदा होने की बे शुमार यों दी 


ral 


CAVE 


i | : 
5 अलदिस्सलाम — ——s उप मशाबहत नी जे उसा अलाहिस्सलाम (| की मिसाल Í तआला 

4 इन्हें आदनम अलेहिल्सलान स मुशाबहत दा 8 [| इसा HICH p [ल अल्लाह 

5 नद्रदीक आदम अलैहिस्सलाम की तरह है | 

हालांकि कुरआन करीम ने सिवाए मरयम क॑ औरत का नाम न लिया 


2 इन्हें ईसा विन मर॒यम कहा, g 
का. A कर * 4 ज उसकी ञे तरफ निस्वत की जाती| 
दग वह मर्ट के फरजंद हात ता उच्चका तरफ 1४४७ MI wie 


3 यहटद ने हजरत मरयन को तोहमते छिना लगाई थी तो ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन में कलाम 
पाकदामनी ब्यान कराई | अगर मरयम शादी शुदा थीं तो 


ae 
Br GA aad AA pz उनसे मां का पाकद की 

l ° « 4 करने + 4. P 
खद तोहनत क्यों लगाते? और इस तोहमत के दिफा करन क॑ लिए इतना बड़ा वाकिया क्यों होताः 


४.ईसा अलैहिस्सलाम का लकब रुहुल्लाह और कलिमतुल्लाह 
ZRI 

५, कुरआन करीम ने उनकी मां का यह कौल 
` मुन्ने किस्री इंसान ने नहीं छुआ । अगर इसका निकाह 
7 सकता ह? 
६ हज़रत मरयम जंगल में जाकर वजहे 
१$३म कृदर मशक्कत उठाने की क्या जरूरत थी! 


है 
ara रहे कि मिर्जाईयों ने यह अकीदा यहूदियाँ से हासिल किया | 
"a से तोहमत लगाते थे। 


Me ईसा अतैहिस्सलाम की वालदा को यूसुफ WIN at ravers 
_ एतैर : फाजिले अमरोहवी (मिर्जा का eM) Hes अलामुन्नास लिखते हैं क्योंकि बहस्बे इकत a 
के किसी जमाने म॑ इत्तेफाक एक मिल्लत पर मुमकिन नहीं | है a oe 3 


लिमतुल्लाह हुआ क्योंकि वह कलिंमा कुन से 


बार बार नकल फरमाया। | 












a स्वी किताबघर | 





काह हो चुका था तो यह कहने का क्या मतलब | 


हमल से फारिग हुई अगर यूसुर्फ नजार की बीवी होती 


कह पा | DODA 
ee i . a 
i i 


तजुकिरतुल अंबिया 416 रज॒वी किताब: घर 
जवाब: इस फकरा हदीस को-ब-वजहे [जहे अदम कबूल तावील के हस्बे मतलब अपने के आपःकाटना. 


चाहते हैं आयत में इस्तिसना मौजूद है और इस्तिसनाए जमानियात का मुस्तलजिम है इस्तिसनाए-ज़मान | 
को । लिहाजा मसीह के वकत सब का मरहूम होना और सब का मुत्तफिक्‌ होना मिल्लते वांहिदा पर मुमकिन 


" होगा जरूरी अम्र बमुकृतज़ा आयत के सिर्फ इतना ही है कि इख्तेलाफ फिलजुम्ला और जहन्नम का - 
भर देना मुतहक्रिकिक - हो।.- ` Ts 
| ˆ  एतेराज़ः जिस हदीस से समझ में आ रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम के वक़्त तमाम लोग एक दीन 
पर कायम हो जायेंगे वह इस आयत के मुखालिफ है जिसमें यह जिक्र है कि अगर अल्लाह तुआली 

| चाहता तो सब लोगों को एक दीन पर कायम कर देता और लोग हमेशा इख्तेलाफ पर रहेंगे जब यह 
हदीस आयत के मुखालिफ्‌ है तो इस पर अमल नहीं हो सकेगा। . ` | ~ ॐ 

| 





. जवाब : यह यहूदी तर्ज अमल है कि कुछ किताब पर ईमान लाना और कुछ पर ईमान न लाना 
हालांकि साथ ही यह भी आ रहा है कि मगर जिस पर तेरे रब ने रहम किया यानी वह एक दीन पर 
. कायम होंगे मसीह के जमाने में भी अल्लाह तआला की तरफ से तमाम लोगों पर रहम किया जायेगा। 


लिहाजा वह सब एक दिन पर कायम हो जायेंगे | 


एतेराज : हदीस पाक में मसीह मौऊद की जो अलामात ब्यान की गई हैं वह मिर्जा साहब में पाई 
गई हैं सहीह बुखारी में है| # 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने ख़्वाब में काबा के पास एक शख्स देखा 
जिसका रंग गंदुमी है और बहुत खूबसूरत है उसके बाल सीधे हैं और कंधों तक पहुंच रहे हैं मिर्जा साहब 
| का हुलिया भी यही है उनका रंग गंदुमी है बाल सीधे हैं यानी घुंघरु वाले नहीं कंधों के करीब कानों की 
|| लौ के नीचे लटके हैं। 
जवाब : इसी सहीह बुखारी में इसके करीब ही मसीहे हकीकी यानी साहबे-इंजील ra का हुलिया यह 
लिखा है सुर्ख रंग और घुंघराले बाल चौड़ा सीना | 


नाज़रीन यह मुगालता भी काबिले गौर है सुर्ख और गंदुमी रंगत दोनों के रावी इब्ने अब्बास रंजियल्लाह 
अन्हु हैं ऐसा ही घुंघरु वाले और गैर घुंघरु वाले दोनों हदीसों का मकसद एक ही है क्योंकि मसीह इने 


rp 








मरयम की रंगत में सुर्खी मायल सफेदी थी ऐसा ही बालों में जौऊदा गैर ताम्मा थोड़े घुंघरु वाले बाल थे 


| न बहुत ज़्यादा पेचीदा और न सीध इसलिए सलिए आपके रंग-को सुर्ख कहना भी सही है और गंदुमी रंग कहना 
भी सही है इसी तरह आपके बालों को घुंघरु वाले कहना सही है और गैर घुंघरु वाले भी | 


_तंबीह : बुखारी शरीफ में 'जो आया है यीन हज़रत इन्ने उमर की रिवायत है जिसमें ईसा 


अलैहिस्सलाम का रग सुर्ख और बाल घुंघराले और सीना चोड़ा जिक्र है यह बुखारी की खता है हकीकत 
में यह रिवायत हजरत इन्ने अब्बास से ही है यानी देखो अखराजात मुहम्मद बिन कसीर और इस्हाक 


बिन मंसूर सलूली और इब्ने अबी ज़यादत और यहया बिन आदम वगैरह. के । 


इसं हदीस में इन्ने अब्बास ही ईसा अलैहिस्सलाम का रंग सुर्खी सफेदी से मिला हुआ ब्यान करते 
` हें और आप के बाल बहुत.ज़्यादा पेचदार नहीं थे (बल्कि मामूली घुंघरियांले थे) यह भी इन्ने अब्बास 
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| हे इरशाद दोनों रिवायतों में वाकिया मेराज के मुताल्लिक्‌ है जिसके पहले बरिवायत मुस्लिम। | 
रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर अंबियाए किराम पेश किये गये हैं इससे साफ 


ग्रत हो रहा हैं कि दोनों रिवायतों में उसी ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है.जो,अंबियाए किराम की 


जगाअत में इसी तरह शामिल हैं जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम दाखिल 
किसी हदीस पाक में भी मसीले सीले मसीह मसीह यानी मिर्जा साहब का कोई जिक्र नहीं अगर ईसा अलैहिस्सलाम 


एतेराज़ : मिर्जा साहब का जिक्र हदीस पाक में है सही मुस्लिम में है । o EES 


` अगर इत्म सुरय्या के साथ भी मुताल्लिक हो तो फारस के लोगों में से एक शख्स उसे पा लेगा |, 
मिर्जा साहब के एक मुरीद अमरोही ने इस हदीस से मुराद भी अपने मिर्जा साहब को ही लिया है। 


जवाब अव्वल : मुत्तफिक्‌ अलेह शैखैन बुखारी व मुस्लिम की हदीस में इसी तरह मज़कूर है। * 


यह हदीस आपने सलमान फारसी के कंधे पर हाथ मुबारक रखकर ब्यान फरमाई जिससे सलमान 
फारसी का मिस्दाक होना साबित होता है यानी स्याक व सबाक बाक से यह हदीस मखतस है आम है ही नहीं | 


दो: अगर हदीस को आम रखा जाए और मुराद फारस का कोई शख्स भी ठ़िँया जाए तो फिर 
१ इससे मुराद मिर्जा साहब नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने खुद अपना समर कंदी हीना साबित किया 


है हालांकि समर कंद खुरासान से है न कि फारस से | जिन लोगों को कुछ जुगराफिया वगैरह-में महारत 
ह उन पर यह बात वाज़ेह है। द क्‍ 


तीन : अगर हदीस पाक से मुराद ज़्यादा उमूम लिया जाये यानी अहुले फारस z स का एक बा मुहावरा 
He पह लिया जाए कि इससे मुराद अजमी लोग हैं तो फिर भी मिर्जा साहब का मुद्दा साबित नहीं 
जो क्योंकि हदीस में मअरिफ .बिल्लाम है अलिफ लाम अहदे खारजी है जिससे मुराद वंह इलम : 
भाब व सुन्नत के मुताबिक है न कि मुखालिफ, मिर्जा साहब का इल्म तो शैतानी इलम था कुरआनी 


ल्म 
गे था वरना वह कफ इख्तेयार. करके झूटी नबुव्वत का दावा. न करते.| 


ठो की कहावतें : अमरोही साहब ने अपने मिर्जा को मसीहे मौऊद ऊद माना है इसलिए यह दावा 


me मिर्जा साहब दीने-न्सरानियत को मिटा देंगे सैय्यदुल औलिंया पीर महर अली शाह 
अलैहि फ्रमाते हैं। . ' .. Bee f 


Aai NARE a4 arara १३१७ तक दीन नस॒रान्तियत का मिट जाना मुतहकिकक नहीं हुआं | हालांकि 


न ज जो मसीहे मौर होने के दांवेदार हैं'वह कितने असे से आ चुके हैं। बल्कि. मिर्जा साहब 
पक भी यह करिश्मा न दिखा सके । 
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: तजुकिरतुल अंबिया *“, 418 क्‍ स्वी किताब घर 
इसा अलैहिस्सलाम की सिफात में यह भी जिक्र है कि आप लोगों को माल की तरफ बुलायेंगे लेकिन. 
कोई एक भी, कबूल नहीं करेगा । 


इसकाःमतलब अमरोही ने यह ब्यान किया है कि इससे मुराद भी मिर्जा साहब हैं क्योंकि उन्होंने 
बज़रिये इश्तेहारात रुपया देने का वादा मुखालेफीने इस्लाम (इनके बनावटी इस्लाम) को फरमाया और 
किसी ने कबूल नहीं किया | 


इसका जवाब हज़रत पीर साहब यूं देते हैं| 


कि हदीस में मजकूर है इसका मतलब यह है कि ईसा अलेहिस्सलाम के जमाने में सव लोग अहले 
इस्लाम होंगे और सब को इबादत की बहुत रगवत होगी और सब तारिके दुनिया और ज़ाहिद होंगे इस 
पर हदीस पाक के अल्फाज शाहिद हैं। | 


इसलिए-कि उस वक़्त मुसलमान ज़ाहिद और आबिद होंगे जो दुनिया को कृबूल नहीं करेंगे हदीस 
का यह मंतलब नहीं कि उस वक्त मुखालेफीने इस्लाम भी होंगे (जैसा कि मिजड्डयों ने मआजल्लाह 
मुसलमानों को मुखालफीने इस्लाम कहा) और इनको हकीकुते इस्लाम जाहिर,करने के मुकाबले में 
इश्तेहारात के जरिये रुपयां देने का वादा दिया जायेगा और वह क॒वूल नहीं करेंगे ख्याल रहे कि.इस्लाम ' 
बज़ाते खुद अमरे हक्‌ है। वाकेय के मुताविक है कृयामत तक कोई मुखालिफ भी यह नहीं कर सकता 
£ कि इस्लाम के हक होने को जायल कर सके या इस्लाम का नाहक होना साबित कर सके। | 
` इस्लाम अपने हक होने में किसी इंसान का मोहताज नहीं बल्कि रब तआला ने खुद इसके गल्बा 


का जिम्मा उठा रखा है हदीस पाक (इस्लाम को कृयामत तक ग्वा हासिल रहेगा) इस पर शाहिद 
हे | 






एतेराज : आयत “व मन नुअम्मिर हु नुनवकिसहु फिलखलकि” दाल है वफाते इसा अलेहिस्सलाम 
पर क्याँकि हस्बे मफाद इस आयत के जो शख्स अस्सी या नव्वे साल को पहुंचता है उसको नकूस और 
जाज गोई बनिस्बत पहली हयाती के पैदा होती है कैसा हाल होगा उस शख्स का जो दो हजार साल 
तक जिन्दा है। -' ॒ 


जवाब : अस्सी या नववे साल की कैद जो आपने लगाई है यह कुरआन पांक के कौन से अेल्फाज़ 
मुबारका से समझ में आई खुदारा यहूदिया की तरह कलाम इलाही को तहरीफ से बाज़ आर्ये क्या आपको 
करआन पाक में यह आयत नजर नहीं आई। 


वह अस्हाबे कहफ अपनी गार में तीन सौ नौ साल रहे! | | 
आपकी पेश की गयी आयत का मफुहम अगर तुम्हारे ख्याल में अस्सी या नववे साल की उम्र तक. 
महदूद है-तों फिर इस-आयत से अस्हावे कहफ का तीन सौ नौ साल गार में कैसे साबित हो सकता 
है.और नूह अलैहिस्सलाम की उम्र एक-हजार चार सौ साल और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 
नौ सौ तीस साल और हजरत शीस अलैहिस्सलाम की एक.सौ बीस साल और हजरत इब्राहीर्म 
` अतैहिस्सलामः की उम्र दो सौ तैईस साल कैसे हो सकती थी? 


असल में यह सब गलत तावीलें मिर्जा साहब से इस वजह से सरजद हुई। 
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| 5 0 ० 1९/6 %९ मे उसे कोई | 
| मी इह गे इग जहर को ईंधन बना विया। 
| 
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aga Bi {ON ह इरान के कोश व हवाश कायम नहीं रहते इस आयत से पता चला कि ईसा 


agaran फीत हौ भुके हैं बर्याकि एजील उग्र तो नबी की शान के लायक नहीं और किसी जगह 
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hc ger a भागे उन्‍्रारी जिरग के साथ आसमानों पर चढ़ जायेंगे और फिर आखिर जमाने . 


the ord | 


आयत में सिर्फ दो चीजों का जिक्र है अगर और कोई तीसरी सूरत मानी जाए तो आयत में जो 
॥ चीजों फे अंदर एक गसला को बंद किया है उसका मकसद फौत हो जाये यानी इसा अलेहिस्सलाम. 


ल आसमागौँ पर उठाए जाने को अगर मानां जाए तो आयत का हिस्र बातिल होता है।-. - | 


जवाब : पहेली बात तो यह है कि आयत में कोई हिस्र है ही नहीं अगर बिलफुर्ज़ हिस्र को मान भी 
विया जाए द्रौ फिर भी वाणोछ कानून है किसी चीज के जिक्र न करने से उसका वजूद खत्म नहीं होता 
॥लैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया इसका जिक्र भी तो कुरआन पाक 


गीय तुम्हारा कौल कि ईसा ९ 


| नही जब तुग्हारे नजदीक इससे हिस्र वातिल नहीं तो आपके आसमानों पर उठाए जाने वाले कौल . 


तै हित्न कैसे बातिल हैं | ated 
गीज़ अहले कशफ के नजदीक अर्जलुल की कोई हद मुअय्यन नहीं न इस पर कोई आयत व हदीस 


वतात कर रही है और न ही अकृली तौर पर साबित हैं कि इससे मुतजाविज़ होना मौत का सबब whi 
(Osan ने जो एद मुक्रर की है उस को शैख अकवर अपने कश्फी तरीके से फुतूहात में रद फ्रमात 
ह उनकै कौल का मणामून यह है कि अगर जो कुछ इलम तबई में हमारे ऊपर मकशूफ हुआ है वह. 


एतमा तवीईन को मालूम दोता तो हरगिज इंसान की उड्र तबई को वह किसी हद.से मुअय्यन न।करते 
गज अगर यह मान भी लिया जाए 
४ उनका हुम ही और है। 
` ४जरत अरमा फरमाते हैं जिस ने कुरआन पाक का इल्म हासिल किया उसे यह हालत नहीं हासिल 
री कि एकी अक्ल में कमी आ जाये यानी यह हुक्म उन लोगों के साथ ख़ास k जिन्होने कुरआन 
1 को इळा हासिल न किया जिन्हाँने कुरआन पाक पढ़ा और इलम हासिल किया उन्हें इस हालत 
१ एफ नह पहुचाया-जाता बल्कि/उनकी,अक्ल उम्र की 
/हिदात दलालत 7 रहे हैं।, 

„I AEA ZE GH UE AGA, BAM CAME j 
गम ज्यादा उप्र का दिया जानां रजालत की तरफ नहीं पहुंचायेगा नीज़ “व मन थतवफफा” भी दाखिल 
i w भकता है क्योकि आप पर वफातं भी यकीनी 





मत देने वाला नहीं । इनके गुमराह कुने 
हा ef री बाण को फीत किया जाता है और बाण को बड़ी उम्र तक पहुंचाया 'जाता है। 
॥ आग में वी ही ॥४ए फिक्र हैं मा भटिया उप्र से पहले फौत कर देना और या उस उम्र तक 





कि इससे मुराद रजील उम्र है तो फिर भी इससे अहले इल्म मुस्तसना 


ज्यादती के साथ बढ़ती रहती है इस पर 
ह तआला के जलीलुल क्र नबी का क्या मकाम होगा . 


कीनी आनी है और आपको दुनिया की जिस उग्र में ह 
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_. त्किरतुल आबिया _ Z 


कीं ज़िन्दगी पर वहां के कृवानीन ही नाफ्िज़ हैं न वहां मौत न बूढ़ा होना सब लोग जन्नत में जायेंगे 
_तो उनंको वह जिन्दगी हासिल होगी जो खत्म होने वाली नहीं होगी और उन पर कोई .बुढ़ापा तारी नहीं 


किया जायेगा | 


0 RRA: “इन न क मस्यितुन व इन नहुम मैय्यतून” से वाज़ेह तौर पर साबित हो रहा है कि ईसा 
. अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं क्योंकि यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और तमाम अंबियाए 
किराम की वफात का जिक्र है। 


जवाब : यह दोनों कज़िया मुतलका आम्मा हैं दाइमा मुतलका नहीं अगर दाइमा होते तो हुक्म हमेशा 

` ' हर जमाने में साबित होता मुतलका आम्मा में तो हुक्म तीन जमानों में किसी जमाने में भी पाया जाना ।\ 
काफी होता है अब आयते करीमा का मतलब यह हुआ तहकीक ऐ हबीब तुम फौत होने वाले हो अफे 
वक्ते मुतञ्जय्यत में और वह अंबियाए साबिका भी अपने अपने औकात में मरने वाले हैं | 


इसमे वाजेह हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम को भी चूंकि अपने वक्ते मुकर्ररा में फौत होना है लिहाजा 
वह इन नहुम मैय्यतून में दाखिल हैं नुजूले आयत के वक्त अगर ऑप का फौत शुदा होना जरूरी होता | 
तो इसका मतलब यह होता है कि नबी करीम सल्ललाहु अलैहि वसल्लम भी उस वकत अमवात में दाखिल 


होते हालाकि ऐसा सोचना सरासर गलती पर मबनी है। 


ख्याल रहे कि इस सवाल की हैसियत उसी वक्त होगी जब “SA ABA” की ज़मीर का.मरजअ 


आम लोग हों जिनमें अंबियाए किराम भी दाखिल हों और अगर जमीर का मरजअ कुफ़्फार हों जो हुजूर 
| सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक्‌ कहते थे कि यह फौत हो जायेंगे और इनके बेटे भी नहीं | 


लिहाजा दीन भी खुद बख़रुद ख़त्म हो जायेगा तो उनके जवाब में कहा गया है कि आप फौत हो जायेंगे 
तो क्या यह लोग जिन्दा रह जायेंगे? यह किसी की मौत पर-खुशी क्यों मनाते हैं अपनी फिक्र करें इस 


सूरत में सवाल ही वारिद नहीं होगा और न जवाब की कोइ जरूरत है। 


` एतेराज़: मय्यत मुशतक्‌ है जिसका मबदा इश्तिकाके मौत है कानून यह है कि मुशतक्‌ को जब 
किसी कृज़या में महमूल बनाया जाये तो वह मबदा के साथ कृयाम को चाहता है इस 'जाब्ता के पेशे 
नजंर ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत का वाकय होना भी साबित हुआ | i 


` जवाब: कयामे मबदा.का वक्त तहकीके मजमून कजिया जरूरी होता है न वकत सिदक कजिया | 
यांनी जिस वकत इस हुक्म को वाकेय होना है उस वक्त मुश्तक्‌ का कृयाम मबदा-से जरूरी होना 





हे | 
और यह' बात दुरुष्त है कि ईसा अलैहिस्सलाम पर अपने वक्त में मौत आनी है आपको मय्यत बनना 


है उस वक्‍त मय्यत का क॒याम मौत से ही होगा यह कोई ज़रूरी नहीं कि जब कुज़िया आम्मा बोला जाये 
उसी उसी वक्त महमूल का कंयाम मौजू जू से हो और मुंशतक का कयाम मबदा इश्तेकाक्‌ से हो। ` 


`` ` एतेराज़ : और अल्लाह के सिवा जिन को पूजते हैं वह कुछ भी नहीं बनाते वह खुद बनाए हुए ह 
मुदे हैं जिन्दा नहीं और इन्हें खबर नहीं लोग कब उठाएं जायैगे। 








आ है इस लिहाज से “मिन दूनेल्लाह” 
TPAR में असनामे अमवात तहरीर | 


जवाब: यह आयत सूरः नहल की है जिसका नुजूल मक्का में 
मे मुश्टैकीने मक्का के aqa है हजरत ड्ब्ने अब्बास अमवात की 
एरमाते हैं यानी बुत तो. खुद बे जान हैं। | er 


मे दाखिल होंगे यानी मर चुकेहैं। . १5 Cr, 
` जवाबः अगर इस आयत में हुक्म को बुतों के साथ खास न किया जाए तो मलाइका भी इसमें दाखिल 


गे क्योंकि उनको भी लोगों ने माबूद माना तो इस तरह वह भी अल्लाह के सिवा माबूद हैं तो यह.लाज़िम . 


आयेगा कि फरिश्ते सब मर चुके हों इस तरह जिब्राईल भी मर चुके होंगे इससे तो ज़्यादा मुसीबत मिर्जा 
भाहब पर ही पड़ेगी कि उनका दावा शुरू से ही बातिल हो जायेगा क्योंकि वही तो तमाम अंबियाएकिराम . 
$ पास जिब्राईल ही लाते रहे उनको ही मुर्दा करार दे दिया गया तो मिर्जा साहबः का दावए नबुव्धत 
उद बखुद बातिल हो गया | | LN ee 
` भगर बिलफूर्ज अल्लाह-कं सिवा तमाम माबूद मुराद लेने हों तो जब कज़िया मुतलका आम्मा माना 
भए तो फिर सिर्फ इतना ही साबित होगा कि अपने अपने वक़्त पर उनको मौत आनी है इस तरह ईसा. 
१लेहिस्सलाम पर भी यह आयत सादिक आयेगी क्योंकि उनको भी मौत अपने वकत पर आनी है और . 
रे इसमें दाखिल हो सकेंगे क्योंकि नफुख्े सूर पर उनको भी मौत आती है लेकिन इससे मिर्जा. 
“हब का मकसद साबित नहीं हो सकेगा ईसा अलेहिस्सलाम तो मर चुके हैं और मैं मसीहे मौऊद हूं। .. 
GRE: ब तआला का इरशाद है| . | TO 

षी करीम सल्लल्लाहु अलैहिं वसल्लम से पहले सारे रसूल वफात पा चुके हैं z 
ETE रसूलों के मुताल्लिक है जिन में ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं इस से पता चला कि.ईसा 
>हिस्सलाम वफात पा चुके हैं। a a’ CO WE ae HE 


sN aoe जवाब 





“तजुकिरतुल अंबिया 4272 _ रजृवी किताब घर | 
अगर ख़लत का मायने मौत किया जाए तो पहली आयत का मायने यह होगा सुन्नते खुदावंदी मर _ 

चुकी और'मादूम हो गई हालांकि दूसरी का मफाद यह है कि सुन्नते इलाहिया मुतगय्यर नहीं होती यानी 

हमेशा अपने हाल पर बाकी रहती है इसलिए यह भी सही है किः 


उनसे पहले और रसूल हो चुके (गुजर गये) और दूसरी आयत को तर्जमा यह है अल्लाह का दस्तूर 
जो उसके बंदों में गुज़र चुका। , 

तवज्जोह से सुनिए कि खलत मुशतक है खली से जिसका मायने है तंहा होना जैसा व इजा खलौ 
इला शयातीनिहिम में यही मायने है और जब अपने शैतानों के पास अकेले हों | 


` ˆ और दूसरा मायने गुजरना है और यह मायने जमाना की सिफत विज्जात होता हे जिस तरह कहा 
जाता है गुज़श्ता साल (गुज़रे हुए जमाने) और यह मायने जमाने की सिफत विल अर्ज होता है यानी 
. जो अशिया जमाने में मौजूद हाती हैं उनको भी जरफियत ब मजरूफियत के तअक्कुल की वजह से 
गुजरा हुआ कह दिया जाता है | 
अब आयत का मायने यह होगा इनसे पहले रसूल गुजर चुके हैं इस मायने के लिहाज से जो फौत 
हो चुके हैं उनके मुताल्लिक्‌ भी कहा जाता है कि वह गुजर चुके_हैं और जो रिसालत से फारिग हो 
चुके हैं और जमीन से आसमानों पर उठा लिये गये हैं यानी इने मरयम के मुताल्लिक भी कहा जा 
सकता है वह गुज़र गये हैं जैसा कि आम मुहावरा में कहा जाता हे फला हाकिम शहर में तहसीलदार 
हो गुजरा है यह मुहावरा दोनों सूरतों में सादिक आता है अगर वह मर गया हो फिर भी और अगर वह. 
मुलाजिमा से फारिग हो चुका हो ती फिर भी। 
एतेराज : इसके वाद जिक्र है। 
कया वह (नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अगर इंतेकाल फरमार्ये या शहीद हों तो'तुम 
उल्टे पांव फिर जाओगे । 
यह करीना है कि कद खलत में भी मायने मौत ही लिया जाये यानी हुजूर से पहले और तमाम 
रसूल फौत हो गये। | 
जवाब: चूंकि बमुकाबला “औ कुतिल” के वाकेय हुआ है लिहाजा “मा त“ से मुराद मौत होगी यानी 
अपने आप मरना बगैर किसी के कत्ल करने के यह बात समझ कर इंसाफ से खुद ही बताया जाये 
कि अगर "अ फ इन मा त” को करीना इरादा मायने मौत पर कद खलत से ठहरायें तो जरूर “कृद 
खलत" से मुराद यानी मौत तबई होगी । इस तरह (मज़अल्लाह) "कृद खलत मिन कब लिर॑सूल” का 
काजिब होना लाजिम आयेगा क्योंकि सारे अम्बियाए किराम तबई मौत नहीं फौत हुए बल्कि कोई अपनी 
तबई मौत फौत हुए और बाज़ को शहीद किया गया। और अगर खलत का मायने मुतलक्‌ मौत ले भी 
` लिया जाये तो दूसरी आयत के उमूम के लिए मुखस्सस होगी यानी दूसरे अंबियाए किराम तो दुनिया 
से रुखसत हो गये फौत हो गये लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया 
इसी तरह कुरआन पाक की कई आयाते मुबारका को दूसरी आयात से खास किया गया है। 


जैसे रब तआला ने फरमाया | 




















कद ख़लत मि कृब लिहिर रुसुल | | i 
आयत भी मखसूसुल बाज है क्योंकि ब ल र फु अहुल्लाहु इलैहि और दूसरी आयात जिनंसे ईसा . . 
_ अलेहिस्सलाम का जिन्दा होना साबित है इनसे वाजेह हो रहा है कि यह हुक्म दूसरे अंबियाए किराम 
के लिए है हजरत मसीह के लिए नहीं | ri OS 
एतेराज़ : अल्लाह तआला का इरशाद गिरामी हैः 
जमीन में ही तुम को जिन्दा रहना है और इसमें ही तुम्हारी मौत आनी है। ` | 
` बहुत बड़ी दलील है कि इंसान के रहने की जगह सिर्फ ज़मीन ही है और कोई जगह रहने की... 
नहीं तो ईसा अलैहिस्सलाम-आसमानों पर जिन्दगी कैसे बसर कर रहे हैं | g + 
` जवाब: असल तो यही है कि इंसान के रहने की जगह जमीन ही है लेकिन आरजी तौर पर किसी | 
को आसमानों पर रब तआला खुद रखे तो इसमें क्या हर्ज हैं? जैसा कि मलाइका का असल रहने का. 
मकाम आसमान है लेकिन उनकी आमद व रफ्त जमीन पर भी रहती है जब फरिशतों का ज़मीन पर: : 
आना जाना मना नहीं तो ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों पर जाना क्यों मना हो सकता है? | 
` इससे वाज़ेह हुआ कि आयत में हिस्र इजाफी है हकीकी नहीं यानी बनिसबत इस्तिकरारे अंसली re 
फ है और दूसरी आयत व लकुम फिल अरज़ि मुस्तकर से.बज़ाहिरं जो समझ में आ रहा है इसमें लाम. 
“पसीस का है और मतलब यह है कि तुम्हारा ज़मीन में रहना ख़ास है इससे मुराद यह भी है कि तुम्हारा 
इने का मकाम ज़मीन बनाया गया है लेकिन यह भी लाजिम नहीं क्योंकि एक चीज़ को किसी के लिए 
णाया गया हो तो ज़रूरी नहीं कि वह उससे जुदा न हो। 
` जैसाकिः | 
ब तआला ने रात को लिबास बनाया और दिन को मआश। | | 
_ यानी रात सोने के लिए बनाई है और दिन रोजी कमाने के लिए हालाकि बाज़ औकात इंसान रात 
` गम करता है और दिन को सोता है तो मकसद यह निकला कि उमूमी तौर पर रात सोने के लिए | 
पिन रोजी कमाने के लिए है लेकिन कभी इसके खिलाफ भी हो सकता है और इसमें कोई- हर्ज 
ज ऐसे ही जमीन में रहने के. लिए उमूमी तौर पर मखतस है लेकिन'किसी को रब तआला ख़ुद 
Mam मे ठहरा ले तो इसमें किसी.को कलाम करने की क्या मजाल हो सकती है? : : - .. | 














` -तज़किरतुल आंबिया .. BE रज़वी किताब'घर `: 
अकीदए-खत्मे नबुव्वत : हज़रत पीर मुदम्मद करम शाह साहब भेरवी कुद्देस सिरर॑हु ने “मा का न 





` मुहम्मद” की तफसीर में अकीदए खत्मे नबुळत.पर खूब बहस फरमाई, सहीह बात यह है कि जियाउल 
कुरआन का मुताला करने से पता चलता है कि ईमान अफरोज तफंसीर है, मुहब्बत व इरफान का'खजीना 


है अल्लाह पीर साहब की इस सई जमील पर आपको अजे अजीम अता फरमाये। 


नहीं हैं.मुहम्मद फिदाहे रुही किसी के बाप तुम्हारे मर्दो में से बल्कि वह अल्लाह के रसूल और 


खतिमन नबीईन हैं और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। .. . | 
` बाप होने की नफी की और अल्लाह के रसूल होने का ऐलान फरमाया बेशक बाप अपनी औलाद 


पर बड़ा मेहरबान और शफीक्‌ होता है लेकिन रसूल को जो कल्बी ताल्लुक अपनी उम्मत के हर फंद | 


से होता है और जो लुत्फ व करम.वह फरमाता है उसके मुकाबले में बाप की सारी शफुकतें हेच हैं बाप 
की मेहरबानियां औलाद की जिस्मानी और माद्दी दुनिया तक महदूद होती हैं रसूल की निगाहे-करम 
से उम्मती का जिस्म और रूह जाहिर और बातिन दिल और अकल सब फैज़याब होते हैं बाप की शफुकतें 
रोजे हूश्र किसी काम नहीं आयेंगी बल्कि सारे दुनियावी रिश्ते उस दिन टूट जायेंगे | 


. महशर के दिन इंसान अपने भाई और मां और बाप और जौजा और बेटों से भागेगा। 


है। 


:, हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की निहायत शफुक॒त को ब्यान फरमाया जा रहा है कि अगर 
हुजूर के बाद भी नबुव्वत का सिलसिला जारी रहता तो हुजूर इतनी तुंदही से उम्मत के सामने दीने 
इस्लाम के सारे गोशे आशकारा करने की शदीद ज़हमत न फरमाते लेकिन अब जब कि नबुव्वत का 


दरवाज़ा बद कर दिया गया और हुजूर ही इस सिलसिले जहबिया (खत्मे नबुव्वत का सिलसिला) की 


ठो जाए सारी बुरी रस्मों का किला कूमअ कर दिया जाये क्योंकि अगर बातिल का कोई पहलू इस्लाह 


P B लेकिन रसूल के लुत्फ व इनायत से दुनिया और आखरत दोनों में उसका उम्मती शाद काम होता. 


आखरी कड़ी हैं तो आपकी मुहब्बत और उलफृत का तकाजा यह है कि कोई चीज ज भी अधूरी न रहने 


से महरूम रहा तो फिर उसकी इस्लाह मुमकिन नहीं होगी और अगर दौरे जाहिलियत की कबीह रस्मों. 


को न मिटाया गया तो फिर ऐसी हस्ती पैदा ही नहीं होगी जो उनको मिटा सके इतनी महबूबियत इतनी 


. 
: «os ge 








| हुमतुललिल आलमीन के ज़ेरे साया इस्लाम के पलेट फार्म पर इंसानियत के इत्तेहाद की n ख़त्म 


ग जायेंगी और “इन नी रसूलुल्लाहि इलेकुम जमीआ" बेशक मैं तुम सबकी तरफ्‌ अल्लाह. का रसूल 
हका सुहाना मजर कभी भी नज़र नहीं आयेगा नाजरीन को यह बात मद्दे नज़र रखनी चाहिये.कि मुसैलिमा 
हजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की नबुव्वत का मुन्किर नहीं था बल्कि अपने दावए नबुव्वतं के साथ 
पाथ वह हुजूर की रिसालत को भी तस्लीम करता था चुनांचे हुजूर खातिमुल अंबिया की जाहिरी जिन्दगी. 
के आखरी अय्याम में उसने जो अरीजा इरसाल खिदमत किया था उसके अल्फाज यह हैं: . 

कि यह ख़त मुसैलिमा की तरफ्‌ से है जो अल्लाह का रसूल है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अतैहि वसललम की तरफ लिखा जा रहा है। FU OU EF 
` अल्लामातिबरी ने इस अमूर की तसरीह की है कि उसके हां जो अजान मुरव्विज थी उसमें अंश्‌ 

` हुअननमुहम्मदुरर्सलुल्लाह भी कहा जाता था.बई हमा हज़रत सिष्दीक्‌ ने उसको मुरतद और वाजिबुंल 

` क्‍ृयकीन करके उस पर लश्कर कुशी की और उसको वासिले जहन्नम करके आराम का सांस लिया | 

` इस्लाम की तेरह सद साला तारीख में जब भी किसी सरफिरे ने तालेअ आजमा, या फित्ना परदाज़ ` 
"अपने आपको नबी कहने की जुर्रत की तो उसको कत्ल कर दिया गया अंग्रेज की गुलामी के दौर 
मिलते इस्लामिया को जिस तरह दूसरे कई मसाइब से दो चार होना पड़ा उसी तरह एक.एक झूठी 
"बत कायम करके उम्मत में इंतेशार पैदा किया गया वह बिदई नबुव्वत बज़ाहिर ईसाईयत का रद 
साथा और पादरियों से मुनाजिरे करता था इसके बादजूद अंग्रेज़ का परले दर्जा का वफादार था, : 
` 'ा इंगलिस्तान की शान में उसने ऐसे तारीफी पैम्फूलेट लिखे कि कोई बा-गैरत मुसलमान उनको 
भी गवारा नहीं करता। Ue; + <a» § 
| क की इस्लाम दुश्मनी अजहर मिनश शम्स है जिन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत.का 


| | À ष ते मुस्लेमा में एक नई उम्मत-पैदा करके और उनके मुत्तफेका दूर रस नताइज 'के एतेबार 


६ अगर ऐसा शख्स ईसाईयत के खिलाफ कुछ बोलता है तो बो "हेमे था अगर ऐसा शख्स ईसाईयत के खिलाफ कुछ बोलता है तो बोला करे इससे- अंग्रेजी. - 





के गई बेशक वह शख्स ईसाईयत के खिलाफ लिखता और बोलता था लेकिन अंग्रेज ने उसके... ह 








` .-त्तज़किरतुल आंबिया | IED  . रज़॒वी किताब घर 


से छपा हुआ नहीं कई ममालिक में तो उन्हें मुरतद करार देकर तोप से उड़ा दिया गया आलमे इस्लाम | 


के तमाम उलेमा ने बिल इत्तेफाक इस मुद्दरईएनबुळत को मुरतद 
यह अर्ज करने का मकसद सिर्फ इस हकीर्केत कों वाजेह करना है कि ख़त्मे नबुव्वत का अकीदा 


उन बुनियादी अकीदों में से एक है जिन पर गुनागूं इख्तेलाफात के बावजूद 
का कलली और कतई इजमा-रहा-है जिस तरह एक मुसलमान के लिए अल्लाह I, 
हुजूर की रिसालत किसी दलील की मोहताज नहीं उसी तरह खत्मे नुबूवत का मसला भी कभी जोरे 
` बहस नहीं आया और इस के सबूत के लिए किसी मुसलमान को किसी दलील या बहस व तमहीस 
की जरूरंत महसूस नहीं हुई लेकिन मिर्जा कादयानी ने वह काम कर दिखाया जिसंकी जुर्रत आजतक 
शेतान को भी नहीं हुई थी इसलिए जरूरी है कि इस मसले पर शरह व बस्त से लिखा जाए ताकि हुजूर 
का उम्मती किसी गलत फहमी के बाइस अपने आकाए करीम से कठकर न रह जाए रहे वह लोग जो 
शिकम को ईमान पर तरजीह देते हैं और माल व दौलत के हुसूल की खातिर अपना दीन बदलने में 
¦ ` भी कोई कृबाहत महसूस नहीं करते बल्कि उसे कामिल होशमदी समझते हैं ऐसे लोगों का ईलाज किसी 
| के पास नहीं, हमें उनके लिए मलूल नहीं होना चाहिये न ऐसे इब्नुल वक्‍तों की खुदा को ज़रूरत है और 
कै. न उसकी रसंल को। हमारा दावा बल्कि हमारा गैर मुतजलजल अकीदा और ईमान यह है। 
` हुजूर सरवरे आलम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखरी नबी हैं हुजूर की तश्रीफ 
आवरी के बाद नबुव्वत का सिलसिला खत्म हो गया हुजूर क॑ बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता जो 
शख्स अपने नबी होने का दावा करता है और जो बदं बख्त उसके दावे को सच्चा तस्लीम करता है 
वह दायरए इस्लाम से खारिज और मुरतद है और सजा का मुसतहिक है जो इस्लाम ने मुरतद के लिए 
l मुकर्रर फरमाई है। ' 
इस अकीदां को साबितं करने के लिए हम ऐसे दलाइल पेश करेंगे जो कृतई और यकीनी हैं और 
जिन में शक व शुबह की कोई गुंजाईश [जाईश नहीं सबसे भ पहले हम कुरआन करीम-से इस्तिदलाल करते हैं 


| और इरशादे खुदांवंदी है। ॒ 

| मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं |हा अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के पिछले और 
7 
| 





अल्लाह सब कछ जानता है। 
इस आयते करीमा में;अल्लाह ने अपने महबूबे मुकर्रम का इस्मे गिरामी लेकर फरमाया है कि मुहम्मद 


सल्लल्लाहु अलैहि वंसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और खातिमन नबीईन हैं यानी अंबियाए किराम के 
सिलसिले को खत्म'करने वाले हैं जब मौलाए करीम जो सब कुछ जानता है ने यह फरमाया मुहम्मद 

' मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों को खत्म करने वाले आख़री नबी हैं तो हुजूर के बाद जिसने : 
- किसी को नबी माना उसने अल्लाह के इस इरशाद की तकजीब क,.और जो शख्स अल्लाह केःकिसी | 

इरशाद को झुठलाता.है वह मुसलमान नहीं रह सकता | । के ee oh 








` पास लुगत की दूसरी कुतुब के अलावा अससिहाह, अलजौहरी और लिसानुल 


दै जिनका शुमार लुगत अरब की उम्माहातुल कुतुब में होता है आइये इनके मुताला से इस लफ्ज 


27 


Cad नबीईन का जो मायने यहां किया गया है अहले लुगत ने इसका यसी 


4 तहकीक करें । 


एक चीज़ पेशे नज़र रहे कि सहाह के मुअल्लिफ अल्लामा हम्माद बिन इस्लाईल 
दत ३३२ हि. और साल वफात ३६३ हि. या ३६८ हि. है और लिसानुल अरब के मुअल्लिफ अल्लामा 
फज्ल जमालुद्दीन मुहम्मद बिन मुकर्रम बिन मंजूर का सन विलादत ६३० हि. और साल वफात 
॥१हि. है। यह अर्ज करने का मकसद यह है कि फित्ना इंकारे खत्मे नबुळत से सदहा साल पहले 
गह किताबें लिखी गई हैं इनके मुताल्लिक यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने मजहबी तअस्सुब या 
ब्रती अकीदा के बाइस यह लिखा है कि उनका कौल हुज्जत न रहे बल्कि उनकी निगारिशात और 
उतकी तहकीकात अहले लुगत के अकवाल के ऐन मुताबिक हैं पहले 


फरमाइये | 

खुदा उसका खात्मा बिलखैर करे | 

यानी मैंने कुरआन आखिर तक पढ़ लिया | 
इफ्तिताह की नकीज इख्तेताम है । 


यानी ख़ातिम बिल फतह खातिम बिल कसर खत्ताम और खत्ताम सबका एक ही.मायने है और 


छिसी चीज के आखिर को खात्मतुश शई कहते हैं | | 
इंणूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नवियों से आखिर में तश्रीफ लाये। 


अल्लामा इब्न मंजूर लिसाचुल अरब में लिखते हैं: 


+ 


TRS ara कोने को ख़त्तामुलवादी कहते हैं 


फतह और ख़ातिम बिल कसर कहा जाता है इसी 
शतिमुल अंबिया फरमाया गया है। +, 
विसानुल अरब में अलतहज़ीब के हवाले से लिखा है। - 
` पानी खातिम और खातिमे नबी करीम सल्लल्लाहु .अलेहि वसल्लम, के अस्माए 
श भब नबियों के पीछे आने वाला हुजूर के नामों में से अल-3 
अहले लुगत की इन तसरीहात से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि-खातिम की ता पर जेर 
स इंका मायने आखरी है इस मायने की ताइद के लिए अहेले लुगत ने एक दूसंरी आयत 
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भमी 


शज 


किया है। a ॒ 
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; | p 


ow mÀ अहले जन्नत को जो मशरूब पिलाया जायेगा उसरकं आखिर में उन्हें कस्तूरी 
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की 


- रज़वी किताब घर 
मायने लिखा हैःइस 
नुल अरब इन्ने मंजूर 


जौहरी का सन 


सहाह की इबारत मुलाहज़ा.” 


कौम के,आखरी फर्द को खत्ताम खातिम बिल 
मुनासबत से हुजूर सल्लल्लाहं अलैहि.वसल्लमं को. 


-आकिब भी है इसका मायने आखिरुल 
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agate aft _ | 428) ` रज़वी किताब घर `: 
आप ने ब्यात्त किया है (आखरी) वह यहां मुराद नहीं बल्कि इसका दूसरा मायने (मोहर लगाना) मुराद ` 
है और यह मायने भी इन लुगत की किताबों में मौजूद है जिनका हवाला आपने दिया है जब एक लफ़़्॒ | 
के दो मायने हों तो वहा एक मायने मुराद लेने पर बजिद होना और दूसरे मायने को तकं कर देना तहकीके 
हक्‌ का कोई अच्छा मुजाहिरा नहीं वह कहते हैं हम भी. इस आयत को मानते हैं और इसकं मायने अपनी -. 
तरफ से नहीं गढ़ते ताकि हम पर तहरीफे कुरआन का इल्जाम लगाया जाये बल्कि लुग॒ते अरब के 
मुताबिक ही इसका मफहूम ब्यान करते हैं किसी को हम पर एतेराज़ का हक नहीं पहुचंता क्योंकि सहाह 
और लिसानुल अरब दोनों में खातिम का मायने मोहर या AYER लगाने वाला मजकूर है आयत का यही 


पर मोहर न लगाई वह नबुव्वत के मनसब पर फायज नहीं हो सकता। 
` इस के मुताल्लिक गुजारिश हैकि बेशक लुगत की किताबों में खातिम का मायने मोहर लगाने वाला 

मरकूम (लिखा हुआ) है लेकिन उन्होंने तसरीह (वजाहत) कर दी है कि मजकूरा आयत में खातिमन 
नबीईन का मायने आखिरुन नबीईन है यहां फुकृत यही मायने मुराद है और यह लोग अगर मुसिर (इसरार 
करने वाले) हों कि यहां खातिम का दूसरा मायने मुराद है तो इससे भी इन्हें कोई फायदा नहीँ पहुचता 
ऐसे मालूम होता है कि उन्होंने मुताला-करते हुए गौर व तदबुुर से काम नहीं लिया उन्होंने मोहर डाकखाने 
की मोहर या किसी अफसर की मोहर समझी है कि लिफाफा कार्ड पर मुहर लगया और उसे आगे भेज 
दिया, या किसी की दरख्वास्त पर अपनी मुहर सब्त कर दी और उसे मुनासिब कार्यवाई के लिये 
मुतल्लिका दफ्तर खाना (भिज) कर दिया । हालंकि मुहर को जो मफहूम अहले लुगत ने लिया हे वह 
कतअन इसके खिलाफ है काश इन्हें बे जा तअस्सुब इस अम्र की इजाजत देता कि वह अइम्मा लुरात 
की इबारतों में गौर करते | + | 

आइये हम आपकी खिदमत में यह-इबारतें पेश. करते हैं ताकि आप किसी सहीह फैसला पर पहुंच 
सकें लिसानुल अरब में हे। | o - | 

यानी खत्म का मायने मोहर लगाना है और जिस पर मोहर लगा दी जाए उसको मखतूम और | 
मुबालगा के तौर पर मखतम कहते हैं। 

इसके बाद लिखते हैं: | a F. E 

इस इबारत का तर्जमा ज़रा गौर से पढ़िये यानी ख़त्म और तबअ का लुग़त में एक ही मायने है 
और वह यह कि किसी चीज़ को इस तरह ढांप देना.और मजबूती से बंद कर देना कि इसमें बाहर 
से किसी चीज़ के दाखला का इमकान ही न हो. UL J 

पहले जमाना में खलीफा उमरा सलातीन वगैरह अपने खुतूत को लिखने के बाद किसी कागज 
: के लिफाफा और कपड़े की थैली में रखकर सर बमुहर करं देते कि जो कुछ लिखा जा चुकाहेअब :: 

` -उसको सर बमुहर कर दिया है ताकि इस मोहर की मौजूदगी में इसमें कोई रद्दो बदल न कर दे अगर ` 
कोई रद्दो बदल करेगा तो वह पहले मोहर तोड़ेगा तो पकड़ा जायेगा २स सूरत में खातिमन नबीईन का : e 
मतलब यह होगा कि.पहले अंबियाए किराम की आमद का सिलसिला जारी था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि . :. 








oa दज्जाल इसर्मे दाखिल न हो सके अगर कोई शख्स जबरदस्ती इस जुमरा में घुसना चाहेगा 


गोहर AST AR जव मोहर तोड़ेगा पकड़ा जायेगा और उसे जहन्नम की भड़कती हुई आग. 






खातिमन नवीईन के मायने की वजाहत के लिए वेशुमार अहादीस कुतवे अडादीस में मौजूद हैं सबके 
him Hl ToS Tel फकत चंद अहादीस यहां तहरीर की जाती हैं जिनके दिलों में हिदायत की सच्ची 
तलब होगी, मौला करीम अपने हवीव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल, हिदायत की राहें उनके 
fat खोल देगा और उसकी तौफीक उनकी दस्तगीरी करेगी | 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी और मुझसे पहले गुजरे हुए अंबिया की मिसाल. 
ऐसी हे जेसे कि एक शख्स ने एक इमारत वनाई और खूब हसीन व जमील वनाई मगर एक कोने में 
एकईट की जगह छूटी हुई है लोग इस इमारत फे इर्द गिर्द फिरते और इसकी खूबसूरती पर हैरान 
षत मगर साथ ही यह भी कहते कि इस जगह ईट क्यों नहीं रखी गई? तो वह ईट मैं हूं और मैं खातिमन 
नवीईन हूं। क्‍ A 
अगर आप इस हदीस में गौर करें तो बलागते नववी के ऐजाज़ का आपको एतेराफ करना पड़ेगा 
भष एक इमारत मुकम्मल हो जाती है और इसमें कोई खाली जगह नहीं रहती तो कोई माहिर इंजीनियर 
ARÄ एक ईट का इज़ाफा नहीं कर सकता हां इसकी एक ही सूरत है कि पहले ईटों में से एक 
'८तोड़कर वहां से निकाली जाए और फिर उस खाली की हुई जगह पर कोई नई ईट लगा दी जाये | 
दा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तश्रीफ्‌ आवरी से कृसरे नबुव्वत मुकम्मल हो 
` पा अब इसमें किसी और नबी की गुंजाईश नहीं सिवाए इसके कि साबका अंबियाए किराममें से 
` छित्ती नबी को वहां से निकाला जाए और मिर्जा गुलाम अहमद के लिए जगह बनाई जाए क्या कोई 
` “ने सलीम इसको गवारा करेगी? कुसरे नबुव्वत की इस तोड़ फोड़ को क्या अल्लाह की गैरत बर्दाश्त | 





रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे छः बार्तो में अंबिया पर फज़ीलत दी गई। | 








१, मुझे जवमिउंल किल्म से नवाजा गया यानी मुख्तसर अल्फाज और मायने बहरे नौ पैदा किनार। | 


२, रोब के जरिये मेरी मदद फरमाई गई । ३. मेरे लिए गनीमत का माल हलाल किया गया 1४, मेरे लिए 
सारी ज़मीन मस्जिद बना दी गई और इससे तय्यमुम की इजाज़त दी गई । ५. मुझे तमाम मखलूक क 
लिए रसूल बनाया गया। ६. मेरी जात से अंविया का सिलसिला खत्म कर दिया गया। 


हजरत अनस विन मालिक रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है। 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिसालत और नबुव्वत का सिलसिला खत्म 
हो गया और मेरे बाद कोई रसूल आये न कोई नबी | 


सरवरे आलम की इस तररीह के बाद जिस की कोई तावील मुमकिन नहीं किसी का नबुव्त का 
दावा करना और किसी का इस बातिल दावा को तर्लीम करना सरासर कुफ्र व इलहाद è | 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बशक अल्लाह तआला न कोई नवी ऐसा नही 
भेजा जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल से न डराया हो बेशक मैं आखरी नवी हूं और तुम आखरी उम्मत 
हो वह ला महाला तुम में ही आयेगा | 


इस हदीस से जिस तरह ६जूर सल्लल्नाई अतेहि वसल्लम का आ्खिरूल अंविया होना साबित 
हो रहा है उसी तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वस्चललम की उम्मत का आखिरुल उमम होना भी साबित 
हो रहा है | 

इमाम तिर्मिजी ने किताबुल Tih यत की 


नवी करीम सल्लल्लाहट अलैहि वसझल्लम ने फरमाया अगर मेर बाद किसी का नवी होना मुमकिन 
होता तो उमर विन खत्ताव नबी दते । 


इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने फजाइले सहाबा कं उनवान के नीचे ये इरशादे नबवी नकल 
किया | 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवह तबूक क॑ मौका पर रवाना होते वक्त हजरत 
अली कर्रमुल्लाह वज़ह को मदीना में ठहरने का हुक्म दिया आप कुछ परशान हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साथ तुम्हारी वही निस्बत है जो मूसा के साथ हारून अलैहिस्सलाम 
की थी मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं । 


आखिर में एक और हदीस मुलाहजा फरमाइये और इसी के जिक्र पर अहादीस की नकल का 
सिलसिला खत्म हो जाता है। 


हंजरत सौबान से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में तीस 


कज़्जाब होंगे जिनमें से हर एक यह दावा करेगा कि वह नबी है हालांकि यैं खातिमन नबीईन हं मेरे 
बाद कोई नबी नहीं | क्‍ 


अल्लामा इब्ने कसीर मुतअद्दिद अहादीस नकल करने के बाद लिखते है 


र 
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a oe ‘sr | 431, रज॒वी किताब घर 
| gs तआला ने अपनी किताब में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत 
aft _मिर में बताया है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं ताकि सारी दुनिया जान ले कि जो शख्स भी 
ff करेबाद नबुव्वत का दावा करेगा वह कज़्जाब है झूठा है दज्जाल है गुमराह हे और दूसरों को गुमराह 
वाल है। अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रूहुलम मआनी में लिखते हैं 


नी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिमन नवीईन होना ऐसा अकीदा है जिसकी तसरीह 
आन ब सुन्नत ने की है जिस पर उम्मत का इजमा है पस जो शख्स नवुव्यत का दावा करेगा वह 


ठफिर हो जायेगा और अगर उसने तौबा न की और इस दावा पर मुसिर रहा तो कृत्ल किया जायेगा | 
अल्लामा इन्ने हव्वान अपनी तफुसीर में रकमतराज़ हैं। . | 


जिस शख्स का यह नज़रिया हो कि नवुच्यत का सिलसिला मुनकंतअ नहीं हुआ और उसे अब भी 


हभिल किया जा सकता है जिसका यह अकीदा हो कि वली नबी से अफज़ल होता है वह जिंदीक है 
और वाजिबुल कत्ल हे आज तक जिन लोगों ने नबुव्यत.का दावा किया मुसलमानों ने उनको कत्ल 
हदिया हमारे जमाने में भी फुकरा में से एक शख्स ने शहर मालेका में नबुव्वत का दावा किया तो 


उदलुस के बादशाह ने गरनाता में उसका सर कलम कर दिया और उसकी लाश को सूली पर॑ चढ़ा 


दया बह उसी हालत में लटका रहा यहा-तक कि उसका गोश्त गल कर गिर पड़ा | 
इन मजकूरा बाला इक्तेबासात से उम्मत का खत्मे नबुव्वत के अकीदा पर इजमा साबित हो गया 


+ 


गैर हर ज़माने के उलेमा ने मुद्दईए नबुव्त को गर्दन जदनी करार दिया आखिर में हम ख़त्मे नबुव्यत 


"भकली दलाइल पेश करते हैं क्योंकि कुदरत के काम हिकमत से खाली नहीं होते | 


` खमे नबुव्वत के अक्ली दलाइल : जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत जुमला. .. 


'गवामे आलम के लिए और कयामत तक के लिए है जब हुजूर पर नाजिल शुदा किताब बगैर किसी 
पूली सी तहरीफ्‌ के ज्यों की त्यों हमारे पास मौजूद है जब सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वंसल्लम 
पते मुबारका अपनी सारी तफसीलात के साथ इस किताब की तशरीह य तौजीह कर रही है जब 
RO इस्लामिया रोजे अव्वल की तरह आज भी इंसानी जिन्दगी के तमाम शोबों में हमारी रहनुमाई 
„जेब कुरआन करीम कीं यह आयते मुबारका आज भी ऐलान कर रही है! : ˆ. 
mk ने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और 
. * लिए इस्लाम को दीन पसंद किया | ` | ‘| 


` m किसी और नबी की बेअसत का क्या फायदा है और इससे किस मकसद की तकमील 


Mt फिर _ ऊताबे मुहम्मदी तुलू हो चुका है आलम का गोशा गोशा इसकी किरणों से रौशन हो रहा 


ORI उजाले में किसी चिराग को रौशन करना कतअन करीन दानिशमंदी नहीं है । 


| mae गौर फरमाइये नबी की आमद कोई मामूली वाकिया नहीं होता कि नबी आया जिसने चाहा 
> ate और जिसने चाहा इकार कर दिया और बात खत्म हो गई बल्कि नबी 'की बेअसत के बाद 


` भरै हि की कसौटी नबी की जात बन कर रह जाती है कोई कितना ही नेक पाकबाज़ 
A है eee ee eat Sr ae wera ` ' षाअमल हो अगर वह किसी सच्चे नबी की TJA को तस्लीम नहीं करेगा तो उसका 








DF पारसा | 


है तजुकिरतुल अंबिया क्‍ @ © रजवी किताब घर 


` ` नाम मुसलमानों की फेहरिस्त से खारिज कर दिया जायेगा और कुफ़्फार व मुश्रेकीन के जूमरा में उसका 
नाम दज कर दिया जायेगा और यह कोई मामूली वाकिया नही] - . 


अब ज॒रा अमली दुनिया में मिर्जा साहब की आमद का जायजा लीजिये : मुसलमानों की तादाद | ॥ 

` शुमार के मुताबिक पचास करोड़ से ज़ायद है (अब तक्रीबन पच्चीस फीसद का इजाफा हो चुका है) . 

यह सब अल्लाह तआला की तौहीद पर ईमान रखते हैं कुरआन करीम को खुदा का कलाम यकीन करते : 
है तमाम अंबियाए किराम जो अल्लाह तआला की तरफ से मबऊस हुए उनकी नबुळत और सदाकत 
का इक्रार करते हैं कयामत की आमद के कायल हैं अमली तौर पर गाफिल व काहिल सही लेकिन 
अहकामे खुदावंदी और इरशादाते नबवी के बर हक्‌ होने पर.यकीन रखते हैं ज़रूरयाते दीन में से हर 
चीज़ पर इनका ईमान है और इस उम्मत में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में ऐसे बंदगाने खुदा 


हर जमाने में मौजूद रहे हैं.जो शरीअत पर पूरी तरह कारबंद, इबादात के सख्ती से पाबंद रहे.उनकं 


इख़्लास व लिल्लाहियत पर फरिश्ते रश्क करते हैं और उनके कारहाए नुमायां पर खुद उनके खालिक्‌ _ 
को नाज है। DJ a ae 


` इस पाक उम्मत में आकर मिर्ज़ा साहब ने नबुव्वत का दावा कर दिया इनकी आमद से पहले तो 
यह सारे के सारे मुसलमान थे और चलो बाज में हम अमली कोताहियां तस्लीम करते हं लेकिन कम. - 
से कम नेमते ईमान से तो वह बहरवर थे अब हकीकते हाल यह है कि पचास साला कोशिशों के बावजूद. 
चंद लाखं की नफरी ने मिर्जा जी को नबी माना और बाकी पचास करोड़ ने इनको दज्जाल और कज्जाब 
करार दिया नबी. को मानना इस्लाम है और इंकार कफर है। 


मिर्जा साहब'ने अपना सब्ज़ कदम जब दुनियाए इस्लाम में रखा तो यह सारी बहार आई कि सारे 
के सारे. मुरतद करार पाए और इस्लाम से-महरूम होकर कुफ्र में मुब्तला हो गये सिफ॑ गिनती के चंद 
आदमी मुसलमान. बाकी रहे उनमें भी गालिब'अक्सरियत ब्लैक मार्केट करने वालों रिश्वत लेने वालों. 
` अक्रबा नवाजी और मिर्जाइयत परवरी की कुर्बानगाह पर लाखों हकदारों के हुकूक भेंट चढ़ाने :वालों 
की है इनमें अक्सर बे नमाज दाढ़ी मुंडे और आवारा मिजाज लोग हैं हर किस्म की रजील हरकतें करने . 
वालों का एक लश्कर मौजूद ठाठें मारता हुआ आपको नजर आयेगा आप खुद फैसला सला करें कि दुनियाए . 
` इस्लाम के लिए अमली तौर पर सिर्जा साहब की आमद बरकत का बाइस बनी या नहूसत का।| | 


अल्लाह तआला की हिकमत इसको पसंद नहीं करती कि मिर्जा.साहब को सच्चा नबी बनाकर 
भेजा जाए ताकि इस्लाम के सारे हरे भरे पेड़ अपने खुन्क सायों मीठे फलों रंगीन और महकते हुए फूलों 
समेत उखाड़कर फक दिये जायें और चंद्र ख़ारदार झाड़ियों के झुरमुट पर गुलशने इस्लाम का बोर्ड 
आवेजां कर दिया जाये मुत्तकियों परहेजगारों आलिमों और आशिकों पर कफ्र का फतवा लगाया दिया 
जाये और चंद जाग सिफृत तालेअ आंजमा अफराद को मुसलमान होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाये 


मिर्जा जा साहब के उम्मती बड़ी डींगें मारते हैं कि हम दुनिया के गोशे गोशे में इस्लाम पहुंचा रहे हैं हमारी _ 
कोशिशों से यूरोप में इतनी मस्जिदें तामीर हुई इतने लोगों को हम ने कलिमा पढ़ाया| : : 





` . इसके मुताल्लिक्‌ गुजारिश यह है कि ईमान शर्ते अव्वल है इसके बाद आमाल का एतेबार होता 5. 
` ` है कलिमा पढ़कर जब किसी को मिर्जा की नबुव्वत का कायल करना है तो इसका मतलब यंह है कि: हर 





हते थे यही काम मिर्जा साहब और इनके. साथियों ने भी किया कि गैर मुस्लिमों को अपने जाल में 


'दलभात कब हो सकता-है। 7 E 


तुम तो मिर्जा साहब को इसलिए नबी कहते हो कि उन्होंने चंद काफिरों को कलिमा पंढ़ाया हम 
श्ैलियाए किराम-के जुमरा से आपको ऐसे ऐसे मुबल्लिग दिखाते हैं जिन्होंने हज़ारों. लाखों कुफ़्फार को 
कफ़ की जुल्मतों से निकालकर हिदायत की शाहराह पर गामजन कर दिया ख्वाजा ख्वांजगान सुल्तानुल 


हिंद मोइनुल हक्‌ वद्दीन अजमेरी ने लाखों मुश्रिकों के जुन्नार तोड़े और उनकी पेशानियों को बारगाहे 
इल्नाही में शफ सजूद बख्शा | 


हज़रत दाता गंज बख्श हिजवेरी ने इस काफ्रस्तान में रावी के किनारे पर तौहींद का जो परचम 

गड़ा था आज भी लहरा रहा है और लाखों खफुता बख्तों को ख्वाबे गफलत से जगा रहा है मशाइखे 
चिंश्त और दीगर औलिया-किराम ने इस्लाम की जो तबलीग़ की और फरिश्ता सिफत मुरीद बनाये उनके 
मुकाबले में सारी उम्मते मिज़ोईया की तबलीगी कोशिशों की निसबत समुंद्र और कतरा की भी नहीं इन 
कारहाए नुमायां के बावजूद इन हज़रात ने नबुव्वत का दावां किया न महदियत का न मसीहियत का 


१बरुजी का बल्कि अपने आपको गुलामाने मुस्तफा ही कहा और इसी को अपने लिए बाइस सद इफ्तेखार 
औैर मोजिब सआदत समझा | हम 


PROT कायदानी को अपनी नबुव्वत तक पहंचने चने के लिए बड़ा दूर का चक्कर काटना पड़ा, आखिर 


क्यों न अपने आपको मसीहे मौऊद कहना शुरू कर दूं ताकि मुझे लोग मसीह मान लें लेकिन इसमें 


Rea ag dg आई कि हज़रत मसीह तो जिन्दा हैं | उनकी जिन्दगी -ें मैं मसीह कैंसे बन सकता | | 
` ख्याल आया कि पहले मसीह को मुर्दा साबित करो जब वह मुर्दा करार पा गये तो फिर मेरे लिए मैदान : 


"फ हो जायेगा चुनांचे उन्होंने अपना सारा ज़ोर वफाते मसीह सीह साबित करंनें पर लगा दिया। : 


रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वर्सल्लमे ने यह इरशाद-फरमांया कि कयामतं से पहले 
त इसा अलैहिस्सलाम आसमान से नुजूल फरमायेंगे जिन अहादीस में नुज़ूले मसीह के मुताल्लिक 
a गई है वंह इस कसरत से मरवी हैं कि मानवी तौर पर वह दर्जा तवातुर को पहुंची हुई हैं। 

जाप भी 'इन अहादीस .की झलक: मुलाहजा कीजिये आपको पता चल जायेगा कि' नबी बरहक 
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रज़॒वी . किताब. घर. हु 


इससे वाजेह हुआ कि यहूदी भी अपने दूसरे. यहूदियों को ईमान लाने और मुरतद होने-की तबलीग 


शर आपकी कमंदे फिक्र यहां आकर रुकी कि यह तो अहादीस से साबित है कि ईसा बिन मरयम आयेंगे । 


म पेश गोई नहीं की'ऐसे मसीह की आमद्र:की इत्तेला नहीं दी जिंसकी पहचान नं हो सके. : 
सिर... पका, जी चाहे, वह आने वाला'मसीह बन बैठे बल्कि. नबी करीम॑ सल्लल्लाहुं अलैहिं ..... 
~ अपनी 'उममत कों“उसका नाम'बताया उसकी वालदा.का नांम बताया उसके लकब, सेऽ. | 
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 ज़ज़किरतुल ` üO किताब घर 
खबरदार किया उस वकत और मकाम की निशानदेही की जिस वकत और जिस मकाम पर 








वह नुजूलं' ` 
फरमांयेगा जो कारहाए नुमायां वह अंजाम देगा उसकी तफसील ब्यान फ्रमा दी और उसके मदफूनः:. 


का भी तअय्युन फरमा दिया और उसका हुलिया भी ब्यान wena ' !'  .  " 
' अब अगर वह अहादीस सहीह हैं जिनमें हजरत ईसा_अलैहिस्सलाम की आमद की खबर दी गई. 
- है.तो उन तफसीलात/ को भी मिन व अन सहीह और सच तस्लीम करना पड़ेगा जो उनके मुताल्लिक्‌ 
` `बताई गई हैं और अगर कोई शख्स इन तफूसीलात को मानने से इंकार कर दे तो फिर उसे इन तमाम . 
` अहादीस को भी साकितुल एतेबार क्रार देना पड़ेगा जिन में उनकी आमद की पेश गोई की गई है तहकीक 
और इंसाफ का यह कैसा मैयार है कि एक रिवायत की मुफीद मतलब आधी बात तो मान ली और उसी 
` रियावत की. दीगर तफूसीलात को नज़र अंदाज़ करदिया। .. ' ' 7 ._ | 
` `` . ` इन कसीरुल तादाद अहादीस में चंद अंहादीस जिन में हजरत इसा अलैहिस्सलाम के नुजूल का 
_ जिक्र है इमाम बुखारी ने यह अल्फाज नकल किये है। i 
उस वकत तक कयामत बरपा न होगी जब तंक: ईसा बिन मरयम का नुजूल न AI 





यह उतरने के बाद दूसरी नमाज पढ़ाने का जिक्र है क्योंकि उतरते ही पहली नमाज़ आप न पढ़ायेंगे 
बल्कि वह इमाम मेहदी. पढ़ायेंगे जैसे कि दूसरी रिवायत में वज़ाहत मौजूद है। 
हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु. अलेहि 
वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे मुसलमानों का अमीर उनसे अर्ज करेगा | 
कि हुजूर तश्रीफ लाइये और इमामत फंरमाइये तो आप फरमायेंगे नहीं तुम में से बाज़ दूसरों के अमीर 
हैं यह उनकी तरफ से इस उम्मत की तकरीम के तौर पर है। (इस हदीस की वज़ाहत पहले जिक्र 


की जा चुकी है |) क्‍ _ 
हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया कि मेरे 

और इन (ईसा अलैहिस्म्लाम) के दर्गियान कोई नबी नहीं है और यह कि वह उतरने वाले हें यानी जब 

तुम उनको देखो तो पहचान लेना उनका कद दर्मियाना उनकी रगत सुर्ख व सफेद व जर्द रंग के कपड़े ' . 

: ` पहने होंगे उनके सर के बाल ऐसे होंगै गोया उनसे अब पानी टपकने वाला है। हालाकि वह भीगे हुए ` | 

`. नहोंगे वहं इस्लाम पर लोगों से जंग करेंगे सलीब को टुकड़े टुकड़े कर देंगे hard मार डालेंगे 

` जिज़्या खत्स कर देंग्‌और अल्लाह. तआला उनके जमाने में इस्लाम के बगैर तमाम Fecha कोख़त्म ` 
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oe pE अंबिया 435 | .._ रज़॒वी किताब घर. 
-2द्वा और वह मसीह दज्जाल को कत्ल कर देंगे और वह ज़मीन में चालीस साल कयाम फरमार्येगे 
¢ कर वह वफात पा जायेंगे और मुसलमान उनकी नमाजे जनाजा पढ़ायेगे। . . . 
` उत्त नवास बिन समआन ने दज्जाल का किस्सा ब्यान करते हुए फरमाया इस असना में अल्लाह 
al मसीह बिन मरयम को भेज देगा a और वह दमिश्कु के मश्रिकी हिस्सा सफेद मीनार के पास 
(रंग के दो कपड़े पहने हुए दी फरिश्तों के परों पर अपने हाथ रखे हुए उतरेंगे जब वह सर झुकायेंगे . 
गू महसूस होगा कि कृतरे टपक रहे है और जब सर उठायेंगे तो मोतियों की तरह कतरे. ढलकते 
उर आयेंगे उनकं सांस की हवा जिस काफिर तक पहुंचेगी वह उनकी हद्दे नज़र तक जायेगी और 
_हृज्िन्दा न बचेगा फिर इने मरयम दज्जाल का पीछा करेंगे और (मकामे लुद) के दरवाजे पर उसे 
वरा कपड़ेंगे और कत्ल कर देंगे | 
आखिर में एक और हदीस मुलाहजा फरमाइये | 


आपने इन हदीस का मुताला फुरमा लिया इनमें मसीहे मौऊद का हुलिया, नाम, वालदा का नाम 
माम और वक्ते नुजूल आपके कारहाए नुमायां सब के सब मज़कूर हैं खुदा की शाए#ँ मुलाहज़ा हो कि .. 
पह शख्स जो मसीहे मौऊद होने का दावा करता है इसका नाम भी ईसा नहीं हालाकि हज़ारों मुसलमान 
इस नाम के मौजूद हें इसकी वालदा का नाम भी मरयम नहीं हालांकि हजारों मुसलमान औरतें इस 
नाम की अब भी हैं और खुद कादयान में इस नाम की कई लड़कियां होंगी । सलीब को तोड़ना, खिंजीर 
की कृत्त करके ईसाईयत को नेस्त व नाबूद करना तो कुजा मियां जी सारी उम्र ईसाई हुकमत के झोली 
षक बने रहे और उसकी खैरात पर पलते रहे और उसकी इस्लाम कुश सरगर्मियों पर तारीफ व तौसीफ 
के कृसीदे लिखते रहे | सारी दुनिया को दारे इस्लाम बनाकर जिज्या ख़त्म करना तो बड़ी दूर की बात 
पुदाए मुस्तफा जल्लो अला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी पसंद न फरमाया कि कादयान का 


em का हिस्सा बने अब भी जो लोग इन्हें मसीहे मौऊद मानते हैं उनकी नादानी काबिले 
PART & | - 


अल्लाह तआला जिसने अपने महबूब को अपना रसूल बनाया और फिर उसकी जाते पाक पर 
'ुंबत का सिलसिला खत्म कर दिया वह हर चीज़ को अच्छी तरह जानता है दुनिया के हालात हजारों 
ट खायें मआशी और सियासी मैदानों में कितने ही इंकूलाब क्यों न बरपा हों हर कौम के लिए हर 
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हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक बातिल नज़रियात : एक फिरका ने आपको कोर रबकाजुंज : 
माना उन्होंने दलील यह पेश की कि रब तआला ने फरमाया | a: 
ईसा अलैंहिस्सलाम उसकी Wesel ... poe 
इससे पता चला कि आप उस का जुज़ और हिस्सा हैं क्योंकि मिन्हु का मायने ही यह है कि उसका 
| . ' बांज हिस्सा हैं.यह नज़रया बातिल है आपको रूह कहने की वजह यह है। | 
। ` ` आपको रूह इसलिए कहा गया है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की फूंक से आप पैदा हुए 
` - जो अल्लाह तआला के हुक्म से जिब्राईल ने हज़रत मरयम के गिरेबानं म॑ फूका था। | 
चूंकि अरबी में रूह बमायने फूंकना के भी आता है जैसे जुलरमा ने आग को फंकें मारकर भड़काने 
के मुताल्लिक कहा अपनी फूंक से आग भड़काओ | | 
वाज़ेह हुआ कि.रब तआला के हुक्म से नफख़े जिब्राईल का वुकूअ हुआ सइलिए रब तञआला ने 
अपनी तरफ मंसूब कर दिया। 
` ब्राज नसरानियों की गलती की वजह यह है कि उन्होंने मन तबईजियह माना है हालाकि यह उनकी 
गलती है। 
। इस मकाम पर मन इब्तेदा ग्रायत के लिये मजाज़ी तौर पर इस्तेमाल हुआ है तबईजियह नहीं जैसे 
1 नसारा ने गुमान किया है। 
है ' ``. हारून अलरशीद के जमाने में तबीब नसरानी सरानी जों अपने मजहब कां बहुत बड़ा आलिम था उससे 
LAA अली बिन हुरौन वाकृदी मरूजी का मुनाजिरा हुआ ईसाई ने कहा तुम्हारी किताब (कुरआन पार्क ) में 
i ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जो हमारे मजहब की ताईद करते हैं कि ईसा अलेहिस्सलाम अल्लाह तआला 
का जुज़ हैं उसने बतौर दलील यह अल्फाज़ तिलावत किये। . 
व रूहि मिन्हु कि यहां लफ्जं मिन्हु इस्तेमाल है जो बअजियत पर दलालत करता èl 
` _ वाकदी ने जवाब दिया कि यहां मन इब्तेदा गायत के लिए इस्तेमाल है और रब की तरफ निस्बत 
तशरीफी है वरना अल्लाह तआला.के इस इरशाद गिरामी में तमाम चीजों का अल्लाह तआला का जुज़ 
बनना लाजिम आयेगा हालांकि इसके तुम भी कायल नहीं आपकं इस जवाब पर नसरानी ला जवाब 
हो गया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया | हारून रशीद बहुत खुश हुआ उसने अल्लामा वाक्‌दी को 
बहुत ज्यादा इनाम से नवाज़ा। 
` फायदा : हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रूह कहने की और भी वजहें हैं रूह बमायने रहमत है 
इरशादे बारी :तआला È l 
रब तआलां ने इन को अपनी रहमत से तकावियत 'वियत पहुंचाई रूह ब मायने वही भी आता है यानी हजरत 
मरयम को इल्हाम के ज़रिये बशारत दी। '. | E 
जब. कोई चीज बहुत ज़्यादा पाक साफ सुथरी हो तो उसे रूह कह दिया जाता है चूंकि ईसा 
अलैहिस्सलाम की विलादत बगैर नुल्फा के नफुखे रूह से हुई इसलिए आपको रूह से ताबीर कर दिया 
गया|' . - | _* 8 z 
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_कलिमा का मसीहं के जिस्म से इत्तेहाद नहीं और न ही ऐसा इम्तेजाज 


इम्तेज़ाज होता है षेल्कि इसकों अशराकी हालत हासिल है जिस तरह 
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है जैसा कि पानी शराबसे : 
रौशनदान से सूरज की किरणें . 
ह तआला की तजल्लियातने | 


किसी शीशे,पए.पड़ें तो उनका अक्स इसमें आ जाता है ऐसे हो अल्ला a 


1 


मसीह को सिफाते उलूहियत से मुत्तसिफ R RI . 
` बाज़ नसतूरिया का कौल: कुछ नसतूरिया फिरिका' 
` अल्लाह तआला की इन तीन सिफात से मुत्तसिफ है 


जो उसकी शान के लायक है) मौजूद है इस फ्रिका में बाज़ ने और 


बाज और ने कहा: याकूबिया से ही बाज इसके कायल हैं कि 


cs 





a ga ne è fo A a से हैस्एकं . 
(ज़िंदा) है नातिक है (सिफते इदराक व कलाम _ 
र सिफात कुदरत इरादा वगैरह भी 


काकी सूली लाहूत और नासूत.दोनों पर वाकेय हुए हैं अगर एक पर उनका वकूअ होता तो इत्तेहाद 
बातिल हो जाता हालांकि दोनों मिलकर एक जौहर बन चुकेहै।. ' z 


जिस तरह फरिश्ता इंसानी शक्ल | 






है i बाज ने यूं कहां : इसी फिरिका से कुछ हजरात यह कहते हैं कि अकभून कलिमा मसीह के जिस्म , : 
दाखिल हो गया वह निशानियां जो पहले अकनूम कलिमा से जाहिर होती थीं अब वह मसीह के जिस्म. 


दादि 
३ जाहिर होने लगी लेकिन कभी कभी वह अकनूम जिस्म से जुदा भी हो जाता है इसलिए इस पर आफात 


7 आलाम का नुजूल भी होता E l 
अल्लाह तआला ने बातिल फिरको का रद्द फरमाया : और यहूदी बोले उजैर अल्लाह तआला 


aia $a नसरानी बोले मसीह अल्लाह तआला का बेटा है। यह बातें वह अपने मुंह से बकते हैं 
आले काफ्रों की तरह बात बनाते हैं अल्लाह तआला इन्हें बर्बाद करे कहां औँधे जाते हैं। _ 





बेशक काफिर हैं वह जो कहते हैं कि अल्लाह तआला वही मसीह मरयम का बेटा है और मसीह 
नेतो यह कहा था कि ऐ वनी इस्राईल अल्लाह तआला की बंदगी करो जो मेरा रब और तुम्हारा रब 
है वेशक अल्लाह तआला का शरीक ठहराये तो.अल्लाह तआला ने उस पर जन्नत हराम कर दी और 


उसका ठिकाना दौज़ख है और जालिमों का कोई मददगार नही | 





z. तजुकिरतुल अबिया . (440. ॒ wat किताब घर है | ' 


ऐ किताब वालो! अपने दीन में ज्यादती न करो और अल्लाह तआला पर न कहो मगर सच मसीह | 
एक कलिमा कि मरयम की तरफ्‌ _ 


` .' वह औलाद से पाक जात है सब आसमानों और ज़मीन की चीज़ें उसी की मिल्कियत हैं और अल्लाह 
: .' तआला काफी कारसाज È | SS 


अल्लाह तआला की वहदानियत को तस्लीम करो उसका कोई शरीक नहीं और उसके रसूलों पर 
ईमान लाओ यानी इन्हें अल्लाह तआला की मखलूक समझो इनको खुदा न मान बैठो। | 


तीन खुदाओं के कायल न बनो तीन खुदा मानने के अकीदे से बाज़ आ जाओ अपनी भलाई को 


चाहो वहं भलाई इसी में है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला का बंदा और उसका रसूल कहो 
खुदा न कहो और खुदा.का बेटा भी तस्लीम-न करो.और खुदा का शरीक भी न ठहराओ | माबूद सिफ 


` अल्लाह तआला की जात पाक है और कोई माबूद नहीं उसकी औलाद न मानो वह तो औलाद से पाक 
है। जमीन वं आसमान की तमाम चीज़ें उसकी मिल्कियत हैं कोई. ममलूक मालिक की औलाद नही. 


| होती और यह ईमान रखो कि अल्लाह तआला ही बेहतर कारसाज है। 
हरगिज आर न समझेगा मसीह अलैहिस्सलाम कि वह बंदा हो अल्लाह तआला का और न ही मुकर्रब 
फरिश्ते इसको आर समझेंगे और जिसे आर हो उसकी जिन्दगी से और वह'तकबबुर करे तो अल्लाह 
तआला जल्द ही जमा करेगा इन सबको अपने हां। 
यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम और फरिश्ते खुद अल्लाह तआला की इबादत को बाइस इफतेखार 
और अल्लाह तआला के तकर्रुूKष का जरिया समझते हैं जब वह'खुद अल्लाह तआला की इबादत करने 
और अपने आपको उसका बंदा कहलाने में आर नहीं समझतै तो इन लोगों की अकलों पर क्यों पर्दे 
छा गये हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा या खुदा का बेटा या खुदा का शरीक मान रहे हं और वह 
लोग भी कितने अक्ल के अधे है. जो फरिश्तों को अल्लाह तआला की बेटियां कहते हैं। | 


अल्लाह तआला की इबादत से आर महसूस करने वाले और तकब्बुर करने वाले मैदाने महशर 
को याद रखें कि सब को रब तआला को अपने हां जमा करना है। 


` तोवह जो ईमान लाए और अच्छे काम किये उनको इनका अज पूरा पूरा देगा और अपने फज़्ल 
'से इन्हें और ज़्यादा देगा और वह जिन्होंने नफरत और तकब्बुर किया उन्हें दर्दनाक अज़ाब देगां और | 
` अल्लाह तआला के सिवा न अपना कोई हिमायती पार्येगे और न मददगार । 


यानी अल्लाह तआला और उसके रसूल पर ईमान लाना उनके इरशादात को तस्लीम करना और. 









Poe a आंबिया GD. .. : रज॒वी'किताब घर ` 

की इबादत करना और अच्छे आमाल ही अच्छे अज के हुसूल का जरिया हैं. और अल्लाह. 

a अपने फंज़्ल से ज्यादा से ज़्यादा रहमतों से उनको ही नवाजता है लेकिन अल्लाह तआला की | 

ae से नफरत करना और आर महसूस करना तकब्बुर करना शदीद और दर्दनाक अज़ाब के हासिल 
जराये हैं। | 

ऐसे लोगों की शिफाअत अंबियाए किराम शोहदाए किराम औलियां सुल्हा भी नहीं करेंगे तो दूसरा 

नन इनकी हिमायत करेगा और कैसे इनकी इमदाद का हक्‌ हासिल होगा। 


तो क्यों नहीं रुजू करते अल्लाह तआला की तरफ और उससे बरिन्शाश मांगते और अल्लाह तआला 
छ ने वाला मेहरबान है मसीह बिन मरयम नहीं मगर एक रसूल इससे पहले रसूल हो गुजरे और इसकी 
गंसिद्वीका है दोनों खाना खाते हैं देखो तो हम कैसे साफ निशानियां इनके लिए ब्यान करते हैं फिर 
वह देखो कैसे औंधे जाते हैं। 


- यानी वह लोग जो दीन में गुलू से काम ले रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला का बंदा _ 
शौर उसका रसूल नहीं तस्लीम करते उन्हें चाहिये कि दुनिया की जिन्दगी में ही तौबा. करें और उससे 

ब्रिश तलब कर लें तो उनके लिए बेहतर होगा अल्लाह तआला गफूरुर्रहीम है वरना-उखरवी ददनाक 
अजाब में मुब्तला होंगे ईसा अलैहिस्सलाम तो फकत अल्लाह तआला के रसूल हैं आपसे पहले भी तो. 
अल्लाह. तआला के रसूल हो गुजरे हैं फिर भी यह लोग अक्ल से काम नहीं ले रहे कि आपकी अल्लाह 
१आला का बदा और उसका रसूल क्यों तस्लीम नहीं कर रहे हालांकि आप की मां अल्लाह तआला 
कहर हुक्म की तसदीक्‌ करने वाली है फिर लुत्फ की बात यह है कि यह लोग देख भी रहे हैं कि ईसा 


भतहिस्सलाम और उनकी मां खाना खाने के मोहताज, हादिस भी कभी खुदा बन सकते हैं नहीं नहीं 
ह कभी खुदा नहीँ बन सकते | 
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` मुफस्सिरे कुरआन मुफ॒विकरे इस्लाम हज़रत पीर मुहम्मद करम शाह.साहब मदे जिल्लहुल आली | 
` फ्रमाते हैं कुरआन करीम की जिन आयात में विलादते मसीह का मुफस्सल तज़किरा हुआ उनका आपने _ 
मुताला फरमा लिया आइये अब उन लोगों के मौकिफ का इल्मी मुहासबा करें जो इन पसरीहात के बावजूद 
इसके कायल हैं कि हज़रत मसीह की पैदाईश बगैर मां-बाप के नहीं.हुई बल्कि वह AAA और यूसुफ 
' नजार के लड़के हैं। इस तायफा के सरखील सर सैयद अहमद खां हैं जिस शरह व बस्त से उन्होंने 
इस पर बहस की है और अपनी तरफ से दलाइल के जो अंबार लगाये हैं वह (बदबख्ती और नहूसत, 
. इस्लाम से बगावत) उन ही का हिस्सा हैं बाकी सब उनके पैरोकार और रीज़ा चैन हैं इसलिए बेहतर 
!: हैकिउन्हीं की निगारिशात को मौजू बसह बनाया जाये और उन्हीं की तहकीकात को कुरआन की कसौटी 
| पर परखा जाये | वह लिखते हैं कि : | 
ate a बिन बाप पैदा करने में कोई हिकमत होनी चाहिये क्योंकि ऐसा करने की काई माकूल ` 
| हिकमत नहीं इसलिए हम यह मानने के लिए तैयार नहीं कि आपकी पैदाईश के लिए बिला वजह कानूने 
i फितरत को तोड़ा गया अगर कोई शख्स यह कहे कि इसमें हिकमत यह थी कि अल्लाह तआला की 
. `'कुदरते कामिला का इजहार हो तो यह दुरुस्त नहीं कयाँकि इजहारे कुदरत के लिए ऐसी दलील होनी 
चाहिये जो बैंय्यन और जाहिर हो, ताकि किसी को मजाले इंकार न रहे और बगैर बाप के पैदा होना 
शिँ म गुजारिश करते हैं कि इसकी हिकमत तलाश करने क लिए ज्यादा मग्जमारी की जरूरत नही 
शँ करआन करीम ने खुद ही इसे ब्यान कर दिया। 
कि हम उसको अपनी कुदरते कामिला की निशानी के तौर पर लोगों के सामने पेश करें अब यह 
i बताना है कि यह वाकिया किस एतेबार से लोगों के लिए आयत है? जिस जमाने में हज़रत मसीह की 
विलादत हुई उस वक्त शाम व फिलिस्तीन के इलाकों पर यूनानियों का कूब्जा था और इस सियासी 
 उक्तेदार के साथ साथ वहां यूनानी फलसफा का तूती बोल रहा था। 
| तखलीके आलम के मुताल्लिक यूनानी फलसफियों का नजरिया था कि खालिक से तखलीके आलम 
का फेअल यूं सादिर हुआ हे जिस तरह इल्लत से मालूल का सवूर होता हे यानी जिस तरह इल्लत 
|. से इख्तेयार और इरादा के बगैर मालूल सादिर होता है उसी तरह खालिक्‌ से आलम की तखलीक्‌ 
। जहुर पजीर हुई ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करके बता दिया कि वह जाते पाक जो खालिके 
| कायनात और मम्बओ अर्ज व समावात है उसी का अपना इरादा है और उसकी अपनी मशीयत है वह 
' जातेबारीअस्बाब का पाबंद नहीं और न उनके सामने मजबूर व मकृहूर है बल्कि वह कादिर व तवाना 
है जो चाहता है वकूअ पजीर होता रहता है| 
नीज़ वह लोग आलमे अरवाह के कायल नथे वह इंसान को जिस्म और रूह का मजमूआ तस्लीम 
1 . नहीं करते बल्कि उनके नजदीक इंसान सिर्फ उसी गोश्त पोश्त के ढांचें का नाम था यहां इंसानी नुत्फा . | 
: केबगैर नफख़े रूह से आपको पैदा करके मुन्केरीने आलम अरदाह पर इस बात को आशकारा कर 
¦ दिया कि रूह भी एक हकीकत है और इंसान जिस्म और रूह के मजमूआ का नामहै। ' - 











Di सुबहानल्लाह क्या इस्तिदलाल है सिफ बशारत से कौन उनका बिन बाप होना तस्लीम करता है 
f कुरआन की दूसरी आयत इस पर दलालत करती है (जिनका जिक्र पहले किया जा चुका है |) 

फिर जनाब और इरशाद फरमाते हैं कि मरयम के कहने से भी यह बात साबित नहीं होती क्योंकि 
गरयम ने इजहारे ताज्जुब इसलिए किया था कि उनको गलत फुहमी हुई थी कि बच्चा अब ही पैदा 
गने वाला है हालाकि फकत बच्चे की पैदाईश की बशारत थी और उसकी पैदाईश तो उनकी शादी के 


हो और जिस -का इंकार न किया जा संके यह तो एक अम्र मख्फी है इस पर बीसियों शुबहात वारिद 
किये जा सकते. हैं | | a a a 
उनका यह ख्याल भी दुरुस्त नहीं बल्कि मसीह का बिन बाप पैदा होना कुदरते खुदावंदी की रौशन 
दलील है क्योंकि कुवारी लड़की के हां बच्चा पैदा होने की इसके अलावा एक ही सूरत है कि वह बदकार 
हो हजरत मसीह के कलाम से जब आपकी इफ्फत व पाक दामनी साबित हो गई और हर सहीटुल 
फितरत शख्स को यकीन हो गया कि ऐसा नूरानी और सरापा यमनःव बरकत बच्चा ज़ानिया के शिकम 
सेपैदा नहीं हो सकता बिला शुबह यह अल्लाह तआला की कुदरत का शाहकार है बाकी रहे बद फितरत 
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लोग तो उनके नजदीक कायनात की कोई चीज़ भी अल्लाह तआला की वहदानियत और किब्रियाई 
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उनसे बहस व मुबाहसा करने लगे और उनको उनकी कजरवियों पर मुतनब्बेह करने लगे तो उलेमाए . 3 
.. यहूद एहतेजाज करने के लिए उनकी मां के पास आये और उनकी बद अकीदगी की शिकायत की | a 
- -मरयम अपने लाडले बच्चे की तरफ से खुद सफाई देने की बजाए उसको गोद में उठा लाई और :. 


उसकी तरफ इशारा करके कहा कि खुद इसी से.बात कर लो उन्होंने जवाब दिया । Fe 
हम इस शख्स से बात कैसे कर संकते हैं जो आलमे शीर ख़वारगी के पिंघोड़े में झूल रहा था। 


आपने इनका तर्जमा मुलाहज़ा फरमाया क्या कहने इस फहमे कुरआन के। अगर'आयत का यही 


मफहूम हे तो फिर इन्हें किसी ऐसे गुलाम से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिये जिसे बचपन में गहवारे में लिटाया 
गया हो उन मुद्दइयाने इलम व दानिश को करआन का ऐसा AHA AM करते हुए गजबे इलाही का 


` अंदेशा न सही क्या इन्हें जग हंसाई की भी फिक्र नहीं? नीज़ वह नौ खेज़ जिसने महफिले आम में इन... 


बड़े बड़े उलेमा का नातिका बंद कर दिया और उन्हें बरसरे आम जवाब दिया उसके मुताल्लिक यह 


तो कहते हैं कि यह बड़ा तेज़ ज़बान और शोख मिजाज होगा इससे गुफ्तगू करने का कोई फायदा नहीं . . 
क्योंकि यह वह कहने की जुर्रत नहीं कर सकते कि यह कल का बच्चा है और अर्सा तक झूले में झूलता | 


रहा हे इससे बात करना हमारी शान के खिलाफ है । 


अगर यह मान लिया जाए तो इससे लाजिम आयेगा कि सर सैयद अहमद खां की कोई बात भी 


तस्लीम न की जाये वह भी तो कल तक झूले में झूलते रहे हैं क्योंकि वह यह तो साबित नहीं कर सकते 
कि अपने ज॒अमं में बड़े आलिम बनकर इस दुनिया में तश्रीफ लाए इन्हें शिकमे मादर में रहने और फिर 
माँ का मोहताज होने और झूले में झूलने की जरूरत ही नहीं हुई सुबहानल्लाह लोगों की नजर में बड़ा 
मुहक्किके कुरआन से कितना दूर और अक्ल से कितना खाली है कि जिसने यह भी न समझा कि कैसी 


दलील दे रहा हूं नीज़ यह भी ख्याल रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले यूसुफ नजार-की तरफ 
} यहूद ने मंसूब किया | 


यहूद ने आपकी वालदा को यूसुफ नजार से मुत्तहिम किया | i 
यहूद और सर सैयद अहमद खां में फर्क सिर्फ इतना है कि यहूद ने हज़रत मरयम को मआजल्लाह 





ज़ानिया करार दिया और सर सैयद ने मुसलमानों के गैज़ व गज़ब से बचने के लिए यूसुफ नजार जारकी . 


मनकूहा करार दिया असल नज़रिया दोनों का एक है। 


सर सैयद अहमद खां के इस्लाम के खिलाफ और नजरियात किसी को मालूम करने हों तो तफसीर 


हक्कानी के मुकद्दमा का मुताला करे नीज़ वह यह कहते हैं | 


कि न मरयम पर जिना की तोहमत लगाई गई और न हज़रत मसीह ने इस तोहमत की-तरदीद © 


की, अगर मरयम पर यह तोहमत लगाई जाती और मसीह को इसकी तरदीद मकसूद होती तो यह: -: 


न कहते | 


... इन्‍्नी अब्दल्लाह बल्कि यह कहते कि मेरी मां बदकार नहीं तुम महज इफतरा बांध रहे हो इसके मुताल्लिक - n 


कुछ कहने की ज़रूरत महसूस नहीं की बल्कि सूरत मरयम आयत नं. २७ और २८ का तर्जमा देखें। - £. 


इसके बाद वह ले आई बच्चा को अपनी कौम के पास गोद में उठाए हुए उन्होंने कहा ऐ मरयम 


'तुम ने बहुत बुरा काम किया है। ऐ हारून की बहन न तेरा बाप बुर। आदमी थी औरें न तेरी:मां बद 
- चलन थी | क्‍ o, pi J 
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“Ss gs पने दिल सी पूछें क्या यह बोहताने जिना नहीं और हज़रत मसीह का. 
। “ इमानी समानी हसमी अब्दल्लाह। इसरो VIMY) HUY इल्जाग की तरदीद की कोई मुअर्सिर और अगलब 
g हो सकती ऐ इलाही अपने गहबूब मुकर्षग साएबे कुरआन राल्लल्ल हु अलैहि वसल्लम के तुफैल 
Ca कित्ाबे भुबीन की राही सगझ अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन | 
_ इसाईयों का मन घड़त अकीवाः अफीदए तसलीस फी हकीकत क्या है? ईसाईयों ने इसे कय और 
थो इस्तेयार किया? क्या हजरत इसा अलेहिस्सलाम के किसी कौल रो इसकी ताईद होती है? कया 
इही तीन इंजीलों मे यह अकीदा मौजूद है? जब तक बन सवालात का तहकीकी जवाब न दिया जाये 
बहम कुरआन हकीम की इन आयात (जिन में तसलीस, इबनीयत, उलूहियते ईसा का रदद किया गया) 
हो पूरी तरह समझ सकते है और न अला वजहिल बसीरत अकाइद के मुताल्लिक गुफ्तगू कर सकते 
आइये निहायत सब्र व सकून के साथ और मतानत व संजीदगी के साथ इन उमूर की तहकीक करें | 
इस वक्त मेरे पेश नज़र बाइबिल के अलावा इंसाइकलोपिडिया ब्रिटैनिका (मतवूआ १६६२) है जो 
दुनिया भर के फुज़ला और मुहक्रिकेकीन की काविशों का मजमूआ है और जिसे तमाम हल्कों में मुस्तनद 
तरीन किताब तसलीम किया जाता है मसीहियत फे मुताल्लिक मैंने इस में ईसाई उलेमा के मजामीन 
का मृताला किया है इनके मुताला से मैं जिन नताइज पर पहुंचा हुं वह हदियए नाजरीन हैं । 
मसीहियत (C9३१) के मौजू पर जार्ज विलियम नॉक्स (७.॥.।१०५) और सिडनी हर बर्ट 
मैलोन (8.1. \॥९॥07९) ने मिलकर जो मुहककेकाना मकाला लिखा है इसमें वह रकम तराज हैं। . 
मसीह ने खुद भी यह दावा नहीं किया कि इन की असल कोई माफूकुल फितरत चीज है बल्कि 
% इस पर मुतमइन थे कि इन्हें मरयम और जोजफ के बेटे की हैसियत से पहचाना जाये। 
| इस ख्याल का ताइद में उन्होंने मरकस की इंजील वाब शशुम की आयात ३,४ का हवाला दिया 
| : 














M IR EAT A | 
शा अपने." की इन आयात और साबिका तसरीह से यह अम्र वाजेह हो गया कि हज़रत ईसा ने 


आप को मरयम का बेटा कहलवाया और अपने नबी होने का बार बार ऐलान किया और 
the आप को ख़ुदा या ख़ुदा का बेटा नहीं कहा अब हकीकृत यह है तो फिर तसलीस (तीन 
कृश o (खदा का बेटा होना) का नजरिया इस दीन में क्योकर घुस आया इसके मुताल्लिक 
5 ला फाजिलों की यह इबारत मुलाहजा .फरमाइये । 


भीम 
M) 
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4 
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तज॒किरतुल अबिया = wat किताब: घर. Er 
| बाप बेटा और रूहुल कुद्स की इस्तेलाहात को यहूदी जराये चे मुहय्या किया यसूअ ने शाज़व 
नादिर'ही आखरी इस्तिलांह इस्तेमाल की है, सीनट पाल. के मुताल्लिक्‌ यह वाजेह-नहीं कि'उसने इसे : 
| इस्तेमाल की है, सेन्ट पाल के मुतल्लिक यह वाजेह नहीं कि उसने इस्तेमाल किया तसलीस का मवद, 
 जयग[रहूदी है जिसे यूनानी फुलसफा के असर व रसूख़ ने इस कालिब में ढाला है। | 
i दीने मसीह की तारीख का मुताला करते वक़्त जो चीज़ बड़ी अजीब व गरीब और NA E E 


॥ जोइजीलो-में मर्जकूर हैं बल्कि इसके बुनियादी अकाइद वह हैं जो पादरियों की कोन्सिलें मुख्तलिफ 
|| हालात मुक्रर करती रही हैं और यह कौंसिले इस अम्र की मजाज़ हैं कि हजरत, मसीह पर इमानः 
| रखने वाले अगर उनके मंजूर कर्दा अकायद से इनहेराफ करें तो*वह उन्हें मुरतद क्रार,देकर'इस 


दीन से खारिज कर दें इनकी कॉँसिलों की दास्तान बड़ी अजीब और दिलचस्प है। | 
| मुझे अब आप से यह अर्ज करना है कि जब तसलीस का कोई सुराग हमें यसूअ मसीह के कलाम 


ईसाईयों पर इनायात खुसरवाना की बारिश शुरू कर दी ताकि उनकी कसीर आबादी की हमदर्दियां 
और वफादारियां हासिल करके अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करे और ३३७ हि. में जब वह बिस्तरे मर्ग 
पर दम तोड़ रहा था तो उसने ईसाई मज़हब कबूल किया और उसे बिपतिस्मा दिया गया। 

यह तो उनके सियासी हालात थे लेकिन इससे पहले तीन सदियों में उनके अकाइद में. क्या क्या 


तबदीलियां रुनुमा हो चुकी थीं और कुस्तुनतीन की सरपरस्ती में उनमें क्या कतअ व बरीद की गई इसके | 
मुताल्लिक्‌ तारीखे कलीसा (History of Church) के उनवान पर चार मसीही फज़ला ने जोलिखा हे | 


उसका इक्तेबास पेशे खिदमत है | 5 
... तीसरी सदी के ख़त्म होने से पहले यसूअ को कलामे इलाही का मुजस्समा जस्समा तस्लीम किया गया 
था लेकिन'उसकी उलूहियत का आम तौर पर इंकार किया जाता था इसी असना में ईरीस के तनाज़ा | 
(i ने चौथी सदी के कलीसा को जिस इज्तेराब व हैरत में मुब्तला कर दिया था उसने लोगों की तरफ 
तवज्जोह को इस मसले की तरफ मबजूल किया नीकिया (४०४७४) की कोंसिल जो ३२३ हि. में 
¦  मुनअकिद हुई उसमें सरकारी तौर पर यसूंअ की उलूहियत को तस्लीम कर लिया गया था जिसे बाजाब्ता 
तौर पर मुरत्तिब PA $ (Necene creed) बाद का नाम दिया TA तनाजा कुछ अर्सा तक जारी 
¦; रहा लेकिन आखिरकार मश्रिक्‌ व मग्रिब के ईसाईयों ने इस अकीदे को सहीह मसीही अकोदा मान 
i लियां बेटे की उलूहियत के साथ रूहुल कृद्स की उलूहियत को A aAa ma ATRI - “, 


__नीकिया के अकीदे की फतह ने तसलीस को ईसाई मज़हब-के अकाइद का जुज्व ला यनफुक (न॑ . 





रज॒वी किताब घर: 





‘a ae का बाहमी ताल्लुक क्या है? कालसीडन (ट।०७५०१) की कॉसिल जो ४१५ हि. में 
of हुई उसमें यह करार पाया कि मसीह की जात में उलूहियत और इंसानियत दोनों यकसां तौर 


radal है और बाहमी इम्तेजाज क॑ बावजूद दोनों की खुसूसियात ज्यूं की त्युं कायम हैं कुसतुनतुनिया 
4 तीसरी कोंसिल जो ६८० हि. मे मुनअफिद हुई उसमें इस पर मजीद इज़ाफा किया गया कि इन दो 
हतो की अलग अलग मजी और मशीयत है मसीह दोनों मशीयरतों का मालिक है। 

्रररिबी कलीसा ने नीकिया और कालरीडन और कुसतुनतुनिया के फैसलों को कबूल कर लिया 
गौर इस तरह तसलीस और मसीह क॑ अदर दो मशीयतों (खुदाई और इंसानी) के वजूद के नज़रियात 
को मश्रिक व मग्रिब के कलिसाओं न बहैसियत पुख्ता और सहीह अकीदा मान लिया | 

इस तवील इक्तेबास रो यह हकीकत रोजे रौशन की तरह वाजेह हो गई कि तसलीस व इबनीयत 
के अकाइद खुदा और उसके नबी क॑ बताए हुए अकाइद नहीं हैं बल्कि सैंकड़ों साल बाद इनेकाद पजीर 
हेने वाली कोसिलों ने इन्हे गढ़। और इसाईयीं के लिए उन पर ईमान लाना जरूरी करार दिया कुरआन 
करीम ने बारहा उलेमाए अहले किताब कं मुताल्लिक जो यह ऐलान फरमाया कि अपनी तरफ से बातें 
ते हैं और फिर उरी खुदा को तरफ और Gi पैगम्बरों की तरफ मंसूब कर देते हैं इसका इतना 
वाजेह सबूत उनकी अपनी तारीख eens कर दिया । 

लेकिन यह बहस तिशनए तकमील रहेगी अगर यह न बताया जाये कि नीकिया की कौंसिल में मसीह 
की उलूहियत का जो इफतरा बांधा गया उसके मुहररिकात क्या थे? और क्या इसे कौंसिल में शिर्कत 
करने वाले सारे बिशप (पादरी) इस अकीदे को दिल व जान से तस्लीम करते थे या नहीं? 

यह बात समझने के लिए इसके पस मंजर का समझना लाजिमी है कुस्तुनतीन की हिमायत व 
RAR में ईसाईयत को अमन व सकून नसीब हुआतो उनमें नजरियाती खाना जंगी शुरू हो गई 
भिसके बाइस उनकी वहदत पारा पारा हो गई और उनकी सियासी कुव्वत ज़वाल पजीर होने लगी 
भ तरह कृस्तुनतीन ने जिस ख्याल से उसकी हिमायत शुरू की थी वह ख्वावे परेशान होने लगा चुनांचे 
'खली इन्तेशार को दूर करने के लिए उसने नीकिया में तमाम ईसाई उलेमा की कौंसिल तलब की 
के इजलास २० मई से २५ जुलाई ३२३ हि. तक जारी रहे सब से अहम मसला जो जेरे बहस,आया 


यह था कि यसूअ का ताल्लुक खुदा से किस नौइयत का हे? 


me भी याद रहे कि इस कौंसिल का दाई भी क॒स्तुनतीन था इसके जुमला मसारिफ भी उसने अपनी 


~ 





_तज़किरतुल आंबिया द ` रजृवी किताब घर E 


` नहीं थी दूसरी वजह शाही इस्तेयारात और उनका दबाव था इसके सबूत के लिए हमारे पास तारीखी 
शहादत मौजूद है वह यह कि आइरस (/५७) के खिलाफ यह फैसला पूरे गौर व फिक्र के बाद कामिल ' d 
ईमान व यकीन से किया गया होता तो इस अकीदा के हक में राएं देने वाले आइरस से कभी नर्म बर्ताव यु 


गया था जो इसी कौंसिल के बानी थे (यानी कुस्तुनतीनी और उसके आयानें हुकूमत) इन हालात में. 


हम यह नतीजा अख्ज़ करने पर मजबूर हैं कि यह कसरत आरा कृतअन इस बात का मयार नहीं कि | 
मसीह की उलूहियत का जो अकीदा इस कौंसिल में मंजूर हुआ उसमें कौसिल के अरकान का कल्बी : 


निगारिशात का इख्तेताम करता है। 
` इस मसनूई और बनावटी इत्तेहाद से जो अकीदा कीदा गंढा गया था. वह अमन बरकरार रखने की 


अहलियत नहीं रखता था बल्कि उसने ऐसे झगड़ों की राह हमवार कर दी जिनके बाइस ममलिकत . 
की बुनियादें लरज़ गई नीकिया के इस अकीदा के ऐलान के बाद लोगों ने उस पर संजीदगी से गौर 
करना शुरू कर दिया और यह अकीदए कलीसा ने फिक्र व तदबबुर के बगैर अपने ऊपर मुसल्लत Hr | 
लिया था इसकी तश्रीह व तौजीह करते वक़्त कलीसा को ऐसी मज़हबी बहसों में उलझना पड़ा जिनका _ 
रास्ता बड़ा दुश्वार और पुरखार था। क्‍ 
इन तारीखी हकाइक्‌ को मद्दे नज़र रखते हुए अब इन आयात*जिनका जिक्र पहले किया जा चुका 
। है) को गौर से पढ़ो आफताबे हक़्कानियत की ताबानियां आपकी चश्म खिरद को रौशन कर देंगे और 
अल्लाह तआला ने इसी सूरः मायदा की आयत ४८ में कुरआन को साबका आसमानी कुतुब के निगहबान : 
का जो लकब अता फरमाया है इसकी सदाकृत आशकार हो जायेगी खुदारा बताइये क्या इस दीन को 


दीने इलाही कहना बजा है जिसके बुनियादी अकाइद चंद आदमियों ने सियासी दबाव और सियासी | 
अगराज़ की खातिर सदहा साल बाद खुद वाजेह किये हों और इनमें अपने पैगम्बर के इरशादात से 
वाजेह इनहेराफ किया गया हो मसीहियत को इसकी अपनी तारीख के आईना में आपने देख लिया इसके 
बाद किसी मजीद तब्सरा_की गुंजाइश नहीं। 


रब तआला के इस्तिफूसार पर ईसा अलेहिस्सलाम का जवाब: और जब अल्लाह तआला फरमायेगा 
_ ऐ.मरयम के बेटे ईसा क्या तूने लोगों से कह दिया था कि मुझे और मेरी मां को दो खुदा बना लो अल्लाह 
_तआला के सिवा अर्ज करेगा पाकी है तुझे मुझे जायज़ नहीं कि वह बात कहूं जिसका मुझे-हक्‌ नहीं ` 
पहुंचता अगर मैंने ऐसा कहा हो तो जरूर तुझे मालूम होगा तू खूब जानता है जो-मेरे नफ्स में हैऔर : 
मैं नहीं जानता जो तेरे इल्म में हे बेशक तू ही है सब गैबों का खूब जानंने वाला।] | 
मैने तो इनसे न कहा मगर वही जो तूने मुझे हुक्म दिया था कि अल्लाह.तआला की इबादत करो | 
 जोमेराभी रब हे और तुम्हारा भी रब हे और में इन-पर मुत्तला था जब तक मैं इनमें रहा फिर जब : 
.. तूने मुझे उठा लिया तो तू हीइन पर निगाह रखता था और हर चीज तेरे सामने हाजिर :है | 








अगर तू इन्हें अज़ाब दे तो वह तेरे बंदे हैं और अगर तू इन्हें बर्श दे तो तू ही है गालिब हिकमत' 


` वाला। कृंयामत के दिन अल्लाह तआला ईसा अलैहिस्सलाम से यह सवाल फरमायेगा और आप यह 





नों सबालों के जवाब दुरुस्त दे दिये यानी आपने अपनी उलूहियत'की'नफी की वाल॑दा की उलूहियत 


अगरचे एक एहतेमाल यह भी पेश किया गया है कि यह सवाल आपसे दुनिया में था जब आपने | 


ही नफी की अल्लाह तआला की वहदानियत और उलूहियत'का इकरार किया तो इन त्रीनों सवालों | | 


8 get देने पर आपने तीन रकआत नमाज़ बतौर शुक्र अदा की चूंकि यह सवाल व जवाब 


गरिब के वक्त थे इसलिए उसके बाद मग्रिब की तीन रकअत शुरू हैं ताहम यह कौल कोई खास मोतबर .. 


बही क्योंकि इन आयात के बाद आने वाली अयात से यही समझ में आ रहा हे कि यह सवाल. व जवाब” 
कयामत के दिन होंगे | i Lower 


एतेराज़ : ईसाईयों की आम तारीख से यह नहीं मिलता कि उन्होने हजरत a को भी खुदा 
तस्तीम किया हो तो इस सवाल का क्या मकसद हो सकता है कि ईसा बिन मरयम क्या तूने लोगों से. - 


कहा था कि मुझे और मेरी मां को दो खुदा मान लो अल्लाह तआला क॑ सिवा।' | 


जवाब: अगरचे ईसाईयों के मशहूर मजाहिब वही हैं जिन का पहले फिक्र किया जा चुका है लेकिन | 


इनके बहुत से मज़ाहिब थे उनमें यकीनन एक फिरका वह भी होगा जो हज़रत मरयम और हजरत 
ईसा अलैहिस्सलाम दोनों को खुदा मानता होगा| Sis | ७७ 
गह कवी एहतेमाल है कि इनमें एक फिरिका ऐसा भी था जो इसका कायल था नीज़ अबू जाफर 
े बाज़ नंसारा से.कौल ज़िक्र किया है कि जो इसकी ताईद करता है कि पहले ईसाईयों में एक गरोह 


दवे हैं लेकिन इसी जवाब के मुताल्लिक्‌ यह कहा हे जवाब की तमाम वजहों से मेरे. नजदीक यही वजह : 


शेमें ऐसा कोई मज़हब न हो।. 














बेशक उज़ैर अल्लाह का बेटा है और खुदा भी है। अल्लामा आलूसी ने इसके कई.और जवाबभी | 


बहतर है और हक भी यही है क्योंकि अल्लाह तआला ने जब जिक्र फरमाया है तो कैसे मुमकिन है कि. 





* यानी लफ़्ज नफ्स की निस्बत जब ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ्‌ है तो इसका मायने किया है मेरे 
जी में और जब अल्लाह तआला की तरफ निस्बत किया है तो मायने क्या है जो तेरे इल्म में है। 
` इसलिए कि इसमें उलेमा व मुहक्केकीन के कई अक्वाल हैं कि नफ्स का मायने.जात लेकर अल्लाह 
तआला की तरफ मंसूब हो सकता है या नहीं इसी तरह लफज़ फी जिक्र हो तो मायने होगा कि तू जानता 
है जो मेरे नफ़्स (जी) दिल में मुनक्कश हैं लेकिन मैं नहीं जानता कि जो तेरे जी में मुनक़कश हैं यह 


मायने अल्लाह तआला की तरफ मंसूब करना सही नहीं बाज़ हजरात ने इसकी तौजीह में यही ब्यान 
किया है। 


ईसा अलैहिस्सलाम की मुराद यह है कि ऐ अल्लाह मैं तेरी मालूमात को नहीं जानता यानी मैं नहीं 
'जानता जो तेरे इल्म में है अलबत्ता मफूहूम को अदा करने के लिए जिक्र कर दिया गया है। 
ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक सहीह अकीदा : ईसा अलेहिस्सलाम का मकाम क्या है? आप 
अलैहिस्सलाम को क्या तस्लीम किया जाये? इसका जवाब वाजेह तौर पर ईसा अलेहिस्सलाम ने खुद 
यहूद को दिया था, जब उन्होंने आपकी वालदा पर मआजल्लाह बदकार होने की तोहमत लगाई थी 
आपने शीर ख्वारगी में इरशाद फुरमायाः 
बच्चा ने (शीर ख्वारगी में) कहा मैं हूं अल्लाह तआला का बंदा उसने मुझे किताब दी और मुझे गैब 
की ख़बरें बताने वाला (नबी) बनाया और इसी लिए मुझे मुबारक किया मैं कहीं भी हूं और मुझे नमाज़ 
और जकात की ताकीद फरमाई जब तक जिन्दा रहूं और मुझे अपनी मां से अच्छा सलूक करने वाला 
बनाया और मुझे जबरदस्त बदबख्त नहीं बनाया और वही सलामतीं जो हज़रत यहया पर हुई मुझ पर 
जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरू और' जिस दिन मैं उठाया जाऊं । | 
हासिल कलाम यह है कि ईसा अलेहिस्सलाम अल्लाह तआला के बंदा हैं खुदा नहीं खुदा के शरीक 
नहीं, खुदा का बेटा नहीं, आप अल्लाह तआला के जलीलुक्‌द्र नबी हैं । आम इंसान नहीं।आपको अल्लाह 
तआला ने किताब इंजील अता फरमाई आपको बरकत वाला बनाया यह बर्कत आपको रब तआला की 
तरफ से हासिल हुई है आप की वालदा का फरमाबर्दार बनाया जो शख्स पैदा हो वह खुदा नहीं हो सकता। 
आपको Vee GB की ताईद हासिल है आप का लकब रूहुल्लाहं कलिमतुल्लाह है। 
.. आपको जिंदा आसामनों पर उठा लिया गया है। कुर्बे कयामत में आप दुनिया में तश्रीफु लायेंगे 
` शादी करेंगें आपकी औलाद होगी नबी करीम-सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की शरीअत पर अमल 
करायेंगे | जिज्या ख़त्म कर देंगे'लेकिन वह भी शरीअते मुस्तफ्‌वीं का हिस्सा होगा। क्योंकि जिज्या लेने 
का वक्त वहां तक ही होगा जैसे हिस्सा ज़कात में एक वक्त तक था फिर ख़त्म कर दिया गया। |. 
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65D ` ` रज़वीःकिताब घ्र 
द दज्जाल का कर्ज कर द॑ने आपका नुजूल इमाम मेहदी के जमाने में होगा । फिर आपकी वफात _ 
„हर हजूर सव्लल्ताइ अलैहि वसल्लन के साथ रौजा FAG में दफन होने का शर्फ हासिल होगा. : 


ह वाला स क हिदायत अता 


महु सल्लका ariel 


खाल रहे 1के नकसद 1उफ टूसर ऊबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के वाकियातं को कलमबंद 
कत्ता था व्योकि उम ठर पर तलबाए किरान और अवामुन्नास कससुंल अंबिया नामी कुतुबं का मुताला 
न्ते है सिस नं कइ जइफ दाकेयात अंडियाए किराम की तरफ मंसूब कर दिये'गये हैं जो अंबियाए 
ळेएन की सान न बाइस तदस “भी हैं और इनके पढ़ने से ईमान में तज़लजुल भी. आता है यहां नबी. 
Hid Genes AMS CUR का मुख्त्तर तजांकेरा सिफ तबर्रुक के पेशे नजर करना है क्योंकि~ 


अउ चल्लल्लाह अहि वसल्लन के जिक्र के बगैर किताब किसी तरह भी मुकभ्मल नहीं हो-सकती 


फरमाये इसी-अकीदए हक्का पर कायम रखे। आमीन सुम्मा 

















ले चलल्‍लल्लाहु अछ;ह दक्तललन की जिन्दगी मुबारक के वाकयात और आपके औसाफ 
क इल झाल करन के लिए WS Gage हक मुहदिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि की मदारिजुन 
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TA p SHIT IDI CUS Mai Ti GSI ISicGi पर मुश्तमिल हे श्राजल्जाह तआला इस किताब | 
Be ` a 37. हयात 
>चुयला च हुजूर चलल्‍्लल्लाहु अदाहे वत्तल्‍लन की हयात तैय्यबा के बहुत से वाकियांत का इल्म हासिल 
=a M ER = a 
wi XN Gd] Dos aris | 

पथ हज़रत पार नहन्मद करन शाह को जियाउन नबी का मुताला करें तो इंशाअल्लाह तआला 
232 78) करन सल्लल्लाहु अलैहि वसरल्लन 





= soe 
ET Sibae Slit | 


a7 > ` ; 
ज़्याल रहे कि कुछ लोगों ने चीरतुन नबी के नाम से किताबें लिख कर आप सल्लल्लाहु अलेहि ` 
सञ्जम के फुज़ाइल व कमालात को कम करने की नापाक जसारत की है उनकी किताबों को पढ़कर : 
“न इमान को जाया न करें| 





ल्लन को हयाते तेय्यबा की जिया से आपके दिलों में न्रे मारफत . 





p 


_ SR नबी के नाम से लिखी हुईं किताबों को भी देखें और इनके मकाबिल 'मदारिजुन नबुव्वत 
उन नबी को मी पढ़ें ुद बखुद नुमायां फर्क नजर आयेगा कि किन हज॒रात ने इश्के रसूले मुहब्बते 

Ti इलम व इरफान के समुंद्र से मोती निकाल कर पेश किये और किन लोगों ने जहर 
मेठई चढ़ाकर लोगों के ईमान को कृत्ल करने की नापाक कोशिश की है। : | 

>, "पि सिर्फ किस्मत की है किसी कि किस्मत में रब तआला ने यह अज़मत अता फरमाई कि वह 


į 


a नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के फजाइल व कमालात को तलाश करता रहता है 
१ उसकी उम्र बीत जाती है।.और कछ कमबख्तं की उम्र इसमें गुज़र जाती है कि वह आप 
ण अलेहि वसल्लम के नक्स तलाश करते रहते हैं फ॒जाइल पर मुश्लमिल अहादीस और 
र सुलहा उनकी अक्लों में उन्हें जईफ नजर आते हैं और बुतों के हक में नाजिल शुदा 


नेवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात रशादात जो इज्ज़ व इकिसारी पर मुश्तमिल 











; : तज॒किरतुल अंबिया . न C ara किताब घर a 
Bae gS ected sar आते हैं सीधे सादे लोगों को इस तरह गुमराह करते हैं। हा 
हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि-वसल्लम. से मुहब्बत करते हैं लेकिन यह हदीस जईफ़ है. - 
` यह.वाकिया दुरुस्त नहीं इस तरह के गुमराह. कुन हथकंडे इन का वतीरा हैं। « i 
तखलीके अव्वल नूरे मुहम्मदी ET 
` अनब्दु्रज्ज़ाक्‌ रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी सनद से जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु से 
` रिवायत की है कि मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे मा-बाप आप पर कुर्बान मुझे यह खबर दीजिये 
कि तमाम चीजों से पहले अल्लाह तआला ने किसे पैदा किया हैं? आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
ने फ़रमाया।। ऐ जाबिर बेशक अल्लाह तआला ने तमाम अशिया से पहले अपने चूर से तेरे नबी के. नूर 
को' पैदा किया फिर वह नूर अल्लाह तआला की कुदरत से जहां भी उसे मंजूर-था सैर करता रहा। 
उस वक्त न.लौह थी.न कलम और न जन्नत और न दौज़ख और न फरिश्ते और न आसमान और 
न ज़मीन और न सूरज और न चांद और न जिन्न और न-इंसान थे। . . | 
` ख्याल रहे कि यह हदीस मौलवी अशरफी अली थानवी साहब देवबंदी ने अपनी किताब में भी नकल 
की है। द 
हज़रत अरबाज बिन सारया से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लम ने इरशाद 
फरमाया बेशक मैं अल्लाह तआला के नजदीक उस वक्त खातिमन नबीईन था जब आदम अलैहिस्सलाम 
अभी तक अपने खमीर में थे| | 
मौलवी अशरफ अली थानवी साहब देवबंदी अपनी किताब में ब्यान करते रते हैं कि इसे अहमद, बेहक 
और हाकिम ने भी रिवायत. किया है और मिश्कात में यह हदीस शरहुस 'सुन्ना-से मजकूर है। 
इस हदीस पाक की वजाहत में-हजरत अल्लामा अबुल डुल हसनात मुहम्मद-अशरफ्‌ स्यालवी साहब 
भद्दे जिल्लहु फरमाते है । 5 
` इस हदीस पाक से आंहजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहकीकुन की आदम अलेहिस्सलाम 
से पहले नबी होना भी साबित और खातिमन नबीईन के मनसब पर फायज होना भी साबित और आप 
की हकीकत का नूर होना भी साबित क्योंकि बशरों का बाप बाद में पैदा किया जा रहा है और आपकी 
हकीकत पहले ही मौजूद मुतहक्किक थी और इन सिफाते कमाल के साथ मौसूफ व मुत्तसिफ थी | 
... इस-मकाम पर मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के ब्यान कर्दा और एक तवह्हुम का इज़ाला 
भी मुलाहज़ा फरमाते जायें। 
- अगर किसी को यह शुबह हो कि शायद मुराद यह है कि मेरा खातिमन नबीईन होना pR हो 
` चुका था। सो इसलिए आपके वजूद का'तकद्दुम आदम अलेहिस्सलाम पर साबित न हुआ | जवाब यह 


.. हैकिअगर यह मुराद होती तो आपकी क्या'तखसीस तकदीर तमाम अशियाए मखलूका की उनके वजूद 


-से मुकद्म है पस यह तखसीस खुद'दलील है इसका मुकद्दर होना मुराद नही बल्कि इस सिफृत का 


` "सबूत मुराद है और जाहिर है.कि किसी.सिफूत का सबूत फरअ हे मुसबत "लहु" के सबूत की। पस 


इससे आपके वजूद का तकंहुम साबित हो गया और चूंकि मर्तबा बदन्‌ मुतहक्किक्‌ नहीं था इसलिए 
नूर और रूह का मर्तबा मुतंअय्यन हो 'गयां।. ' 


इस सवाल व जवाब ने वाजेह कर'दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत बुत 
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अगर किसी को शुबह हो कि उस वक्त ख़त्मे नबुव्वत के सबूत बल्कि खुद नुबूवत.ही के सबूत $o. 
या मायने क्योंकि नबुव्वत आपको चालीस बरस की उम्र में अता हुई और चूंकि आप सब. नबियों के. 


qa AJh H By इसलिए खत्म Add का हुक्म किया गया यह वस्फ तो खुद ताखीर को मकतजी : 





a अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह 


कह रिवायत किया है और हाकिम ने इसकी तसरीह की है।. 


शेप किराम के पूछने और सवाल करने से कि आप कब से नबी बने हैं पता चल-गया कि जिनके: | 
po ऐलान फरमाया जब वह इस तरह का सवाल करते हैं तो पूछते हैं कि आपकब-से... 
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नबी हैं? मालूम हुआ उनके ईमान ने गवाही दी कि नंवी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे 
नब्रु्वत का ऐलान-और इजहार चालीस साल के बाद किया लेकिन आप नबी बने हुए पहले के थे उन्होंने 
यह नहीं पूछा कि आंपने ऐलाने नबुव्यत व रिसालत कब फरमाया? बल्कि पूछाहे। | 
आपके लिए या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत किस वक़्त साबितं है? 
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह जवाब कि मैं उस वक्त से नबी हूं जब तुम्हारे 
बाप आदम अलैहिस्सलाम की रूह अभी उनके जिस्म में फूंकी नहीं गई थी सहाबा किराम के इस नजरिया 
व अकीदा पर मोहर तसदीक है कि तुमने दुरुस्त समझा वाकई मैं उग्र शरीफ के चालीस साल गुजारकर 
नबी नहीं बना बल्कि उस वक्त से यह मनसव और एजाज मुझे हासिल है जब कि अबुल बशर हजरत 
आदम अलैहिस्सलाम के तन (बदन) में जान नहीं आई थी। न 
इस रिवायत को तिर्मिज़ी शरीफ में नक़ल किया गया है और तिर्मिज़ी शरीफ हदीस की वह किताब 
है कि जिसके मुताल्लिक मुहदेसीन ने फरमाया जिस के घर में यह किताब मौजूद हो वह यूं समझे कि 
रब तआला का रसूल मेरे घर में मौजूद और तश्रीफ फरमा है। इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह तआला अलैहि 
ने इस हदीस को मौजू और मन गढ़त भी नहीं कहा और जाईफ भी नहीं कहा बल्कि उन्होंने इस को हसन 
कहा है उसूले हदीस में वाजेह है कि हसन हदीस हुज्जत व दलील और सनद हो सकती है । 
और फिर अशरफ अली थानवी साहब ने तसरीह कर दी है कि इसी तरह के अल्फाज़ आते हैं गोया 
य॒ह रिवायत दो सहावियां से मरवी हुई इस तरह कुल चार सहाबियों (हजरत जाबिर अंब्दुल्लाह अंसारी, 
हजरत अरबाज विन सारया, हज़रत अबू हरैरा और हजरत मैसरा ज़बी की शहादत और गवाही अब | 
तक आ चुकी है कि आंहजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम 
की तख़लीक व ईजाद से पहले नबुव्वत व रिसालत और खातिमन नबीईन के मनसब पर फायज़ हो. 
चुके थे | 
अलावा अजीं इसको इमाम अहमद रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने अपनी मुनसद में जिक्र किया 
है जो अहले सुन्नत के चौथे इमाम हैं और इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू मालिक, और इमाम शाफई 
के वाद उनका दर्जा है। .. | | 
फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने इसको अपनी तारीख और इमाम बुखारी 
रहमतुल्लाह तआला अलैहि के उस्ताज़ अबू नुऐम ने इसको हुल्लिया में नकल किया है और हाकिम जैसे 
मुहद्दिस ने इसकी तस्हीह की है हाकिम रहमतुल्लाह अलैहि वह मुहदिस हैं जिसने बुखारी व मुस्लिम 
से रह जाने वाली सही अहादीस को जमा किया है और इस किताब का नाम मुस्तदरिक रखा है। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का नूर व बशर होना : [i 
काजी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैहि इसी मसले पर दलील कायम फुरमाते हैं कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिर बशरी हे और बातिन नूरी है। - 
जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आंखें सोती हैं और मेरा 
दिल जागता है। | त - 
आपका यह इरशादे गिरामी इस पर दलालत कर रहा है कि आपका बातिन मलकी (फुरिश्तों की 
तरह नूरानी है) और आपका जाहिर बशरी है काजी शहाब खफाजी फरमाते हैं: . 


= 
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aR अंबियाए किराम की आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहते.हैं जिस तरह बुखारी 
दीस में सराहतन जिक्र है। ह, 
al रानी तमाम अंबियाए किराम को यह शफ हासिल है कि.उनका जाहिर बशर और बातिन नूर है. 
दवता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नूरूम मिन नूरिल्लाह है और तमाम कायनात . 
असल व बुनियाद की हैसियत रखता है यानी आपका नूर तमाम अंबियाए किराम की नूरानियत 
A भी असल है| ~ । 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी है कि मेरी आंखें सोती हैं दिल बेदार होता 
४यह दलील है इस पर कि आपका जाहिर बशरी है ।और बातिन मलकी नूरानी है इसी वजह से मुहद्दैसीन 


कराम फुक्हाए एजाम ने इत्तेफाकी तौर पर इरशाद फरमाया है कि बेशक आपकी नींद से आपका वुजू 
गही टटता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद पर आपके किसी उम्मती-की नींद को 
वयास नहीं किया जा सकता यानी सहाबा किराम औलियाए किराम और उम्मत के किसी Ha को-भी 
हह मकाम हासिल नहीं अगर किसी सहाबी या वली के मुताल्लिक्‌ कोई यह कहे कि उसकी नींद-से. 
उसका वृज्‌ नहीं टूटता था यह उसका वहम होगा गलत सोच होगी उस शख्स. की-बात को तस्लीम 
न किया जाये | Bat es are tee Ss, 

ख्याल रहे कि अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैहि ने वज़ाहत की है कि तमाम अंबियाए-किराम की . 
गद से उनके वुजू नहीं टूटते थे मैंने नूरुल ईज़ाह के अरबी हाशिया में बिफज्लेहि तआला इसे जिक्र 
कया है कि जब कि हदाया तक तमाम फेकही कुतुब के महशी हजरात इसे जिक्र न्‌ कर सके या दीदा | 
१दानिस्ता जिक्र नहीं किया। | eee. Ste Aa” GF 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम'जागने के बाद वुजू करते रते थे आपका.यह वुजू करना वजूबी aa 
पैर पर नहीं हुआ करता था बल्कि मुस्तहब समझकर आप वुजू करते य़ा तालीमे.उम्मत के लिए या 
भपको चूंकि मालूम होता था कि सोते हुए कोई चीज वुजू के खिलाफ सरजद होती है इसलिए आप 
भमी कभी अपने इलम के मुताबिक वुजू टूटने की वजह से वुजू करते होंगे। | i 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का सबूत कुरआन पाक से 

बेशक तुम्हारे पास अल्लाह तआला की तरफ से एक नूर आया और रौशन कितांब | a 

इस आयते करीमा की तफसीर में तीन कौल मिलते हैं एक आम मुफस्सेरीन का जिन्होंने नर से 

नबी करीम और किताबे मुबीन से मुराद कुरआन पाक लिया है दूसरा कोल मुअतज़िला का है 
न नूर और किताबे मुबीन से कुरआन पाक लिया तीसरा कौल मुहक्केकीन का है जैसे अंल्लामा 


और मुल्ला अली कारी री रहमतुल्लाह तआला अलैहुमा उन्होंने नूर.और किताबे मुबीन दोनों से. 


पह कौल कतादा का है-और जिजाज ने इसी कौल को मुख्तार करार दिया हे। a 
अबू अली जबाई ने कहा है नूर-से मुराद भी कुरआन है क्योंकि कुरआन हिदायत:व यकीन के रास्तों: : 
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. को जाहिर करने वाला है और मुनकंशिएः करने वाला है इसलिए इसे नूर-कहा गया है| जिमखशरी 
ने भी इसी कौल पर इक्तेसार किया है इस कौल पर बजाहिर एक एतेराज़ था कि अतफ मुगाएरत के 
` लिए आता है जब मअतूफ और मअतूफ अलैहि दोनों से मुराद कुरआन पाक है लेकिन दो-नाम अलाहदा | 
अलाहदा = किये गये हैं अलाहदा-अलाहदा उनवान की वजह से जो मुग्राएरत पाईं गई ae PIT 
जाती के दर्ज में हे... ER HI EN 
_- पहला कौल ज्यादा जाहिर है जिसमें नूर से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और 
_किताबे मुबीन से मुराद कुरआन पाक है। ` i FRR LT FE 
अल्लामा तैबी रहमतुल्लाह तआला अलैहि कहते हैं नूर से मुराद राद 'नबी.करीम सल्लल्लाहु ल्लल्लाह अलैहि 


। _ दोनों से मुराद एक ही जात है इसलिए हर्फ अतफ्‌ जिक्र नहीं किया गया क्योंकि वह मुगाएरत पर दलालत 
करता है। Bo 5 
: ` अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हे: . es 

` AN aad यह कोई बईद बात नहीं कि नूर और किताबे मुबीन दोनों से मुराद नबी सल्लल्लाहु 
| अलैहि वसल्लम हैं अगर कोई एतेराज़ करे कि अतफ मुगाएरत के लिए आता है मअतूफ और मअतूफ 
। अलैहि दोनों से मुराद एक जात कैसे? तो इसका हम भी वही जवाब देंगे जो जबाई ने दिया है उनवान 
शि की मुगाएरत को मुगाएरत के दर्जे में रख कर अतफ को सहीह करार दिया जा सकता है। 

a इसमें कोई शक नहीं कि नूर और किताबे मुबीन दोनों का इतलाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


वसल्लम पर. है। | ~ 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दोनों का इतलाक्‌ कैसे से सही है? इसका जवाब मुल्ला 
अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि के इरशाद से वाजेह हो जाता है कि आप फरमाते है 





सा मानेअ मौजूद है? यानी कोई मानेअ नहीं क्योंकि आप नूरे अजीम हैं इसलिए सब नूरों से आप का 
नूर ज़्यादा जाहिर है और आप किताब मुबीन (रौशन किताब) हैं। क्योंकि आप तमाम असरार के जामेअ 
होने की वजह से किताब हैं और. तमाम अहकाम अहवाल और अखबार के जाहिर करने की वजह से. 


मुबीन हैं । ॒ 
` तंबीह : मज़कूरा बहस से वाज़ेह हुआ कि आयते करीमा में नूर से मुराद कुरआन पाक जबाई और 


झिमखशरी ने लिया है और अहले इल्म से मख्फी नहीं कि यह मुअतजिला के रईस हैं आम अलहे इल्म 
'का कौल यह है कि नूर से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और किताबे मुबीन से मुराद 
कुरान पाक और मुहक़केकीन हज़रात ने दोनों से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया 
है 
एतेराज़ः सबसे पहले तखलीक कलम की हे न कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 


_नूर की क्योंकि कलम के अवलुल लुल मखलूकात होने वाली हदीस सहीह है । सबसे पहले अल्लाह तआला | 
ने कलम को पैदा.किया। ~ 
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नर और किताबे मुबीन दोनों सिफतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाने में कौन... 





रस हदीस पाक से साफ जाहिर है कि अर्श पहले मौजूद था अलावा अर्जी कलम को पैदा mi 
इक्म दिया गया araa” Rra उसने अर्ज किया क्‍या लिखूं? तो अल्लाह तआला ने PATAT | 
_ पेकदीरे खुदावंद को लिख. | 


ह 


" Ni उसने जो कुछ हो चुका था वह भी लिख दिया और जो कुछ कयामत तक होने वाला था वह 


किया खे दिया जिससे साफ जाहिर है कि कलम से पहले मखलूकात थी जिसको माकान से ताबीर 
ल जब यहां अव्वलियत ही इजाफी है तो इस हदीस की आड़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


"म के नूरे अक्‌दस की अव्वलियत से इंकार करने के क्या मायने? . .. 
अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैः: -. . ` 
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तज॒किरतुल अंबिया G58 रज़वी किताब धर: 
अजहार में है कि कलम के अव्वलुल मखलूकात होने का मतलब यह है कि अर्श पानी और हवा . 

के बाद यह पहली मखलूक है क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी है कि अल्लाह : 
_ तआला ने आसमानों और जमीनों की तखलीक से पचास हजार साल पहले मकादीरे खलाइक को लिखवा 


है तो इस सूरत में हदीसे नूर में अवलियत हकीकी होने से यह हदीस क्योंकर मानेअ हो सकती है 
और यही तंहकीक उलेमा एलाम और मुक्तदायान ने ज़िक्र की है। 
_  अल्लामा अली कारी ने फरमाया 
नूरे मुहम्मद अव्वल तखलीके हकीकी है जिस तरह कि मैंने रिसाला में इसकी तहकीक की हे और 
कलम में अववलियत इजाफी हैं 
नीज अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं: 
इब्ने हजर रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने फरमाया अव्वलुल मखलूकात कौन शै है? इसमें रिवायात 
मुख्तलिफ हैं मगर ततवीक की सूरत वह है जो मैंने शुमाइल तिर्मिजी में जिक्र की है कि सब से अवल 
नूर वह हे जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को पैदा किया गया उसके बाद पानी और 
उसके बाद अर्श | अल्लामा कस्तलानी ने इस मसले यानी कलम के अवल मखलूक होने की वहस करते 
हुए फरमाया | 
अव्वलियत कं ब्यान में रिवायात मुख्तलिफ हैं इन तमाम में ततवीक और मुवाफकत इस तरह है 
कि कलम का अव्वलुल खल्क्‌ होना नूरे मुहम्मदी पानी और अर्श के मा सिवा के एतेवार से है और यह 
तौजीह भी ब्यान की गई है कि हर शै की अवळवलियत अपनी अपनी जिंस के लिहाज से है यानी अनवार 
में सबसे पहले नूरे मुहम्मदी को पैदा किया गया और इकलाम में से उस कलम को जिसने तकदीर 
लिखीं और जिन अशिया पर अर्श का लफज बोला जाता है उनमें से अर्श आजम को संब से पहले पैदा 
किया गया | 
तंबीह : नूरे मुस्तफा सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसललम की अव्वलियत के ब्यान वाली हदीस को सिर्फ 
जईफ ईमान वालों ने जईफ कहा है वरना इमाम कस्तलानी अल्लामा इब्न हजर हैतमी, मुल्ला अली 


कारी, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माईल नबहानी रहमतुल्लाह अलैहुम में से किसी ने भी जईफ नहीं कहा। 
अवाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ बशर न कहें 


जैसा कि ब्यान किया जा चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम जाहिर तौर पर बशर 
हैं और बातनी तौर पर नूर हैं लेकिन अवाम जो बशर के मायनए कमाल से बे खबर हैं वह लफ्ज बशर 
के साथ और अल्फाज भी मिलायें जो ताजीम पर दलालत करें इस मसले को ब्यान करते हुए सय्यदुल 
औलिया हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं 


इसमे शक नहीं कि अहले ईमान के लिए जिक्र आंहजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतरीक 


तकरीम व ताजीम वाजिब और जरूरी है अब देखना है कि लफ़ज़ बशर के मायने में बहस्बे लुगते अरबिया | | 
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“eas कमाल पाया जाता है या हकारत | मेरी.नाकिस राए में लफ्ज़ बशर मफहूमन व मिसदाकन . 


है| “oo a yg कमाल है मगर चूंकि इस कमाल तक हर कस-व नाकस सिवाए अहले-तहकीक व इरफान 


आदम अलैहिस्सलाम को बशर किस वास्ते कहा गया? वजह इसकी यह है. कि.आदम 
ape को शर्फं मुबाशरत अता फरमाया गया है | 


क्रिस चीज ने तुझे इस (आदम) को सज्दा करने से मना किया जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया 


फर्क इतना है कि मलाइका जतलाने के बाद समझ गये और मुतरिफ बिलकसूर हुए 


फरिश्तों ने कहा तू पाक है हमें तो सिर्फ इतना. इलम है जितना तूने अता किया है । और इबलीस 
ठो अलावा कसूरे जहल के गुरूर भी था लिहाजा शैतान ने इंकार किया और तकब्बुर x किया, का मिस॒दाक. 


A! 


बशर ही को कमाले इस्तजला के लिए मज़हर बनाया गया है और मलाइका बवजहे बवजहे नक्से मजहरीयत: 


इस कमाल से महरूम ठहरे और मजाहिर और मराया कमालाते इस्तिजल्लाइया से अज़ गरोह अंबिया 
 अलैहिमुस्लसाम सैय्यदुना अबुल कासिम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम | o 
. और मैं नबी बद्रे कमाल के नक्श कृदम पर हूं। है 


सैयदना अब्दुल कादिर व अमसालुहू रज़ियल्लाहु अन्हुम विरासत मज़हर अकमल SEX IA ET 


के लिए तनज़्जुल अखीर होने के बाइस इस कदर एहतेमाम हुआ.कि हयत इज्तेमाइया से लेकर जहूर 


णसदे उन्सुरी सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम को मुतावज्जेह किया गया और खुद्दाम बनाये गये ताकि: 


जिसने मेरा दीदार किया उसने खुदाए तआला का दीदार किया । 


अगर तू खुदा को देखना चाहता है तो मेरे चेहरे को देख में उसका आईना हं वह मुझ से जुदा नहीं © 


है 
इस तक्रीर से साबित हुआ कि आरिफ को बशर कहना.अज कुबील जिक्र आंहजरत सल्लल्लाहु 
भलेहि वसल्लम हुआ बख्लाफे गैर आरिफ के उसके लिए बगेर इंजमाम कलिमात सिर्फ लफज़ बशर 
करना जायज़ नहीं चुनांचे आयते करीमा में बशर के बाद । 


मेरी तरफ वही की जाती है और तशहदहुद में अबदुहु के बाद व रसूलहू स का जिक्र है और कलाम 


'हैले इरफान में है। 
हमारा निहायत इल्म यह है कि बेशक हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं और बेशक अल्लाह 
की तमाम मखलूक से बेहतर हैं । a 
जैलासए कलाम 
जजेरत के कलाम का खुलासा यह है कि वह-अहले इल्म जो बशर्‌ का मायने और इसमें जो कमालात 
हैं उन्हें जानते हैं वह तो बशर कह सकते हैं लेकिन आम लोगों को बशर के साथ और अल्फाज 


जिक्र करने चाहिये rrr उन्हें भी आपकी अजमत का पता हो मसलन सैयदुल कायनात अफूज़लुल | 





` ८ नहीं रखता लिहाजा इतलाक लफ़्ज़ बशर में ख्वास बल्कि अखस्सुल ख्वास का हुक्म अवाम्‌: 
AV = है ख्वास के लिए जायज़ और अवाम के लिय बगैर ज्यादत लफ़्ज़ दाल बर ताजीम नाजायज |. 


मलाइका आदम अलैहिस्सलाम से बेखबर थे ऐसा ही इबलीस “उन्होंने वह कहा जो:कहा 
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अंबिया हबीबे खुदा वगैरह अल्फाज़ साथ मिलायेजाये। | an निकल, 
` हकीकत में बशर में वह कमाल है जो फरिश्तों को भी हासिल नहीं हुआ क्योंकि रब तआला नेअपनी | 

ज़ात सिफात और अस्मा का मजहर सिर्फ बशर को ही बनाया है इस कमाल से फरिश्ते महरूम हैं फिर | 
यह वस्फे कमाल तमाम अंबियाए किराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर किसी 
वास्ते के अता हुआ लेकिन औलियाए किराम को आप के वास्ते से यह कमाल अता किया गया फिर 
औलिया किराम में जलीलुल क॒द्र हस्तियों यानी शैख अब्दुल कादिर जीलानी और इस किस्म के औलियाए 
किराम को बिल वास्ता यह कमाल आला दर्जा का हासिल हुआ दूसरे हजरात को कुछ कम । अबियाए 
किराम को बाज़ बाज़ सिफात और बाज़ बाज़ अस्माए गिरामी का मज़हर बनाया गया लेकिन नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब तआला की आठ सिफात के बगैर तमाम सिफात के मजहर हैं। 

जब यह बात किसी की समझ में आ जाये कि बशर इस शान वाले अजीम शख्स को कहा जाता 
है और इस कमाल में हुजूर सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम का कोई सानी नहीं तो वह समझ सकता है 
कि बशर आप का अजीम वस्फ्‌ है लेकिन इंसान तो बशर का मायने यही समझेगा कि मआज॒ल्लाह आप 
भी हमारी तरह थे ऐसा समझना ही दीन से दूर होने का नाम है और ऐसे शख्स को सिर्फ लफ़्ज़ बशर 
कहने से इजतेनाब करना चाहिये । 

इम्तेनाए नज़ीर : | 

इम्तेनाए नजीर का यह मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिस्ल पैदा करना 
रब तआला की कुदरत से खारिज है जो चीजें मुहाल बिज्जात मुमतनेअ बिज्जात हैं वह अगर अल्लाह 
तआला की कुदरत से खारिज हों तो रब तआला की शान और कुदरत में कोई नक्स लाजिम नहीं आता 


१. मुमतनेआते जातिया का इहाता कुदरत सुबहानाहु से ख़रूजे कमाले जाते बारी पर धब्बा नहीं 
लगाता बल्कि यह कसूर राजेअ बजानिब काबिल है कि मुमतनेअ जाती कबूलियत का सालेह नहीं। 

२.इकलाव हकाइके वाकिया का ख्वाह मअवूदात से हों मिस्ल इंसान फर्स बकर, गनम के या मरातिब 
अददिया से हों मिस्ल एक दो तीन चार या मुखतलत यानी मअदूद बहेसियत उरूज मर्तैबा अददी मसलन 
We जो अवल मौलूद है बनिसबत बाकी ओलादे उमर के मुमतनेअ बिज्जात हैं । 

३. किसी चीज़ की नजीर को कहा जाता है कि अलावा मुशारकत नौई औसाफु ममय्यज़ा कामिला 
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गजक्रा पर गहरी नज़र-डालने से साबित हो जाता है कि नजीर आं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
_ज्ञावजूदे मुमतनेअ बिज्जात बई मायने हे कि खालिक सुबहानाहु व तआला ने आपको ऐसा बनाया है 
और ऐसे कामिला मुमय्यज़ा सिफात के साथ संवारा है कि जिससे यह कहा जा सकता है कि दर सूरत 
बजूदे नजीर इंकलाबे हकीकत लाजिम आता है क्योंकि फर्जे नजीर का वजूद आपके बाद ही होगा तो 
हा महाला मादूद होगा जिसको मर्तबा सानिया व अद्‌दी आरिज़ हुआ और नजीर कहलाने का मुस्तहिक 
जब ही हो सरकता है कि वस्फ मुमय्यज़ कामिल यानी अवल मुखलूकियत व खत्मे नबुव्वत में मशारिक 
हों तो मअरूज़ मर्तबा सानिया का मअरूज़ मर्तबा औला का हो। 

ऐसा ही बलिहाजे खतमियत फर्ज किया कि आप मसलन छटे मर्तबा में तो नजीर आप की मअरूज़ 
सातवी मर्तबा की मिस्ल होकर मअरूज मर्तबा सादसा की होगी। यही हकीकत के खिलाफ है। 

हां इसमें शक नहीं कि मुमतनेआते जातिया में से दो किस्म अवलीन और किस्म सालिस में फक 
जाहिर है क्योंकि किस्म सालिस का इम्तिनाअ औसाफे आरिजा के लिहाज से है इसलिए कि महले बहस 
इम्तिनाअ या इमकान नजीर है न इम्तिनाअ या इमकाने मिस्ल खुलासा यह आइनए अहमद सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम में खालिक्‌ ने जुदा गाना कमाल दिखाया यानी ऐसा बनाया कि जिसकी नजीर मुमकिन 
नहीं | 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शान से पैदा करना दर हकीकत रब तआला 
का ही कमाल है जिस तरह यह शान और जमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम से 
मख़तस है वह भी दर हकीकत अल्लाह तआला की अता से ही है वह ज़ात पाक है जिसने आपको इस 
मुदागाना शान से बनाया और आपको सबसे ज्यादा हसीन और सबसे ज़्यादा जमील सबसे ज्यादा बा 


नबी करीम रःल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को रब तआला ने सब कायनात से अव्वल मअरिज़ वजूद 
मै लाया और आप को खातिमुल अंबिया बनाया | अगर आप की नजीर कोई और भी बन सके तो उसे 
+ यह दोनों वस्फ हासिल होंगे हालांकि अव्यत तो एक ही होता है उसके बाद आने वाले तो दूसरे दर्जे 


= जाते हैं और इसी तरह खातिम भी एक ही होता है इसके बाद इसकी नजीर को अगर खातिम 
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हकीकते मुहम्मदिया मौजूदाते आलम में जारी व सारी है 





आपकी तरफ मुतावज्जेह होकर सीगा खिताब से कहा । अस्सलामु aa अलैकम या अय्युहन नवी वरहतुल्लाहि 
व बरकातुहू | ऐ नबी आप पर सलाम हो और अल्लाह तआला की रहमत व बरकात हों । 
अशूअतुल लमआत में शैख अब्दुल हक मुहदिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला फुरमाते हैं: 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों का नसबुल ऐन और इबादत गुजारों की आंखों की 
ठंडक हैं तमाम अहवाल व औकात्र में खुसूसन हालते इबादत में और इसके आखिर में नूरानियत का वजूद 
_ और इंकिशाफ इन अहवाल में ज़यादा और बहुत क॒वी होता है बाज़ उरफा ने कहा है तशहद्दुद मं खिताव 
इसी वजह से है कि हकीकते मुहम्मदिया मौजूदात के तमाम जरात और मुमकिनात के तमाम अफराद 
में जारी व सारी है पस नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम नमाजियों की जातों में मौजूद होते हैं लिहाजा 
नमाजी को चाहिये कि इस मायने से आगाह रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की मौजूदगी 
से गाफिल न रहे ताकि अनवारे कुर्ब और असरारे मारफत से मुनवर और फैज़याब हो| . 
अल्लामा इन्ने हजर अस्कूलानी रहमतुल्लाह अलैहि फुरमाते हैं| 
अहले मारफते के.तरीके पर यू कहा जा सकता है कि बेशक नमाज़ी जब अत्तहियात के जरिये 
| मलकूत का दरवाजा खुलवा लेते हं इनको हय्या ला यमूत की बारगाह में दाखिल होने की इजाज़त 
मिल जाती है मनाजात से इनकी आंखों को ठंडक हासिल होती है इनको इस पर मुतनब्बेह किया जाता 
है कि यह सब कुछ तुम्हें नबी रहमत और उनकी ताबेदारी की बरकत के वसीला से हासिल है वह फौरन 
तवज्जोह करते हैं तो हबीब को हरम में मौजूद पाते हैं यानी बारगाहे जुल जलाल में हबीबे पाक को 
जलवा गर पाते हैं तो खिताब क॑ सीगे से अस्सलामु अलेकुम अय्युहन नबियु वरहमतुल्लाह व बरकातुहू. 
कहते हैं | 
हकीकते मुहम्मदिया क्या है? 
जब यह सावित किया जा चुका है कि हकीकते मुहम्मदिया जमीअ मौजूदाते जूदाते 3 आलम में जारी व 
सारी है अब यह देखना है कि हकीकृते मुहम्मदिया क्या है? इस पर अल्लामा जलालुद्दीन मुहक्किक 
- दवानी रहमतुल्लाह अलैहि का कौल उनकी मशहूर किताब अखलाके जलाली में मुलाहजा फरमायें | 
आप फ॒रमाते हैं: | 
इस मकाम में कलाम की तहकीक यह है कि अस्हाबे नजर व बुरहान और अरबाब शहूद व अयां 
का इस पर इत्तेफाक्‌ है.कि बे मिस्ल जात अल्लाह तआला की कुदरत और उसके इरादे के वसीला 
से सब से पहले जौहरे बसीत कुन फ॒यकून के अमरे से दरयाए गैब मकनून से जहूर के साहिल पर 








अबलन-जो बसूरत तकी नकी और जसद शरीफ: उन्सुरी के -ज़ाहिर हुआ जहूर. आंहज़रत 
््लल्लाहु अलेहि वसल्लम बसूरत मिसालिया शरीफा हर मकान व जमान में अहादीस संहीहा से साबित 
SPR का इक्रार वाकई आंहजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार और इसका इंकार आपका | 
इंकार माना गया है | SF Ni PRS 
- इससे मुराद वह हदीस हे जो नकीरैन के सवाल से मुताल्लिक्‌ वारिद हुई हर मैयत से सवाल करते 
हैं।तुम इस शख्स यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक क्या कहते थे? :; -.- 
. चूँकि इस हदीस में लफ्ज॒ “हाजा” इस्तेमाल हुआ है जो महसूस मुबस्सिर पर दलालत करता है 
' जबकि एक वक्त मे कई हज़रात को दफन किया जाता है तो इस तरह आप का बसूरत मिसालिया . 
कई'जगह, पर तश्रीफ फरमा होना यकीनी है इसको मानना ईमान है और 'इसी का इंकार Pp È | 
_ अहले तजर्बा को जहूर कजाई मिसाली का बार बार इत्तेफाक होता रहता है अलबत्ता आंहजरत 
सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का पता बाज़ अहले मुशाहिदा के हां से मिलता है | और बालिहाजे वाकिया 
मेराज शरीफं व खसाइस व लवाजिम से बईद नहीं | TPE a? a Pay * © 

` अल्लाह तआला ने जब मखलूक को मौजूद करने और इसके रिज़्कं.की तकदीर का इरादा फरमाया 
गै सब से पहले हकीकते मुहम्मदिया को जाहिर फरमाया | LE, ey 
_ जरकानी में इस इबारत की जो शरह ब्यान की गई है इसका मतलब यह है-किः:' 5 5.5 | 
` साहबे मवाहिब के कौल का मतलब यह है'कि आपकी. जात को मअ सिफते-अव्वल के सबसे पहले . 
शाहिरः फरमाया जैसे तौकीफ में जिक्र किया गया है और लताइफ्‌ काशी में इस तरह मजक्रःहै कि 
अव्फेकीन हज़रात हकीकते मुहम्मदिया से मुराद वह हकीकत लेते हैं कि जिसको हकीकतुल-हकाइक 
'हते है। यह हकीकत तमाम हकाइक' में उसी तरह जारी व सारी है।-जैसे-कली अपनी: जुज़यात में 
गोरी व सारी होती है और ब्यान किया गया है कि हकीकते मुहम्मदिया हकीकतुल हकाइक्‌ की सूरत 
धजो जल्लाह-तआला और उसकी मखलूक के दर्मियान बरजख व वास्ता की हैसियत रखती है उस 
` 'भिउस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का इस्म व वस्फ गालिब नहीं था यही. वह वास्ता 


a iA gemf A R rA È raat RH ga aA A सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम _ 
| *शादे गिरामी इशारा कर रहा है वह यह है-कि: eae. es oe 


३७... पहले अल्लाह तआला ने मेरे नूर को पैदा-किया इसी वजह से युस्तफा सल्लल्लाहु अलहि 
vai फी नाम नूरुल अनवार और अबुल अरवाह रखा गया है | मुख्तसर यह कि हुजूर सल्लल्लाहु 


a Ree के नूर को सबसे पहले पैदा किया गया है तमाम-मखलूक्‌ को आप के नूर से पैदा किया. 





तज़किरतुल अंबया. | 363 ` रज़वी किताब घर `. 
गया तमाम अंबियाए किराम अपनी अपनी नबुळतों में असली नबी होने के बावजूद आप के ताबेहै हकीकृते 
'मुहम्मदिया तमाम कायनात में जारी.व सारी है। हकीकत मुहम्मदिया को अक्ल अवल कुलम आला . 
जौहरे बसीत नूरानी नूरुल अनवार यानी रूहुल अरवाल कहा गया हे ज्यादा वजाहत जाहत के लिए मेरे रिसाला | 

` ;अकीदा हाजिर व नाजिर का मुताला करें | ४९५५ vate के ५० 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक नस्लों से तश्रीफ लाये 


अल्लामा इमाम इन्ने- जूंजी-ने-किताबुल वफा में कअब बिन Yea रज़ियल्लाहु.अन्हु से रिवायत. 
को नक़ल किया है कि 





. तोजिब्राईल हों हुक्म दिया तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ की जगह 
से सफेद मिट्टी की एक मुट्ठी ली फिर उसे जन्नत की नहर तसनीम के पानी से गूंधा गया फिर उसे 
जन्नत की नहरों में डुबोया गया और आसमानों में उसे फिराया गया पस फुरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम 
को पहचानने से पहले ही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया फिर नूरे भुहम्मदी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया जिस की वजह से आपकी 
पेशानी जगमगाती थी और आपको बताया गया ऐ आदम यह तुम्हारी औलाद से होंगे और तमाम रसूलों 
के सरदार होंगे पस जब हज़रत हवा के पेट में शीस आए तो वह नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी 
से मुनतकिल होकर हव्वा के पास आ गया हालांकि हजरत हव्वा के बतने मुबारक से दो दो बच्चे हर 
हमल से पैदा हो रहे थे लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को मुनकसिम होने से 
_ बचाने के लिए सिर्फ शीस अलैहिस्सलाम-ही अकेले पैदा हुए इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की करामत को मद्‌दे नजर रखा गया है फिर आप का नूर हमेशा से पाक हस्ती से पाक हस्ती की तरफ 
मुनतकिल होता रहा यहा तक कि आप की वालदा आमना रजियल्लाहु अन्हा ने आपको अब्दुल्लाह बिन 

अब्दुल मुत्तलिब से जना। 

ख्याल रहेकि पाक नस्लों से मुनतकिल होने का मतलब यह है कि आप के आबा व अजदाद बदकारी 
और कुफ्र से पाक थे तहारत को सिफं बदकारी की नजासत से पाक होने के साथ खास करना बातिल 


है बल्कि ज्यादा मकसूद ही कुफ्र से पाक होना है यह तफसील हज़रत इब्राहीम के हालात में देखी जाये 
वहां मैंने वज़ाहत से ब्यान कर दिया है | 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तश्रीफ आवरी 
- अक्सरं अहले इल्म का कोल यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल दुनिया में 
तश्रीफ लाए जिस साल अबरहा ने हाथियों पर सवार होकर काबा शरीफ को शहीद करने की मज॒मूम 
हरकत की और वह तबाह व बर्बाद हुआ उस साल को आमुलफील कहते हैं यानी आप इस वाकिया 
के पचास दिन बाद तश्रीफ लाये । यह रबीउल अवल का महीना था और इसकी बारह तारीख शी पीर 
का दिन था सुबह सादिक का वक्त aT | 
पीर के दिन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुकः 
: आपकी पैदाईश पीर के दिन हुई आपको नबुव्यत पीर के दिन अता हुई पीर के दिन मक्का से मदीना 
तैयबा की तरफ हिजरत की | पीर के दिन मदीना तैयबा में पहुंचे पीर के दिन कुरैश के नजाअ को मिटाने 








हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सवार होकर क्रैश 
के हालात का जायजा लेने के लिए पहाड़ पर चढ़े तो आपकी पेशानी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
इसल्लम का नूर गोल चांद की तरह जाहिर हुआ और उसकी शाआयें चिराग की तरह काबा शरीफ 
पर पड़ी। जब अब्दुल मुत्तलिब ने यह हाल देखा तो आपने कहा। ऐ कुरेश की जमाअत वापस लौट 
चलो यही तुम्हारे लिए काफी है कसम है अल्लाह तआला की यह नूर मेरी पेशानी में जो चमका है यह 








किमे इब्राहीम की दुआ हूं और ईसा की बशारत हूं और अपनी मां की रूंया हूं जो आपने उस वक्त 
\खा जब मुझे पेश फरमाया कि आप सें एक नूर जाहिर हुआ जिससे शाम के महल्लात रौशन हो गये । 
आावाए इब्राहीम से इशारा इस तरफ था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीरे काबा के बाद दुआ 


कि ऐ हमारे रब तआला इनमें से एक रसूल मबऊस फरमा जो इनमें से ही हो। 
बशारते ईसा से मुराद जो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया | 
आपने बशारत दी कि मेरे बाद एक रसूल तश्रीफ लायेंगे जिनका नाम अहमद होगा| | 
'या : क्या रूया से मुराद ख़्वाब है या ज़ाहिर तौर पर देखना मुराद है इस पर शै अब्दुल हक्‌ 
दिस देहलवी अलैहिर्रहमा तहरीर फरमाते हैः ` 
SRA जाहिर तौर पर तो यह समझ में आता है कि आप का नूर को देखना जिससे शाम फे महल्लात 
me इए ख्वाब का वाकिया हो'लेकिन अहादीस में यही वाकिया जागते हुए भी दरपेश आने का जिक्र 
रे. फी वाकिंया इस तरह ब्यान किया गया है कि आपकी यालदा ने ख़्वाब देखा कि कोई शख्स 
सि आकर मुझे कह रहा है कि तुम्हें मालूम है कि तुम इस उम्मत के सरदार और'नबी से हामिला 
रफी हो, मुनासिब यही है कि इस हदीस में रूया से आंख से जागते हुए देखना मुराद लिया जाये | 
~ किम के नजदीक इस हदीस में खवाब्र का मायंने लेना ही हकीकत से दूरी की अलामत'है इसलिए 
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तजकिस्तुल अबिया , : रजवी किताब भर. । 
कि “हीन व ज़अतनी” जर्फ है 'राअत की” (जिस वक्त मेरी वालदा ने मुझे पेश किया उस यक्त देखा) : 
पैदाईश के वक्त ख़्वाब का देखना ना मुमकिन है इस हदीस में ज़ाहिरी तौर पर देखना मुराद लिया जाए... 
तो यह मायने जाहिरी तरकीब के बिल्कुल मुताबिक है ख्वाब वाला मायने लेना तकल्लुफात और तावीलात 
से खाली नहीं | 
_ 'नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीर और रबीउल अव्वल को पैदाईश में हिकमतः 
अगरचे बजाहिर अक्ल का तकाजा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 
रमजानुल मुबारक में होती क्योंकि इसमें कुरआन पाक नाजिल हुआ और इसमें लैलतुल कृद्र भी है लेकिन 
ऐसा नहीं हुआ इन चार महीनों में आपकी पैदाईश नहीं हुई जिन्हें इज्जत वाले महीने कहा गया है शावान 
की पंद्रहवी रात को आपकी पैदाईश नहीं हुई जुमा के दिन जुमा या जुमा की रात को आपकी पैदाईश 
नहीं हुई इसमें क्या हिकमत है? 
इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 
से उस ज़माने को मुशर्रफ फरमाया जिसमें आप पैदा हुए यानी रबीउल अव्वल और पीर को आपसे 
बा कमाल बनाया गया अगर दूसरे बाबर्कत औकात में आपकी पैदाईश होती तो वहम होता कि आप 


को शायद किसी महीने या किसी दिन या किसी वक्त से कमाल मिला है। 
और वजह यह है कि रबीअ मौसमे बहार को कहते हैं जो तमाम मौसमों से आदल हे और अहसन 


है आपको रबीउल अव्बल में पैदा फरमाकर इशारा किया गया है कि आपकी शरीअत तमाम शरीयतों 
से मुअतदिल है न इसमें अफरात है और न तफरीत यानी बहुत सख्तियां भी नहीं जैसे मूसा अलेहिस्सलाम 
की शरीअत में थी और बहुत नर्मियां भी नहीं जैसे ईसा अलैहिस्सलाम की शरीअत मे थी। 
पीर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने में यह हिकमत है कि अल्लाह तआलाने : 
पीर को तमाम दरख्त पैदा किये गये गोया कि इंसानों का रिजक फल सब्जियां वगैरह जिन पर इंसानी । 
जिन्दगी का दारो मदार है वह पीर को पैदा हुए तो आपको भी इस दिन पैदा करके इशारा फ्रमा दिया 
कि आपकी जात भी इंसानों की रूहों को जिन्दगी बख्शाने का जरिया है जिस तरह रिजक के बगैर इसान | 
का जिन्दा रहना मुहाल है इसी तरह आप के बगैर अरवाह की बका नही। | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी का इजहार : 
_  अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मेरे नजदीक असल मिलादुन्नबी मनाने का जो 
तरीका राइज है वह जायज है क्योंकि जो लोग जमा होते है कुरआन पाक पढ़ते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की पैदाईश के वक्त के वाकियात ब्यान करते है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि 
वसल्लम की विलादत और आमद बा-सआदत पर दलालत करने वाली आयात ब्यान करते हं फिर ॒: 
दस्तरख्वान बिछाते हैं और सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और अपने अपने घरों को लौटकर चले 


जाते हैं कोई नाजायज़ काम नहीं करते यह तमाम काम बिदआते हस्ना हैं। 
जिनके करने पर इंसान को. सवाब हासिल होता है क्योंकि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि 


ह आपकी आमद । 
वसल्लम की कद्र व मंजिलत की ताजीमे पाई जाती है और खुशी का इजहार है और आपकी आः 
बा-सदाअत पर,बशारत का हुसूल है। | 
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मेरे लिए पांच दरहम का लिबास पहनना और बाकी की सदका कर देना बेहतर र है बनिस्बत इसके 


कि मैं कीमती लिबास पहनूं और फ॒कीरों मिस्कीनों का ख्याल रखना छोड़ दूं | a 

हाफिज़ अबुल ख़त्ताब बिन दहिया जो मश्हूर उलेमा और अज़ीम फूजला से थे ने एक किताब नबी. | 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जिक्र में लिखी इसमें मलिक मुजफ्फरुद्दीन ने उन्हें " 
एक हज़ार दीनार इनाम दिया ६२५ हि. में बादशाह के पास मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- 
की छ: मजलिसों में इस किताब को पढ़ा गयां | RE 

` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी विलादतत का तज़किरा किया: | 

नबी कौरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे रबीउल अवल में बनिसबत दूसरे महीनों के 
यादा इबादत नहीं की लेकिन इसकी वजह यह थी कि आप ने अपनी उम्मत पर रहमत व शफकत 
WA हुए ज्यादा इबादात इस महीने में नहीं कीं कि मेरी 'उम्मत पर कहीं यह फर्ज न कर दी जायें . 
आप इसी डर की वजह से कई अमल हमेशा नहीं फरमाते थे लेकिन इस महीने की फजीलत की तरफ 
आपने इशारा कर दिया क्योंकि जब आपसे किसी ने सवाल कियाकि आप पीर के दिन रोंजा क्यों रखते | 
है तो आपने फरमाया कि यह मेरी पैदाईश का दिन है। | 
` इस दिन की फजीलत की वजह से सारा महीना ही फ॒जीलत वाला हैः | 

लिहाज़ा हमें चाहिये कि हम इस महीने का ऐसा एहतेराम करें जैसा इसका हक है और ऐसे ही | 
भे माह को अफजल समझें जैसे दूसरे महीने जिनकी फज़ीलत का जिक्र रब. तआला ने फरमा दिया | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते है l T | 
` में औलादे आदम का सरदार हूं मुझे इस पर कोई फख नहीं और फुरमाया आदंम अलैहिस्सलाम 


उनके मा सिवा मेरे ही झंडे के नीचे होंगे। 
किसी ज़मान या मकान कान को जाती तौर पर कोई फज़ीलत हासिल नहीं बल्कि जिन हबादात और 


haa aa असबाब से इन-का ताल्‍्लुक' होता है इनकी वजह से वह ज़मान व मकान भी p A 
k हैं जिस महीने Sale Ra A Sears काइनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तश्रीफ्‌ लाए यकीनन 
भी 


फेजीलत हासिन है। #:.. . . | 
भया तुम देखते नहीं कि इ॑स दिन पीर के दिन रोजा रखना बहुत.अज़ीम है क्योकि'इस दिन नबी 
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करीम सल्लल्लाहुअतेहिवसल्तमपेदाहु]। ` 
` बरैहकी ने हजरत अनस से एक रिवायत जिक्र की है कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि . 


अकीका दोबारा लौटाया भी नहीं जाता तो क्या वजह थी कि आपने अपना अकीका फिर किया? 


= 


आपने अपना अकीका इसलिए किया कि आप को अल्लाह तआलाने रहमतुललिल आलमीन बनाया 
तो.आपने इससे शुक्रिया का इजहार फरमाया और इसलिए भी कि आपकी उम्मत के लिए भी आपकी 
विलादत की खुशी मनाना मंशरूअ हो जाये जैसा कि आप पर कोई जरूरी नहीं था कि अपने आप पर. 


'आपं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पढ़ें लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 
जांत पर इसी वजह से दुरूद पढ़ते थे कि आपकी उम्मत के लिए सुन्नत भी बन जाये। 


` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाईश बारह रबीउल अव्वल को इल्म तकृवीम के 
हिसाब से दुरुस्त नहीं बनती क्योंकि आप की पैदाईश २२ अप्रैल ५७१ ई. को हुई इसका हिसाब किया 
जाये तो ६ रबीउल अंव्वल बनती है। | 7 7 
दूसरी बात यह है कि अगर १२ रबीउल अवल पैदाईश का दिन साबित हो जाये तो वही वफात 
, का दिन भी है फिर इस दिन ख़ुशी का इजहार करना कैसे मुमकिन होगा वह दिन तो गमी का भी है । 
जवाब : एतेराज़ की पहली सूरत का जवाब तो यह है कि जनाब मुहम्मद इरफान रज़वी साबिक 
डारेक्टर एजूकेशन रावजपिंडी ने अपनी एक किताब में तक्‌वीम की रू से ही १२ रबीउल अवल तारीख 
को दुरुस्त साबित कर दिया और दूसरी वजह यह भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की आमद से पहले इस्लामी महीनों का कलैंडर मुस्तकिल नहीं था बल्कि कुफफार अपनी मर्जी से. इसमें 
तबदीली करते थे। ` TO 
_ ब्वेशक महीनों की तादाद अल्लाह तआला के नजदीक १२ माह है किताबे इलाही में जिस रोज़ से 
उसने पैदा फरमाया आसमानों और जमीन को इनमें से चार इज्जत वाले हैं यही दीने कय्यम है पस 
न जुल्म करो इन महीनों में अपने आप पर और जंग करो तमाम मुश्रिकां से जिस तरह वह सब तुमसे 
जंग करते हैं और खूब जान लो कि अल्लाह तआला परहेजगारौं क॑साथहै। ' 
बारह कमरी महीनों में साल की तकृसीम किसी इंसान का फेअल नहीं कि इस में रद्दो बदल की 
गुंजाईश हो बल्कि खालिकं अरज व समा ने यह महकम निजाम रोजे अजल से कायम फरमाया है इसमें 
कोई अपनी ख्वाहिश और मसलेहत के पेश नज़र तबदीली नहीं कर सकता बारह महीनों से चार माह 
रजब जीकादा जिलहिज्जा और मुहर्रम हुरमत वाले महीने है इनमें हर तरह का फित्ना व फसाद और 
जंग व कृताल कितअन ममनूअ है ज़माना जाहिलयत में भी अहले अरब इन महीनों का बड़ा एहतेराम 
किया करते थे और अगर अपने बाप का कातिल भी उन्हें मिल जाता तो उसे भी कुछ न कहते किताबुल्लाह 
से मुरादं या तो लौहे महफूज है यां कुरआन हकीम? 
` '“ज़ालिकद दीनं कय्यमु” का मतलब यह है कि यही महकम शरीअत है या साल की तकसीम का 
यही हिसाब है इससे मालूम हुआ-कि शरई अहकाम की बजा आवरी में इन्हीं कूमरी महीनों का एतेबार 
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| डन महीनों मे. बाज़ रहने की ताकीद WATS | oan z 


É क्षेकी की ज़्यादा सवाब मिलता है और इसकी बर्कात 


का नुजूल-दिल पर ज़्यादा होता है उसी तरह उन | 
à भी ज्याट SCT AR ग डे उसी तरह उन 
_म्कामात और औकात में नाफरमानी की सजा भी ज़्यादा होती है ३ a a a 
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अगर मुश्रिक इन् महीनों के एहतेराम .को पस पुश्त डाल दें ३ 





दिया इस तरह ३३ साल के बाद सिर्फ एक बार हज अपनी सहीह तारीखों को अदा किया जाता, इन 
पोनों सूरतों में चूंकि सिर्फ अपनी जाती सहूलतें और माली मनफेअतों के लिए वह अल्लाह तआला के 
"टल और महकम अहकाम में रद्दो बदल कर लिया करते थे इसलिए उनके इस फेअल को ज्यादती 
फैल कुफ्र के लफ़ज़ से ताबीर फरमाया। CT 
` % हि. में जब रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल विदा के लिए मक्का तश्रीफ ले 
R तो उस साल उनके दस्तूर के मुताबिक भी ६ और १० जिल हिज्जा को अदा होना क्रार पाया था। 
` शभलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः | ea 


: पानी इस साल भी हज उन्हीं तारीखों में अदा किया गया है जो अल्लाह तआला ने अपने इल्मे अजली 


सके लिए मुकर्रर फरमाई थीं इसमें मुसलमानों के लिए भी इबरत का.दर्स है कि वह अपनी जाती : 
र और दूसरे वजहों के लिए अहकामे इलाही में रद्दो बदल न करें निसा का लुग्वी मायने हे.किसी | 
~ भिअपनेवक्तसेताखीरकरदेना। © |... 





तजुकिरतुल अंबिया ` G7 ¬ _ रजवी किताब घर 
_ ब्रेरा मकसद तो सिर्फ इतना ही था कि "बी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले साल के 
` महीनों में तबदीली की जाती थी इस पर दलील के लिए मैंने इस आयते करीमा की तफसीर को पेश 
किया अवामुन्नास के फायदे के लिए आयते करीमा की पूरी तफसीर नकल कर दी सहीह बात तो यह 
है कि मुफुक्किरे इस्लाम मुफस्सिरे कुरआन हजरत पीर करम शाह साहब कु्देस सिर्रहु की तफसीर 
ज्याउल कुरआन उलेमा किराम तलबाए एज़ाम वुकला दानिश्वरों औरं अवांमुन्नास के लिए यकसां मुफीद 
है। मैं अपनी किताब में इसके इक्तबासात पेश ही इसलिए करता हूं कि किसी की नजर में मेरी किताब 
`आ जाये और अभी तक इसने जियाउल कुरआन का मुताला न किंया हो तो जरूर मुताला करे अल्लाह 
तआला उसे नूरे मारफृत अता फरमायेगा] | a =>. 
.._- हिसाबदान हज़रात इन चीजों को मद्देनजर रखें कि नबी करीम्‌ सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
की उम्र शरीफ ६३ ॥रस है आप का विसाल बारह रबीउलं अव्वल में हुआ बल्कि बुजुर्गान दीन २ रबीउल 
अव्यल की रिवायत पर ज़्यादा अमल करते हैं हुज्जतुल विदाअ के विसाल से तीन माह पहले हज अपनी 
खास तारीखों पर आया था। OO 
बहरहाल जम्हूर उलेमा किराम का इंजमा इसी पर है कि आपकी विलादत १२ रबीउल अव्वल को 
ही है १२ पर एतेराज़ करने वाले ६ रबीउल अवल को ही खुशी का इजहार कर दें तो हमें इन पर क्या. 
एतेराज है लेकिन इनके घर तो उस दिन भी सफे मातम ही बिछी रहती है। | 
एतेराज़ की दूसरी सूरत यह थी कि एक तारीख को ही अगर पैदाईश भी हो और विसाल भी हो 
तो गम क्यों नहीं किया जाता सिर्फ खुशी का इजहार क्यों किया जाता है इसके जवाब में अल्लामा सियूती 
रहमतुल्लाह अलैहि फुरमाते हैं । oS 
` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हमारे लिए अजीम नेमत है और आपकी वफात 
अजीम मुसीबत है लेकिन शरीअत ने नेमतों के शुक्र का इजहार करने का हुक्म दिया है । और मुसीबतों _ 
के वक्त सब्र व सकून और उनको पोशीदा रखने का हुक्म दिया | क्योंकि शरीअत ने बच्चे की विलादत 
पर खुशी का इजहार करने के लिए अकीका का हुक्म दिया लेकिन वफात पर जानवरों के जिबह का 
हुक्म नहीं दिया और न ही ऐसे कामों का हुक्म है जो खुशी के मौके पर किये जाते हैं बल्कि मना किया | 
गाया है क्योंकि यह बेसब्री की अलामत है। | 
__ कृवानीने शरीअत इस पर दलालत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 
की वजह से इस महीने में खुशी का इजहार करना अच्छा हे लेकिन आपकी वफात पर गम का इजहार 
करना अच्छा नहीं है । इन्ने रजब रहमतुल्लाह अंलैहि ने अपनी किताब में राफृजियों के यौमे आशूरा को 
इमाम हुसैन रजियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की वजह से मातम करने पर मज़म्मत करते हुए 
ब्यान किया। 
अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबियाए किराम पर मसाइब 
के दिनों और उनके विसाल के दिनों को मातम करने का हुक्म नहीं दिया तो इनसे कम दर्जा वालों 
पर मातम क्यों कर किया जाये? ह 9 ' 
सबसे बड़ी बात बात यह है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरजख में दुनिया 
की जिन्दगी से आला जिन्दगी गुज़ार रहे हैं जब आप जिन्दा हैं तो गम करने का मकसद ही क्या है. 
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दामा सियूती रहमतुल्लाह अलेहि फरमाते हैं | ~~ a 
हजरत अनस रजियल्जाहु अन्हु फरमाते हैं बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
gai अंबियाए किराम अपनी कढब्रों में जिन्दा हैं वह नमाज अदा करते हैं। 
अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह अलैहि इस किस्म की कई रिवायत नकल करने के बाद फरमाते हैं | 
` इन तमाम रिवायात व अहादीस से वाजेह हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 
ढह व जिस्म के साथ जिन्दा हं जमीन के अतराफ्‌ और मलकूत में जहां चाहें सैर करें और तसर्रुफ 
दरें आपको विसाल से पहले जो हैयत हासिल थी वही अब मी हासिल है उसमें कोई तबदीली नहीं 
हुई सिफ आप नजरों से गायव हुए हैं जसे फरिश्ते नजरों से गायब हो जाते हैं आप अपने जिस्म 
क्वे साथ जिन्दा हैं अल्लाह तआला जिसको आपके दीदार से मुशर्रफ करना चाहता है आपसे हिजाब. 
उठा देता है वह आपको उसी हाल में देखता है जैसे आप जाहिरी हयात में थे इसमें भी कोई अमर मानेअ . 
नही और यह कहने की जरूरत नहीं कि आप के जिस्म को कई मिसालें अदा कर देता है और आदमी | 
्रापकी मिसालों को देखता है बल्कि आपको जाहिरी तौर पर देखा जाता है | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्व शरीफ: 
आपका नस्व मवाहिब लदुनिया में इस तरह व्यान किया गया है किः 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अबदे 
मनाफ बिन कुसई बिन कुलाब विन मरह विन कअव विन लवी विन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन | 
नज़र बिन कनाना बिन खुजेमा मदरिका विन इल्यास विन मुजिर बिन नजार बिन मअद बिन अदनान | 
यहां तक सिलसिला नसब में अरबाव सियर और अस्हावे इलम इंसाव सबका इत्तेफाक है इससे 
ऊपर में कछ इख्तेलाफ है इसमें इत्तेफाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलादे हजरत 
इस्माईल अलैहिस्सलाम से हैं और हजरत इव्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम और 
हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आपके अजदाद मं हं। 
वालदा का नस्व : 
आपकी वालदा माजदा का इस्मे गिरामी हजरत आमना रजियल्लाहु अन्हा है इनका नस्ब भी पॉचर्वी . 
दर्जा पर आपके वालिदे गिरामी के नस्ब से मिल जाता है आमना बिन्ते वहब अब्दे मनाफ बित जहरा 
बिन mora faa ave विन कअब बिन लवी बिन गालिब बिन फृहर। 
आमना बिन्त बर्रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी बिन्त अब्दुल उज्जा बिन उसमान बिन 
अब्दुल दार बिन कसई बिन कलाब बिन मरह बिन कअब बिन लवी बिन फुरह | 
आपकी वालदा की नानी का नसब भी आपके वालिद के नस्ब से मिलता हे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
पेसल्लम की नानी बर्ह की वालदा उम्मे हबीब का नसब यह है उम्मे हृदीब ford असद बिन अब्दुल 
$जज़ा बिन कसई बिन क लाब बिन मर्रह बिन कअब बिन लवी बिन गालिब बिन फरह । हुजूर सल्लल्लाहु 
NR वसल्लम की नानी का नाम ब्रह और बर्रह की नानी का नाम भी बरह था आमना बिन्त-बर्रह 
उम्मे हबीब बिन्त बर्ह उम्मे हबीब की वालदा बर्रह का नस्ब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम | 
$ वालिद के नस्ब से मिलता है वह इस तरह है। 
बरह बिन्त औफ बिन अबदे अवीज बिन कअब बिन लवी बिन गालिब वगैरह | 














'तज़किरतुल अंबिया 472) रजवी किताब घर॒ 
यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ५सल्लम का नस्ब वालिद और वालदा दोनों जानिब से बेहतर 
था और इज्जत के लिहाज से सबसे बढ़कर था| m 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकलौते थे 
आपका कोई भाई बहन नरही थे बल्कि अपने वालिदैन करीमैन के इकलौते बेटे थे न ही आपके | | 
बाप'हजरत अब्दुल्लाह की कोई और औलाद थी और न ही आपकी वालदा हज़रत आमना.की.कोई : 
औलाद थी यानी इन दोनों का यह एक ही निकाह था'हजरत अब्दुल्लाह ने भी कोई और शादी नही 
की और हजरत आमना ने भी। 
आपके वालदैन की एक जगह कर्ब्रे : 
आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह आपकी पैदाईश से पहले ही वफात पा गये हजरत बसिलसिला 
तिजारत मदीना तैय्यवा गये हुए थे वहां ही रास्ते में बीमार हो गये और बनी नज्जार के पास ठहर गये 
और आपकी वहां ही वफात हो गयी और मकामे अववा में मदफून हुए । अबवा मदीना के करीब एक मकाम 
का नाम है। जबू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र छ: साल हुई तो आपकी वालदा ने आपको 
लेकर बनी अदी बिन अलनज्जार के कवीला में आयीं गर्ज यह थी कि आपकी मुलाकात आपके मामूओं 
से करायें तो वहां से वापसी पर मक्का और मदीना के दर्मियान मकाम अबवा में इंतफाल फरमा गई । 
इसी तरह एक मशहूर कौल के मुताविक आपके वालिदे गिरामी और वालदा माजदा दोनों मकाम 
अबवा में मदफून हैं एक कौल यह भी है कि हज़रत अब्दुल्लाह मदीना तैयबा में मकामे नाबगा में मदफून 
हुए लेकिन गालिब ख्याल कुछ ऐसे आता है कि कई साल पहले अखबार में ज़िक्र था कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के वालिदे गिरामी का जिस्मे अतहर मकाम अववा में सहीह सलामत है 
किसी खुदाई के दौरान यह पता चला | 
ख्याल रहे कि इने हश्शाम ने कहा अब्दुल मुत्तलिब विन हाशिम की वालदा सलमा बिन्त अम्र 
नज्जार कबीला से थी इसलिए असल में बनी नज्जार हजरत अब्दुल्लाह के ननिहाल थे और नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के ननिहाल भी कह दिये जाते हैं वरना हजरत आमना नजारिया नरही थीं । 
हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के चचा 
आपके बारह चचा थे और तेरहवें उनके भाई आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह थे हजरत अब्दुल 
मुत्तलिब के तेरह बेटों के नाम यह हैं। 
अब्दुल्लाह (हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के वालिद गिरामी), हारिस, अब्‌ तालिब इनका नाम 
अबदे मनाफ, जुबैर उसकी कुन्नीयत अबू हारिस हमजा इनकी कुन्नीयत अबू अम्मारा और अबू याला 
अबू लहब इसका नाम अब्दुल उज्जा, गीदाक, मकूम, जरार, अब्बास, कसम, अब्दुल काबा, हजल इसका 
नाम मुगीरा | 
Rep दो चचा ने इस्लाम को कबूल किया 
हज़रत हमजा जिनकी कुन्नीयत अबू अम्मार और अबू यरअली है उन्होंने इस्लाम कृबूल किया नबी. 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैर आमामी हमजा मेरे चचाओं में से बेहतर हमजा हैं। 
` बदर में भी शरीक थे और अहद में भी। अहद में ही वहशी ने आपको शहीद 'कर दिया था आपकी 
उम्र ५६ साल थी | 
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इस्लाम लाने के बाद नवी करीम सल्लल्लाह ?ःलैहि वसल्लम इनकी बहुत ताजीम फ्रमाते थे आपका 
इरशाद गिरामी है | 


: अब्बास मेरे चचा हैं मेरे बाप की मिस्ल हैं जिसने इन्हें तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई । 
३३ हि. में हजरत उसमान की खिलाफत के दौरान ८८ साल की उम्र में विसाल हुआ बकीअ में 
दफन हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के सबसे छोटे चचा यही थे सबसे बडा हारिस था। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियां: 
_ आपको छः फूफियां थी आतिका, अमीमा, बैज़ा, इनकी कुन्नीयत उम्मे हकीम, बर्ह, सफिया, अरवी | 
सफ्या जो जुबैर की वालदा हैं उनका इस्लाम लाना बिल इत्तेफाक्‌ साबित है यह गजवए खंदक 
शरीक थी उन्होंने एक यहूदी को भी कत्ल कर दिया था २० हि. में हज़रत उमर बिन खत्ताब रजियल्लाहु 
TE कं दौरे खिलाफत मे ७३ साल की उम्र में आप ने वफात पाई और बकीअ में दफन हुई आतिका 
और अरवी के इस्लामे इख्तेलाफ है बाज़ के नज़दीक उन्होंने इस्लाम कबूल किया। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादियां : | i 


लाह “माहु अन्हा की वालदा बर्ह विन्त औफ रजियल्लाहु अन्हा यह तीनों कुरैशिया हैं इस ब्रह यानी 
भभ हदी की वालदा की वालदा कलाबा बिन्त अलहारिस हज़लिया कुलाबा रजियल्लाहु अन्हा की 
दा हिन्द बिन्त यरबूअ सक्‌फिया रजियल्लाहु अन्हा:।' 


न. हजरत हलीमा बिन्त अबी जुऐब सअदिया हवाजनिया ने दूध पिलाया और जब रजाअत 


'णियल्लाह अन्हा की वालदा बर॑ह की वालवदा उम्मे हबीबा या की हबीब बिन्त असद उम्मे हबीबा 


ज WF पिलाने की मुद्दत ख़त्म हुई तो आपको वापस अपनी वालदा के पास लाया गया हुनेन के दिन्‌ 


"बे यह नदी 
ni करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। . FT 
” ` अनके लिए खड़े हो गये और अपनी चादर.बिछा वी जिस पर यह ws) 
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शकिरतुल अंधिया 
रोबिया जी अबू लहब की गुलामा थीं ने भी आपको दूध पिलाया यह वही 'सोबिया है जिसने अबू 
हह को इशारा से जाकर बताया कि तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह का बेटा पैदा हुआ तो उसने खुशी से अपनी 
उंगली से इशारा किया कि जा तू आजाद है और मेरे भतीजे को दूध पिला अबू लहब को मौत के बाद 
छवाब में देखा गया उसका हाल पूछा गया तो उसने कहा कि सख्त अज़ाब में मुब्तला हूं अलबत्ता पीर 
के दिन अजाब से एाहत होती है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाईश पर सोबिया को आजाद 
कियाथा। ` EO a 
सुबहानल्लाह काफिर को अजाब से तखफीफ हासिल हो जबकि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की विलादत पर सिर्फ भतीजा समझकर खुशी का इजृहार किया हो तो यकीनन 
मुसलमान को बुलंद मकाम हासिल होगा जिसने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को नबी मानकर 
सैयदुल कायनात अफजलुल अंबिया समझकर खुशी का इजहार किया। 
नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से भी सोबिया की तरफ कपड़े भेजा करते 
शे | 
परवरिश करने वाली : 
उम्भे ऐमन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की । आप फरमाया करते थे उम्मे 
ऐमन मेरी मां के बाद मेरी मां उम्मे ऐमन है शैमा बिन्त हलीमा सअदिया ने भी अपनी मां के साथ मिलकर 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। 
आपके रजाई बहन भाई : 
हजरत हमजा (जो आपके चचा हैं) और अबू सलमा बिन अब्दुल असद हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि 
वसल्लम के रजाई भाई हैं इनको भी सोबिया ने दूध पिलाया है इन दोनों को और हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम को उसने अपने बेटे मरूह के साथ दूध पिलाया है अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल 
मुत्तलिब.जो आपके चचाज़ाद भाई हैं और रजाई भाई भी क्योंकि इनको भी हजरत हलीमा सअदिया 
ने दूध पिलाया है | 
अब्दुल्लाह भी आपके रजाई भाई हैं क्योंकि यह हलीमा सअदिया के बेटे हैं। 
आसिया अं,र हजाफा आपकी रजाई बहनें हैं क्योंकि यह -हलीमा सअदिया की बेटियां हैं ख्याल रहे 
कि हजाफा का मश्हर और उरफी नाम शैमा था एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के लश्कर ने हवाज़न पर हमला किया तो कैदियों में यह शैमा भी आ गई उन्होंने सहाबा:किराम को 
बताया कि मैं तुम्हारे नबी करीम ससल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई बहन हूं सहाबा किराम उनको 
आपके पास लाये तो उन्होंने कहा।. GPS 
ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुम्हारी बहन हूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
उन्हें मरहबा कहा और उनके लिए एक चादर बिछाई और उन्हें चादर के ऊपर बेठाया | हुजूर सल्लल्लाहु, 
अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गये | आपने फरमाया अगर तुम मेरे पास रहना चाहती 
हो तो तुम्हें इज्जत व तकरीम से रखा जायेगा और अगर तुम अपनी कीम की तरफ वापस लौटना चाहती 
हो तो तुम्हें वहां पहुंचा दिया जायेगा । उन्होंने कहा, मैं अपनी कौम:के पास लौटना चाहती हूं उन्होंने 
उसी वकत इस्लाम कबूल किया उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने हदिया अता फरमा कर 
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तव तकार स ।॥म को तरफ वापस लौटा दिया. | ' ..-,. 
| . करीम बा अलेहि वसल्लम ने २५ साल की उम्र में हज़रत खदीजा रजियल्लाहु 
से शादी की जब उनकी उम्र ४० साल थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ४० साल की 


+ 


में ऐलाने नबुव्यत फरमाया ऐलान नबुव्वत के बाद १३ साल मक्का मुकर्रमा में और १० साल मदीना 


यबा में गुजारे और ६३ साल की उड्र में विसाल फ्रमाया। . . 


आपकी अजवाजे मुतहहरात : 


गह छ: अज़वाजे मुतददहरात तमाम कुरैशिया हैं। . ar OOF, 
जैनब बिन्त जहश रजियल्लाहु अन्हा जो असद बिन खुजैमा के.कबीला से थी। मैमूना बिन्त 
अल-हारिस हिलालिया रजियल्लाहु अन्हा जैनब बिन्त खजीमा हिलालिया रज़ियल्लाहु अन्हा जिनका 
तकब उम्मुल मसाकीन था जुबैरिया बिन्त हारिस मुस्तलकिया रज़ियल्लाहु अन्हा यह तमाम अरबिया 
$ और एक जौजा मुतहहरा गैर अरबिया हैं जो बनी नुजैर के सरदार की बेटी हैं यह क्‌बीला बनी इस्राईल. 
से हैं जिनका नाम सफिया बिन्त हय्यी रजियल्लाहु अन्हा È | हक A, 
इन तमाम अज़वाज मुतहृहरात से दो का विसाल आपकी जाहिरी हयात में हो गया था एक ख़दीजा 
बिन्त खवीलद रजियल्लाहु अन्हा और दूसरी जैनब रजियल्लाहु अन्हा जिनका लकब उम्मुल 'मसाकीन 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल क॑ वक़्त नौ अजवाजे मुतहहरात हयात में. मौजूद 

श्री अजवाज मुतहृहरात के मुख़्तसर हालात मैंने अपनी किताब में औरत का मकाम में तहरीर किये हैं 
गहा देखे जारे या मदारिजिन नबुव्वत में देखे जायें जो शैख अब्दुल हक्‌ मुहदिस देहलवी रहमतुल्लाह 

आपकी औलाद मुतहहरा : ro. ri 

आपकी चार बेटियां हैं, जैनब, रुकय्या, उम्म कुलसूम और फातिमा रजियल्लाहु अन्हन मैंने अपनी 
किताब इस्लाम में औरत का मकाम में चार बेटियों का सबूत शीया की किताब से पेश किया है और 

ताम के मुख्तसर हालात भी तहरीर किये हैं। Fr 
आपके तीन बेटे थे कासिम, इब्राहीम, अब्दुल्लाह ख्याल रहे कि तय्यब मतीब ताहिर और मुत्तहर 

इन्हीं के अलकाब थे यह कोई अलाहदा बेटे नहीं थे कासिम की विलादत ऐलाने नुबूवत से पहले है यह 
कोई दो साल की उम्र को मी नहीं पहुंच थे कि फौत हो गये इनके नाम से ही आपकी कुन्नियत अबुल 
EE हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा आपकी बड़ी बेटी हैं इनकी विलादत जब हुई उस वक़्त आपकी 
प्रशरीफ्‌ ३० साल थी इनका निकाह इनकी खाला के बेट अबुलआस लकीत बिन रबीअ से. हुआ उन्होने 

“ इस्लाम कबूल कर लिया था हजरत जैनब. रजियल्लाहु अन्हा की वफात हिजरत के आठवे साल 
$। इनका एक बेटा.था जिसका नाम अली था वह बच में फोत 

- '्लिल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक ऊटनी पर सवार था इससे 





हजरत खदीजतुल कुबरा बिन्त ख़वीलद, आयशा बिन्त अबी-बकर, हफ्सा बिन्त उमर फारूक,.उम्मे 
द्ीबा बिन्त अबू सुफियान, उम्मे सलमा बिन्त अबी उमय्या और सौदा बिन्त STASI VACATE SET 


हो गया था यह बच्चा नबी.करीम | 
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अली रजियल्लाहु अन्हु के निकाह में आईं | 9 ‘Fe Fe 
हजरत रुकय्या रज़ियल्लाहु अन्हा की जब विलादत हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की 
उम्र शरीफ उस वक्त ३३ साल थी यह हजरत उसमान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में आईं उन्होंने 
दो हिजरतें कीं यानी पहले हबशा और फिर मीदना तैयबा की तरफ हिजरत की जब नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर मेंथेतो उनकाविसाल हो गया। ' '  ' | 
हज़रत रुकय्या रजियल्लाहु अन्हा की वफात के बाद हजरत उसमान गनी रजियल्लाहु अन्हु ने 
हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हफुसा रजियल्लाहु अन्हा से निकाह करने का इरादा किया 
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप ने हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु 
से फरमाया क्या मैं तुम्हारी बेहतर रहनुमाई न करूं? यानी तुम अपनी बेटी हफुसा का निकाह मेरे साथ 
कर लो और मैं अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उसमान से कर देता हू। | 
इस तरह हज़रत हफसा बिन्त उमर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा होने 
का शर्फ हासिल हो गया और उम्मे कुलसूम बिन्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उसमान 
रजियल्लाहु अन्हु के निकाह में आ गई उनका निकाह ३ हि. में हुआ और वफात ६ हि. में हुई हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र के पास बैठे हुए थे और शिद्दते गम की वजह से आपकी आंखों 
से आसू जारी थे। | | 
हज़रत फातिमा ज़हरा की विलादत हुई जब कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्न शरीफ 
४१ बरस थी आपका लकब बतूल है इनका निकाह अल्लाह की तरफ से बजरिये वही हजरत अली 
रजियल्लाह अन्हु से हुआ उस वक्त हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की उम्र १५ साल साढ़े पाच माह 
शी और हजरत अली रजियल्लाहु अन्हा की उम्र २१ साल पांच माह थी | 
हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा के तीन बेटे हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत मोहसिन 
रजियल्लाहु अन्हुम हुए । मोहसिन बचपन में फौत हो गये । आप की दो बेटियां थी जैनब और उम्मे कुलसूम 
रज़ियल्लाहु अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का सिलसिला हजरत फातिमा 
रजियल्लांहु अन्हा से ही चल रहा है यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा दोनों से 
सिलसिलए औलाद कायम है क्योंकि बाकी किसी बेटी की औलाद का सिलसिला आगे नहीं चल सका 
हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा की औलाद का जिक्र हो चुका है और हज़रत उम्मे कुलसूम रजियल्लाहु 
अन्हा की कोई औलाद नहीं थी या बाज़ रिवायात के मुताबिक दो बच्चे पैदा हुए लेकिन बचपन में फौत 
हो गये और हजरत रुकय्या रजियल्लाहु अन्हा का एक हमल साकित हो गया था और एक बच्चा पैदा 
हुआ लेकिन वह भी दो साल की उम्र में फौत हो गया। 
_ हजरत अब्दुल्लाह इन्नुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में मक्का में फौत हो गये उनकी 
पैदाईश ऐलाने नबुव्वत से पहले हुई या बाद में इसमें मुख्तलिफ्‌ अकवाल हैं उनके ही तय्यब व ताहिर 
लकब हैं। 6 a na 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तमाम औलाद हजरत खदीजा रजियल्लाहु अन्हासे | 
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; किसी और जौजा मुतहहरा से आपकी कोई औलाद नहीं है हजरत इब्राहीम इन्नुन नबी सल्लल्लाहु 
(तहि वसल्लम आपकी गुलामा (लौंडी) मारिया कबतिया से हैं उनकी पैदाईश जिल हिज्जा द हि. में 
आपकी पैदाईश के सातवे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दुंबे बतौर अकीका जिबह 
।अबू हिंद ने आप रजियल्लाहु अन्हु के बाल तराशे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी 

दिन आप का नाम अपने दादा के नाम पर इब्राहीम रखा और बालों की मिकदार चांदी सदका.की बाल 
ज़मीन में दफन कर दिये | इब्राहीम मदीना तय्यबा के अतराफ में एक लुहार की जौजाःके जेरे परवरिश 
थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे को मिलने के लिए जाते थे साथ बाज़ सहाबा किराम 


भी मौज़द होते । आप बच्चा से प्यार व मुहब्बत करके वापस आ जाते सत्तर या इससे कुछ ज़्यादा दिन 


जिन्दा रहने बाद फौत हो गये । बकीअ में दफून हुए इनकी कृब्र पर पानी छिड़का गया और एक पत्थर 
बतौर निशान लगाया गया आपकी वफात पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि. वसल्लम फरमा रहे.थे। 
ऐ इब्राहीम हम तुम्हारी मौत पर गमजदा हैं आंखें आंसू बहा रही हैं और दिल ग़मनाक है | 
मुहम्मद मुस्तफा संल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अबियाए किराम से अफज़ल 


यह रसूल हैं कि हम ने इनमें एक को दूसरे पर अफजल किया इनमें से किसी से कलाम फरमाया 


और कोई वह है जिसे सब पर दर्जो बुलंद किया | 

इस आयते करीमा की तफुसीर में अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलेहि फरमाते हैं कि इस पर'उम्मत 
का इजमाअ हे कि बाज़ अंबिया बाज़ पर अफज़ल हैं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम 
पर अफजल हैं आपकी अफ॒जलियत कई: वजह से.साबित है। . 

„ अल्लाह तआला ने आपकी शान में फरमाया reek 

और हमने नहीं भेजा आपको मगर सब जहानों के लिए. रंहमत बनाकर। | 

जब आप तमाम जहानों के लिए रहमत हैं तो यकीनी PÀ तौर पर आप तमाम जहानों .से अफजल हैं 
गनी आप अफज़लुल मखलूकात हैं। 

खुदा के बाद आपका ही मकाम बुलंद व बाला है मुख्तसर यही. बात है । 

चब त॒आला ने फरमाया 

और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। 

मालिकूल मुल्क ने अपने ज़िक्र के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को 

'पिसिल किया कलिमा शहादत में, अज़ान में और तशहहुद वगैरह में। ' ; 
और बाकी तमाम अंबिया किराम का जिक्र इस तरह नहीं लिहाजा इससे साबित हुआ कि आप 
अबिया हैं । 
अल्लाह तआला ने आपकी इताअत'को अपनी इताअत के साथ मिलाया. और फरमाया | 
जिसने-रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह तआला का हुक्म माना। 

आपकी बैयत को रब तआला ने अपनी बैयत करार दिया और' फरमाया | 
i वह जो तुम्हारी बैयत करते हैं वह तो अल्लाह तआला ही से बैयत करते हैं इनके हाथों पर 
Se ei का वस्ते कुदरत है और आपकी इज्जत को अल्लाह तआला ने अपनी इज्जत के साथ 
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तज़किरतुल अंबिया 47६ „ रज़वी किताब घर. 
और इज्जत तो अल्लाह तआला और उसके रसूल और मुसलमानों के लिए है। और आपकी रजा 
को रब्बे कुदूस ने अपनी रजा के साथ जिक्र फरमाया। a 
और अल्लाह और उसके रसूल का हक्‌ ज़ायद है कि इन्हें राजी करें | आपके बुलाने पर हाजिर 
होने को अपने बुलाने पर हाजिर होने के साथ जिक्र फरमाया | 
ऐ ईमान वालो अल्लाह तआला और उसके रसूल के बुलाने पर हाज़िर हो | यह अज़मत सिफ नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही हासिल है। दूसरे अंबियाए किराम को हासिल नहीं। 
अल्लाह तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप कुरआन पाक की 
हर सूरः से चैलेंज करें, कौन शख्स है जो कुरआन पाक की सूरः जैसी सूरः बनाकर लाये। तो इस जेसी 
सूरः तो ले आओ। सबसे छोटी सूर: कौसर है जिसमें तीन आयतें हैं तो गोया अल्लाह तआला ने आपके 
जरिये हर तीन आयतों से चैलेंज किया लेकिन वह लोग मुकाबला करने से आजिज़॒ आ गये तो जब 
कुरआन पाक में छः हज़ार छः सौ छियासट आयात हैं तो हर तीन तीन आयतें जब मोजिज़ा है तो सिफ 
कुरआन पाक ही दो हजार दो सौ वाईस मोजिजात पर मुश्तमिल है बाकी मोजिज़ात अलाहदा ह और 
जव मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने नौ मोजिजात अता किये हैं तो वाजेह हुआ कि नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसीर मोजिज़ात की वजह से तमाम अंबियाए किराम पर 
अफजलियत हासिल है। 
नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिजा यानी कुरआन पाक तमाम अंबियाए किराम 
के मोजिजात से अफज़ल है लिहाजा हमारे रसूल पाक का तमाम अंबियाए किराम से अफज़ल होना 
भी साबित है चूंकि कुरआन पाक को तमाम कलामों में अचलियत हासिल है जेसा आदम अलैहिस्सलाम 
को तमाम इंसानों पर अव्वलियत हासिल है और यह भी वाजेह है कि लिबास आला हो तो लिबास वाले 
को शान हासिल होती है तो ऐसा क्यों न हो कि मोजिजा आला हो तो साहबे मोजिजा भी आला हो। 
बाकी तमाम अंबियाए किराम के मोजिजात फानी थे अंबियाए किराम अलीहिमुस्सलाम जब दुनिया 
से तश्रीफ॒ ले गये तो उनके मोजिजात भी साथ ही खत्म हो गये लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
का मोजिज़ा कुरआन पाक हमेशा के लिए बाकी है। यकीनी बात है कि बाकी रहने वाली चीज़ आला 
है फना होने वाली से लिहाजा जिसको वह मोजिजा मिला जो बाकी रहने वाला है तो उस जात को 
भी बुलंद मर्तबा मानना जरूरी है। र 
तमाम अंबियाए किराम को जो कमालात इनफरादी तौर पर हासिल थे वह तमाम के तमाम नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल थे-इसलिए आप तमाम अंबियाए किराम से अफुज़ल 
हैं अल्लाह तआंला.ने अंबियाए किराम के अहवाल जिक्र करने के बाद फरमाया। 
यह हैं जिनको अल्लाह तआला ने हिदायत की तो तुम उनकी राह पर चलो।| . | 
इस आयते करीमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को पहले अंबियाए किराम की इक्तिदा 
का हुक्म दिया गया है अब यह देखना है कि इसका. मतलब क्या है? अगर यह कहा जाए कि;आपको 
हुक्म दिया गया है कि आप पहले अंबियाए किराम की उसूले.दीन में इक्तेदा करें तो यह दुरुस्त नही। ' 
क्योंकि यह तलकीद है और उसूले|दीन में तकृलीद नहीं और अगर यह कहा जाए कि आपको पहले . 
` अंबियाए किराम की फरूअ दीन में इक्तेदा का हुक्म दिया गया है तो यह भी दुरुस्त नहीं क्योंकि आप . 





| 
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£2 वरीअत पहली शरीयतों की नासिख है तो इक्तेदा का और कोई मतलब नही सिवाए इसके कि इससे 
f KE अच्छे अखलाक और कमालात हों | गोया कि रब तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि.वसल्लम 
ज फरमाया हम आपको अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के अहवाल व आदात पर मुत्तला करते हैं 
उनके va और हुस्ने अख॒लाक्‌ वआदात को अपने लिए पसंद फ्रमा लें और उनकी उन आदात 
करें | 
`. . इस बहस से वाजेह हुआ कि तमाम अच्छे आदात जो तमाम अंबियाए किराम:को मुतफर्रिक तौर 
¦ प्रर हासिल थीं वह आपको इज्तेमाई तौर पर हुई लिहाजा आप तमाम अंबियाए किराम से अफज़ल हैं | 
` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मख़लूक्‌ की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया 
` इब तआला ने फरमाया | 
* और ऐ महबूब हम ने आपको नहीं भेजा मगर तमाम लोगों के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने 
वाला रसूल बनाकर | 
जितने ज्यादा उम्मती हों उतनी ही नबी पर मशक्कत ज्यादा होती है नेकियों के कामों में जितनी 
 मशक्कृत ज्यादा बर्दाश्त की जाये उसी कदर मरातिब बुलंद होते हैं और खुसूसन जब इसान को माल 
. हासिल न हों दोस्त यार मददगार न हो और फिर तमाम लोगों को कहे। ` 
ऐकाफिरो! यह सुनकर लोग दुश्मन बन जायें तो यह कितना ही खौफ का मकाम हे जो बहुत बड़ी 
` मशक्कृत का जरिया है और यह भी ख्याल रहे कि मूसा अलेहिस्सलाम को जब नबुव्वत अता करके 
' भेजा गया तो आप के दुश्मन सिर्फ फिरऔन और फिरऔन की कौम के लोग थे बनी इस्राईल आपका 
साथ देने वाले थे लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम लोग इब्तेदाई तौर पर 
मुखालिफ थे यही वजह है कि आपको अल्लाह तआला ने तमाम अंबियाए किराम पर फज़ीलत दी | और 
ख्याल रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप अपनी सारी उम्र 
रात दिन के तवील औकात में इंसानों और जिन्नों को अल्लाह तआला के अहकाम पहुंचायें और खुसूसन 
ऐसे हालात में उनकी आदत के मुताबिक हालात बिल्कुल वाजेह थे कि यह तो आपसे दुश्मनी करेंगे 
` भापको तकलीफ पहुचायेंगे | मआजल्लाह आपको हकीर समझैंगे इन हालात के होते हुए भी नबी करीम 
भन्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तआला का हुक्म मानने में कोई ताखीर नहीं की बल्कि जल्दी 
: है अल्लाह तआला के अहकाम आपने पहुंचाये और अज़ीम मशकक्‍्कतें आपने बर्दाश्त की अजीम मशक्कत 
दाशत करना अफजलियत का सबब है क्योंकि अल्लाह तआला ने फृतहे मक्का से पहले ईमान लाने 
पले सहाबा किराम के बाद वालों से अफजलियत ब्यान की इसकी वजह यही है कि उन्होंने तकालीफ 
. 'पेश्त की इसी वजह से वह अफज़ल हैं। 
इरशाद बारी तआला है। | 
में बराबर नहीं वह जिन्होंने फ॒तहे मक्का से कब्ल खर्च किया और जिहाद किया | सहाबा किराम 
होने ज्यादा मशक्कतें बर्दाश्त की जब वह दूसरों से ज्यादा अफजल हैं तो यकीनन वह नबी जिन्होंने 
अंबियाए किराम से ज्यादा तकालीफ उठाई सब अंबियाए किराम से ज्यादा फूजीलत के मालिक हैं । 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तमाम दीनों से अफज़ल हे तो आपका सब अंबिया 
फजल होना भी ज़रूरी है चूंकि अल्लाह तआला ने आपके दीन को दूसरे तमाम दीनों के लिए मनसूख़ सूख E 
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तजुकिरतुल अबिया 7  . 'रज॒वी किताब घर 


O 


करने वाला बनाया तो यह बात जाहिर है कि जो दीन दूसरे दीनों को मनसूख कर दे वह अफजल है | 


वाले को ज्यादा सवाब हासिल होता है जो दूसरे दीनों में इस तरह नही तो इससे जरूरी ही हो गयाः 


कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबियाए किराम पर अफज़लियत हासिल हो। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तमाम उम्मतों से अफूजल है तो यकीनन आपको 


भी सब अंबियाए किराम पर अफजलियत हासिल है आपकी उम्मत की शान को रब तआला ने इन | 


अलफाजे मुबारका से ब्यान फरमाया। 


तुम बेहतर हो उन सब उम्मतों में जो लोगों में ज़ाहिर हुई | 
आपकी उम्मत को बेहतरी और फुजीलत क्यों हासिल है? इसलिए कि यह नबी करीम सल्लल्लाहु 


अलैहि वसल्लम के ताबेअ हैं और आपकी ताबेदारी की वजह से ही दूसरी उम्मतों से अफूज़ल और 


अल्लाह तआला की महबूब है। 

रब तआला ने फरमाया है। 

ऐ महबूब तुम फरमाओ कि लोगो अगर तुम अल्लाह तआला से मुहब्बत रखते हो तो मेरे फुरमाबर्दार 
हो जाओ अल्लाह तआला तुम्हें दोस्त रखेगा | 


जबं आपकी उम्मत को आपकी ताबेदारी की वजह से अफूजलियत और अल्लाह तआला की मुहब्बत 


और दोस्ती हासिल हो गई तो आपकी जात का भी सब अंबियाए किराम से अफजल होना साबित हो 


के मरातिब बुलंद होंगे यह शान' दूसरे अंबियाए किराम को हासिल नहीं। . Eo 
फायदा : हज़रत इब्ने मसऊदं रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया लोगो में से कुयामत के दिन मेरे नज़दीक वह शख्स होगा जो 
मुझपर ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा| , 
इस हदीस की शरह में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं 
ऊला का मायने है अकरब। एक तो इसका जाहिरी मायने हे कि आप पर ज्यादा दुरूद पढ़ने वाले 
को बनिसबत दूसरे लोगों के जन्नत में करीब मकाम हासिल होगा और दूसरा मतलब यह भी है कि 
वह शख्स मेरी खुसूसी शफाअत का ज्यादा मुस्तहिक्‌ होगा। नबी.करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


पर ज्यादा दुरूद पाक वही शख्स पढ़ेगा जिसके दिल में आप की ताज़ीम पाई जायेगी और जिस शख्स _ 


को आपकी अजमंत का ख्यालं होगा वह आपकी-ताबेदारी भी करेगा आपकी ताबेदारी वही शख्स कामिल 
"तौर परं करता है जिसे' मुहब्बते कामिला हासिल होती हे। a T 






© r रजुवी ,किताब- घर 
“न्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लम से कामिल मुहब्बत हासिल होती है वही दर हकीकत 
अल्लाह तआला का महबूब होता है रब तआला ने फरमाया। 

ऐ महबूब आप फरमा दे कि लोगो अगर तुम अल्लाह तआला से मुहब्बत रखते;हो तो मेरे फरमाबर्दारं_ 
हो'जाओ अल्लाह तआला तुम्हे दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा | 

सुबहानल्लाह नतीजा कित"। वाजेह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसउलम से मुहब्बत के 
इगेर रब तआला से मुहब्बत नहीं हो सकती और न ही रब तआला को उससे मुहब्बतं होगी सिफ नाम 
से तौहीदी कहलाने से कुछ नहीं बनता अगर तुझे अपनी आकिबत संवारनी है तो सैयदुल अंबिया का 
गुलाम बन जा । तृं यह भी कहता रहे कि नबी करीम को इल्म गैब नहीं था वह दीवार के पीछे का इलम 
नही रखते थे उनका मर्तबा हमारे बड़े भाई जैसा था किसी इख्तेयार के मालिक ज्रहीं थे वह तो इम जेसे 
बशर थे इस किस्म के लग्वियात बेहूदा ज़बान से निकलता है और फिर यह भी कहे कि हंमें भी नबी 
करीम से मुहब्बत है तेरी इस बात पर कौन एतेबार करे । 
आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमन नबीईन हैं जब आपके जरिये सिलसिला नबुव्वत्‌ _ 
ख़त्म हो गया यानी आपकी आमद से अंबियाए किराम की तश्रीफ आवरी मनसूख हो गई तो यकोनी 
बात है कि वह दूसरों की आमद का नासिख बन सकता है जो सबसे अफज़ल हो-यह अक्ल के खिलाफ | 
है कि कम मर्तबा वाला आला की आमद को मनसूख कर दे। | 

बाज़ अंबियाए किराम को बाज पर मोजिजात की वजह से फजीलत हासिल है कसरते मोजिजात 
उनको सदाकृत और बुजुर्गी पर दलालत करते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम 


अंबियाए किराम से ज्यादा मोजिजात हासिल हैं तो आपको फजीलत भी सब पर ज्यादा हासिल है जैसा 


कि पहले ब्यान किया जा चुका है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बजाहिर जाहिः र एक मोजिज़ा 
फषआन पाक ही तीन हज़ार से ज़ायद मोजिजात पर मुश्तमिल है। _ 


फिर बाज़ मोजिज़ात आपको वह हासिल हैं जो आपकी कुदरत पर दलालत करते हैं जैसे थोड़े 
आम से कसीर मखलूक को सैर कर दिया और थोड़े पानी से कसीर लोगों को सैराब कर दिया | 

और बाज़ मोजिज़ात आपके उलूम से मुताल्लिक हैं जेसे की गैबी ख़बरें । 

काश कि मेरी बिरादरी के मेरे प्यारे जुहाल को भी यह समझ में आ जाता कि गैबी ख़बरें देना हुजूर 

Tang अलैहि वसल्लम का मोजिजा है आपके मोजिज़ात का इंकार तो काफिर'भी नहीं कर सकते 
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थे 


आपके बाज़ मोजिजात वह हैं जो आपकी जात से मुताल्लिक्‌ हैं तमाम अशराफे शराफे अरब से आप आला 


भे व नसब क्रे मालिक हैं शुजाअत, अखलाके करीमा, बुदबारी, वादा की वफा, फुसाहत व बलागत 
"रि सखावत इन तमाम औसाफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का कोई सानी नहीं । 


गबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया । 
द अलैहिस्सलाम और उनके मा सिवा कयामत के दिन मेरे झंडे के नीचे होंगे इससे वाजेह 
आप.को et ae अत्ैहिस्सलाम और,उन्तकी औलाद पर अफृज़लियत हासिल है। . | 

; SR Ueereene HA aoa A इरशाद फ्रमाया। , ' ss 
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मैं औलादे आदम का सरदार हूं मुझे इस पर कोई STA! ' घ i 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इरशादे गिरामी है। 
: अंबियाए किराम में से कोई एक भी जन्नत में उस वकत तक दाखिल नहीं होगा जब तक मैं नहीं _ 


दाखिल हंगा और तमाम उम्मतों में से कोई एक भी उस वक़्त तक जन्नत मै दाखिल नहीं होगी जब 


तक मेरी उम्मत दाखिल नहीं होगी | 

हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाछ अलैहि वसल्लम सल्लम ने 
फरमाया | o 
जब लोगों को कयामत के दिन उठाया जायेगा सबसे पहले मैं ही कब्र से बाहर आऊगा जब सब 
लोग आयेंगे तो मैं ही इनसे खिताब करूंगा जब लोग ना उम्मीद हो जायेंगे तो मैं ही उनको बशारत 


दूंगा लिवाईल हम्द (खुसूसी अज़मत वाले झंडे का नाम) मेरे हाथ में होगा तमाम औलादे आदम पर 


रब तआला के हां मैं ही मुकर्रम-हूंगा मुझे इस पर कोई फख नहीं | 
` इहजरत.इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि सहाबा किराम में से कुछ लोग बैठ कर 


तजकिरा कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कलाम सुना बाज ने ताज्जुब 
, करते हुए कहा बेशक अल्लाह तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया । और बाज ने कहा 
थि मूसा अलैहिस्सलाम के कलाम पर और ज्यादा ताज्जुब है जिनको अल्लाह तआला ने कलीम बनाया । 
कुछ और ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह हैं बाज़ और हजरात ने कहा आदम 
- अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह हैं इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तश्रीफ लाये और 
फरमाया मैंने तुम्हारा कलाम सुना और तुम्हारे दलायल सुने बेशक यह हकीकत है कि इब्राहीम 
खलीलुल्लाह हैं मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह हैं वाकई ऐसा ही है और ईसा अलैहिस्सलाम स्सलाम रुहुल्लाह 
हैं यकीनन ऐसा ही है आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह हैं हां यही बात है । 
खबरदार मैं अल्लाह तआला का हबीब हं.मुझे इस पर कोई फुख़ नहीं कयामत के दिन लिवाईल ~~ 
हम्द मैं ही उठाने वाला हुंगा मुझे इस पर कोई फख नहीं कयामत के दिन सबसे पहले मैं ही शफाअत 
करने वाला हुंगा. और सबसे पहले मेरी ही शफाअत को कृबूल किया जायेगा और मुझे इस पर कोई 
फख नहीं और कयामतं के दिन सबसे पहले जन्नत के दरवाजे को में ही खटाखटाऊंगा और मेरे लिए 


दरवाजा खोला जायेगा मैं उसमें दाखिल हूंगा और मेरे साथ गरीब मुसलमान होंगे मुझे इस पर कोई 
 फख नहीं तमाम पहले और पिछले लोगों से मैं ज़्यादा ही मुकर्रम हूंगा मुझे इस पर कोई फृख़ नहीं। 
जग्रह तषाम अहादीस जिनको जिक्र किया गया है रोजे रौशन की तरह रह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


वसल्लम की अफूजलियत पर दलालत कर रही हैं। 
बैहकी ने फज़ायले सहाबा की बहस में जिक्र किया है कि एक-मर्तबा हज़रत जरत अली रजियल्लाहु 


अन्हु दूर से नजर आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह शख्स गरीबों का 
सरदार है तो हजरत आयशां रजियल्लांहुं अंन्हा ने अर्ज किया क्या आप गरीबों के सरदार नहीं तो आपने 
फरमाया। .. - H 
 'मैंतों तमाम जहानों का सरदार हूं वह गरीबों के सरदार हैं इससे वाज़ेह हुआ कि तमाम जहानों में . 
„' अंबियाए किराम भी हैं लिहाजा. आपको अंबियाए किराम पर सियादत फुज़ीलत 'ज़ीलत और बरतरी हासिल है। 
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© ot अबिया 483; रज़वी किताब घर _ 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की अफुज़लियत को मुहम्मद बिन ईसा हकीम तिर्मिज़ी 
हमतुल्लाह अलैहि ने एक मिसाल से इस तरह ब्यान किया कि हर अमीर को अपनी रअईयत की मिकंदार 
पर मशक्कत बर्दाश्त करनी पड़ती है अगर एक शख्स बस्ती का अमीर हो तो उसे मशक्कत उस बस्ती 
के रहने वाले लोगों की मिक्‌दार में उठानी पड़ेगी और उनकी जरूरियात का लिहाज रखना होगा और 
अगर एक शख्स रूए ज़मीन का मशिरक्‌ व मग्रिब तक हाकिम बना दिया जाये तो उसे बनिसबत'एक 
बस्ती या एक इलाके के हाकिम ज़्यादा माल और ज॒खायर की जरूरत होगी क्योंकि उसको बहुत ही 
ज्यादा लोगों की जरूरियात को पूरा करना है और उनके इंतज़ामात करने हैं। . 

इसी तरह अगर-एक रसूल को एक कौम की तरफ भेजा जाये तो उसे तौहीद के खजाने और मारफत 
के जवाहर उसी मिकदार में दिये जाते है क्योंकि जितनी मिकृदार रिसालत की है यानी जितने उम्मती 
हागे उसी मिकृदार में खजानए तौहीद और जवाहरे मारफत की जरूरत होगी और अगर किसी रसूल. 
को एक इलाका में रसूल बनाकर भेजा गया तो उस रसूल को अपने उम्मतियों के मुताबिक खज़ानए 
तौहोद और जवाहरे मारफ्‌त की ज़रूरत होगी | 


गया हो तो यकीनन उसे उसकी रिसालत की वुसअत के पेशे नजर रूहानी खजाने यानी मारफ॒त के 
जवाहर और तौहीद के खजाने भी वसीअ तर अता होंगे ताकि उनकी मिकदार उम्मत के मुताबिक हो 
सके | Lo मीन क्‍ E 

तमाम अबियाए किराम को इतनी वसी नबुव्वत नहीं अता की गई जितनी कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम को अता हुई क्योंकि हर नबी को किसी कौम किसी इलाके का नबी बनाया गया लेकिन 
हबीब पाक को सारी कायनात का नबी बनाया गया | न 


.. जबयह साबित हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत वसी तर है यकीनन 
हमी वाजेह हो गया कि आप को हिकमत और इलम के वह खजाने अता किये गयें जो आपसे पहले 
eth एक को भी अता नहीं किये गये अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया] | 
वही फरमाई अपने बंदे को जो Tel WATS |: 
_ अल्लामा इस्माईल हक्की रहमनरुल्लाह अलेहि साहबे रूहुल ब्यान फरमाते हैं हजरत जाफर सादिक 
'णियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने अपने बंदे को वही फ्रमाई जो वही फरमाई यह 
वी बगैर वास्ता के थी क्योंकि अल्लाह तआला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्मियान 
भई वास्ता न था उस वही का जिक्र है जो अल्लाह तआला और उसके रसूल के दर्मियान राज हैं इन 
SRR पर किसी और को इत्तेला नहीं । अल्लाह तआला ने यह राज़ तमाम मखलूक्‌ से मख्फी रखे 


| कैसी को नहीं बताया कि वही क्या थी क्योंकि यह मुहिब्ब और महबूब के राज़ थे मुहिब्ब और महबूब 


। ने दर्मियान मझ्फी राजों पर दूसरों को मुत्तला नहीं करते | | | 
i अल्लाह तआला और उसके हबीब के दर्मियान वह राज़ थे जिन पर किरामान कातिबीन भी 
: er नहीं थे। और फसाहत में, भी नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सानी नहीं था 
À OX सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुसूसी इनामात का तज़किरा करते हुए फ्रमाते हैं मुझे 


ल किलम अता किक्ेये हैं यानी मुख्तसर कलाम जो कसीर मतालिब को हावी हो वह जवामिउल. | 
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बुखारी और मुस्लिम में अमामा बिन मुनब्बह रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत ज़िक्र की गई उन्होंने 
अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी 
मिसाल और मुझ से पहले अंबियाएकिराम की मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स ने कोई मकान बनाया 
बहुत हसीन व जमील बनाया और मुकम्मल बनाया लेकिन उसके कानों में से एक कोने में एक ईंट 
की जगह को छोड़ दिया लोगों ने (उस घर को देखने के लिए) इसमें चक्कर लगाना शुरू किया और 
वह इस की तामीर पर ताज्जुब करने लगे (कि बहुत हसीन व जमील और मुकम्मल तौर पर बनाया 
गया) और कहने लगें कि तुमने यहां एक ईट क्यों नहीं लगाई कि यह घर मुकम्मल ही जाता हुजूर 


कि वह खातिमन नबीईन भी आ जायें ताकि कृसरे नबुव्वत की बाकी जगह मुकम्मल हो जाये इस तरह 
कृसरे नबुव्वत मुकम्मल होगा तो मैं ने आकर इस कृसरे नबुव्यत की तकमील की । 

` अब वाजेह हुआ कि जिस जात के बगैर कसरे नबुव्वत ना मुकम्मल था और उस जात ने आकर 
इसे मुकम्मल किया वह जात ही सबसे अफजल है वह मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


हैं जो सैयदुल अंबिया हैं। 


अल्लाह तआला ने अंवियाए किराम अलैहिमुस्सलाम में से अगर किसी को निदा की तो जाती नाम 


से जैसे फुरमामा T | 
ऐ आदम! ठहर जाओ | क्‍ 
हमने उसे पुकारा यानी ऐ इब्राहीम | 


` 'ऐ मूसा अलैहिस्सलाम बेशक मैं तेरा रब हूं ~ 
`. ` लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाती नाम से कहीं नहीं पुकारा यानी 


d 


|... मुहम्मद नहीं कहा बल्कि ऐ नबी और ऐ रसूल इस किस्म के सिफाती नामों से पुकारा जो आपकी | 
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-पजलियत पर वाजेह दलील है। ire 6, | 
ख्याल रहे कि राकिम बगैर ज़रूरते शरई वगैरह के या मुहम्मद का इस्रःवजह से कायल नहीं पृयोकि | अ a 
इसमें वह अदब नहीं जो या रसूलल्लाह, या नबीअल्लाह, या हबीबल्लाह औरं इस किस्म के अल्फाज़े. 11 
बारका में है इसलिए या अल्लाह या मुहम्मद के बजाए या अल्लाह या रसूलल्लाह के कत्बे.लगाये. -::;. 
qa) | 
राकिम के नजदीक नंबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसललम की अफ्‌्ज़लियत की बीसवीं वजह... १ 
बह है कि आप को जिस तरह के असहाब मिले | 
ag THX Reh, TA फारूक, उस्मान, अली मुर्तज़ा रजियल्लाहु अन्हुम ऐसे असहाब किसी और 

नबी को नहीं मिले जेसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा किराम आप पर जान निसार. 
थे ऐसे किसी और के न थे इस लिहाज़ पर भी आप तमाम अंबियाए किराम से अफूज़लहैं। . | 
नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसललम अल्लाह तआला के खजाने तकसीम करते हैं: ! 
हज़रत माविया रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया | 


अल्लाह तआला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमा . !!' 
देता है बेशक मैं तक्‌सीम करने वाला हूं और अल्लाह तआला अता फरमाता है। a 
इस हदीस पाक की शरह शैख अब्दुल हक मुहदिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि.अशअतुल लमआत p 
में तहरीर फरमाते हैं | i 
नहीं हूं मैं मगर तकसीम करने वाला और खुदा-देता है जिस किसी को ख़ुदा देता है जो चाहे देता An 
है ख्वाह वह फिक॒ह का इलम और उलूम दीनिया की समझ हो या इसके बगैर जो भी रब तआला देंता a 
है मैं ही तकसीम करता हूं। "| 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम कब्र की तंगी tie ह 
से महफूज़ i 
कृब्र के मामूली झिझोंड़ने से कोई शख्स भी महफूज़ नहीं ख्वाह कितना ही मुत्तकी परहेज़गार न !!। 
ही सिवाए अंबियाए किराम के । म wa 
_ गानी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह तआला ने यह इम्तयाज़ी शान अता फरमाई है (व 
है कि वह कब्र की तंगी से महफूज़ हैं| 9. R 
नबी करीम की मुहब्बत के बगैर ईमान नहीं है nie 
हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेरमाया | ke 
तुम में से कोई (हर एक) उस वक्‍त तक मोमिन नहीं हो सकता यहां तक कि मैं उसके वालदैन 3 
भैलाद और सब लोगों से ज़्यादा महबूब न हूं | hi] 
हदीस पाक में वालिद का जिक्र है लेकिन मुराद इससे साहबे औलाद, यह मायने मां और बाप दोनों a 7 
शामिल है। वल्द से मुराद बेटा बेटी यानी मुतलक औलाद मायने यह है कि वालदैन और औलाद eer 
लोगों से मुझे महबूब समझे। |. | Ro 


मे me मुराद तबई मुहब्बत नहीं जो बगैर इख्तेयार के हासिल होती है क्योंकि अल्लाह तआला et 
| क ie, | = e 





हि तजुकिरतुल अबिया | | wat कितांब घर' i 
__. अल्लाह तआला किसी नफ्स को बगैर -उकत के तकलीफ नहींदेता। ' \ ` | 
` ` मुहब्बत से मुराद मुहब्बत अक्ली है जो इंसान अपनी अक्ल के जरिये इख्तेयार करता है ख्वाह तबीयत . 
के मुखालिफ ही क्यों न हो जिस तरह मरीज़ कड़वी दवा को पसंद करता है हालांकि उसकी तबीयत 
नहीं चाहती लेकिन अक्ल कड़वी दवा के इस्तेमाल करने को तरजीह देती है. 
इसी से वाजेह हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी शख्स को हुक्म दे कि वह 
अपने काफिर वालदैन या काफिर औलाद को कत्ल कर दे तो उस पर लाजिम होगा कि वह आपको 
तरजीह दे अगरचे बजाहिर उसकी तबीयत न भी चाहे इसी तरह जब आपने फरमा दिया कि कुफ़फार 
के साथ जिहाद कृरते हुए कत्ल हो जाये वह शहीद होता है तो अकल इसे तरजीह देगी अगरचे बजाहिर 
तबीयत न भी चाहे और आपसे मुहब्बत करने का मतलब यह है किं मुहब्बत ईमानी ही और यह मुहब्बत 
इजलाल, तौकीर, एहसान और रहमत से हासिल होती है इस मुहब्बत का तकाज़ा यह है कि महबूब 
के अग॒राज़ को दूसरे तमाम की अगराज़ पर तरजीह दे | अपने करीबी रिश्तेदार हों या अपनी जात 
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` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम असबाबे महबूबियत पाये जाते हैं हुस्ने सीरत, 
ZA सूरत, कमाले फज्ल और कमाले एहसान समझे खुसूसन जब कि आप मालिकूल मुल्क के भी महबूब 
तो इंसान आपको महबूब क्यों न समझे । | 
आला दर्जा की मुहब्बत हासिल करने वालों में हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु भी है आप. 
ने जब.इसी मजकूरा हदीस को सुना तो अम्रे तबई के तकाजा के मुताबिक अर्ज किया | 
_ गरा रसूलल्लाह आप मुझे हर चीज से ज्यादा महबूब हैं सिवाए मेरी जान के हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि 
वसल्लम ने इरशाद फरमाया | है 
dara a तकमील नहीं कुसम है उस जात की जिसके कब्जए कुदरत में मेरी जान है यहां तक 
कि मैं तुम्हारी जान से भी तुम्हें ज्यादा महबूब हूं, हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया। : 
ऐ महबूब कसम'है अल्लाह तआला की अब आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं तो हुजूर . 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ उमर अब तुम्हारा इमान मुकम्मल हुआ । 
_ हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने पहले क्यों कहा कि मुझे अपनी जान से मुहब्बत ज्यादा हैं? इसके 
दो एहतेमाल हो सकते हैं एक यह कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक . 
यह समझा हो कि आपने जिस मुहब्बत का जिक्र फरमाया है वह मुहब्बत तबई हे और तबई मुहब्बत तो 
अपनी जान से ज्यादा होती है बाद में यह समझा हो कि इस मुहब्बत से मुराद तो मानी और अकली हे 
जो तबई के बर खिलाफ है ईमान व औल जो कहीं उसे तबई तकाजा पर तरजीह देनी है यह संमझ आने 
के बाद ज़िक्र किया हो कि अब हुजूर मुझे अपनी जान की बनिसबत भी आपसे मुहब्बत ज़्यादा है। . 
` दूसरा एहतेमाल यह है: OO 
` बेशक अल्लाह तआला ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि - 
/वसल्लम की तवज्जोह मुबारक से ईमान कं आला मकाम पर फायज़ कंर दिया हो कि.आपके दिल. 
में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत रासिख हो गई हो यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि | 
वसल्लम की मुहब्बत आपकी हयात और अकल बन गई यानी जिन्दगी और अक्ल का हिस्सा बन गई। ` 
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| ACSA NTS रहमतुल्लाह अलेहि ने फरमाया जिस शख्स का ईमान कामिल होगा वह नबी करीम 
_उल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत को तरजीह देगा अगरचे वह कसीर शहवात में मुस्तगरक्‌ ही. 

यों.न हो या अक्सर औकात उन पर गफूलत के पर्द ही क्यों.न छाए रहें।. . | 
` -हम अक्सर व बेश्तर देखते हैं कि मुहब्बते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु. अलैहि वसल्लम रखने वालों. 
आपकी जाहिरी हयात में भी आपके दीदार को औलाद पर तरजीह दी अपनी जान को:कसीर खौफ्‌ | 
दलाकत का भी हो तो फिर भी मुहब्बते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि.वसल्लम का मतवाला यही कहता _ 


३ कि काश एक मर्तबा मुझे अपनी जिन्दगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुतहहरा की 
जियारत नसीब हो जाये फिर मौत आती है तो आती रहे क्योंकि मकसदे हयात.हासिल हो गया। * 
यह मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कृदर व मंजिलत को जानने के बाद ही 


हासिल होता है | क्‍ क्‍ 
और कोई शक नहीं कि यह मकाम सहाबा किराम को ज़्यादा हासिल होगा ईमान का आला दर्जा र्जा | 


उन्हें हीसल रहा क्योंकि आप से मुहब्बत का आला मैयार आपके कदर व मंजिलत को जानने क बाद 


हासिल होता है और यह शर्फ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाईन को सबसे ज्यादा हासिल 
था क्योंकि वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरातिब कदर व मंजिलत को ज़्यादा जानते थे। 
अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया जिस शख्स ने नफसे मुतमइन्ना की जानिब को तरजीह 
दीयानी दीने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख्वाहिशाते नफुसानिया को तरजीह न दी उसे 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुहब्बत है और जिस शख्स ने नफ्से अम्मारा की जानिब 
को राजेह किया यानी अपनी ख्वाहिशाते नफसानिया को तरजीह दी उसकी मुहब्बत में कमी है । नफ़्से 
लवामा इन दोनों के दर्मियान है ख्याल रहे बुराईयों का इर्तेकाब और.इन पर इतराना नफ्से अम्मारा 
का काम है गलती से बुराई का इर्तेकाब हो जाये फिर नादिम हो अपने आपको मलामत करे यह नफ्से 
अम्मारा है और बुराईयों से बच कर रहना यह नफ्से मुतममइन्ना है। | 
`. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान से महफूज़ः | 
हजरत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्ह से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
` न फरमाया 
तुम में से कोई एक शख्स भी नहीं सिवाए इसके कि उसके साथ एक जिन्न मोअक्किल होता है 
और एक उसके साथ फरिश्ता मोअक्किल होता है सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया आपके 
भाथ भी या रसूलल्लाह? आपने फरमाय हां मेरे साथ भी लेकिन अल्लाह तआला ने मेरी उसके खिलाफ 
समदाद फरमाई वह मेरा मुतीअ हो गया वह मुझे सिवाए भलाई के और कोई हुक्म नहीं करता । हदीस 
ररीफृ में लफज फा--असलमो इस्तेमाल हुआ । यह वाहिद मुजक्कर गायब माजी का सीगा है जिसका 
णाहिरी मायने है कि मेरा करीन इस्लाम ले आया है अगरचे अल्लामा तूरबशी ने यही मायने लिया है 


फि अल्लाह तआला कादिर है इसलिए हो सकता है कि अल्लाह तआलाने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि 


लेकिन दूसरे अहले इलम ने इसका मायने किया है कि वह मेरा मुतीअ हो गया। बाज हज़रात-ने 
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इसे वाहिद मुतकल्लिम मजारेअ मजहूल दाः सीगा कहा है इस सूरत में मायने होगा मुझे इससे महफूज 
कर दिया गया है जामेअ तिर्मिज़ी में यही जिक्र है कि इने ईनिया ने कहा। न 
फअस्लमो में हमजा पर पेश है यानी मैं इससे महफूज़ हू क्योंकि शैतान मुसलमान नहीं होता । ख्याल 
रहे कि बाज हजरात ने इसमे तफ॒जील का सीगा बनाया है और मुब्तदा महजूफ माना है इनके नजदीक 
असल इबारत यह हुई | 
मैं बनिसबत तुम्हारे शैतान से ज़्यादा महफूज हूं। लेकिन इस मायने के लिहाज से हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम का मुतलकृन शैतान से महफूज़ होना साबित नहीं होगा बल्कि और लोगों की निसबत 
ज्यादा महफूज होना साबित होगा यह मायने दुरुस्त नहीं इसलिए मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि 








यह कहना किं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ औकात वसवसे हासिल हुए हैं तो वह 
शैतान की तरफ से.हैं यह गलत है क्योंकि आपको कभी कोई वसवसा हासिल हुआ भी है ती वह सिफ 
अपने नफस की वजह से यानी अदमे तवज्जोह की वजह से इसमें शैतान की कोई दखल अंदाजी ही . 
नहीं ज़्यादा मशहूर पहला मायने ही है मैंने भी तर्जमा में इसे इस्तेमाल किया है। 

नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सोती हैं दिल जागता है: 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी आंखें सोती हैं और मेरे कान सुनते हैं और मेरा 


दिल समझता है | 
इस हदीस से वाजेह हुआ कि अंबियाए किराम के दिलों पर जिस तरह नीद का कोई असर नहीं 





जैसे मुतास्सिर होते हैं। 
हजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम खत्ना शुदा पैदा हुए: 


अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शोएब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, 
मूसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, जक्रिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत 
हन्जला बिन सफुवान अलैहिस्सलाम जो असहाबे रस के नबी थे और हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि 
वसल्लम खत्ना शुदा पैदा हुए। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चार हजार अफ्राद की ताकत दी जायेगी: 

तिर्मिजी ने हदीस ब्यान की जिस को सहीह गरीब कहा कि: 

जन्नत में हर शख्स को एक सौ आदमी की कुव्वत दी जायेगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
को चार हज़ार आदमियों की कुव्वत अता की जायगी। | 
` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना बहुत कम मिकदार में होता था लेकिन ताकत 
दुनिया में भी कई अफ्राद की हासिल थी और कृयामत में भी कसीर अफराद की ताकत' हासिल होगी 
यह दर हकीकत वजह खिके आदत (खिलाफे आदत) आपका एजाज है क्योंकि आम लोगों की कैफियत 
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231 es क्वि जिसे खाना कम हासिल हो उसे ताकत भी कम हासिल होती है। 
आपके बुजू से गिरे हुए पानी में शिफा थी 
हजरत साइब विन यजीद रजियल्लाहु अन्टु रो मरवी है कि मुझे मेरी खाला नबी करीम सल्ल जाहु 
वसल्लम के पास ले गई और उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह। 
बेशक मेरी वहन के वेटे को दर्द है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर हाथ फेरा 
` ज्रौरमेरे लिए वर्कत की दुआ की फिर आपने वुजू किया तो मैंन आपके आजा से वुजू की वजह से गिरने 
वाला पानी पिया | 

हजरत इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि साइब रजियल्लाहु अन्हु के सर पर हाथ फेरा 
इसमें एहतेमाल यही है कि उनके सर में दद था। 

इसलिए आपने अपना हाथ मुबारक उनके सर पर फेरा ताकि उनके लिए शिफा का सबब बने तो 
ऐसा ही हुआ कि आपके हाथ मुबारक की बरकत से उन्हे शिफा हासिल हो गइ। 

नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबाकर फंरने की यह वकत हुई कि हजरत साइव 
रजियल्लाहु अन्हु की उग्र एक सौ साल के करीव हुई लेकिन उनके सर का कोई बाल न सफेद हुआ 
और न ही आपका कोइ दांत गिरा | 

हजरत साइव रजियल्लाह्टु अन्ह के इरशाद का एक मतलब तो यह हो सकता है कि आप ने वुजू 
फरमाया और वर्तन में जो पानी रह गया था वह म॑ने पिया लेकिन दूसरा एहतेमाल यह है कि आपके 
वुजू करने पर जो पानी मुस्तअमल हुआ यानी आपके आजा से मस होकर गिरा वह मैने पिया । 

यही मायने ज्यादा मुनासिव है क्योंकि तबर्रुक के तौर पर पीने का मकसद इसी से हासिल हो सकता 






है। 

ख्याल रहे कि यह नवी करीम सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम का खास्सा है आम किसी बुजुर्ग के वुजू 
के मुस्तअमल पानी बतौर तबरुक पीना जायज नहीं | 

अल्लामा इन्ने हजर असकलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि वेशक नवी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के आजाए शरीफा से मस होकर गिरने वाला पानी नापाक नहीं होता था इसी वजह 
से हमारे कसीर अहबाब ने इसको इख्तेयार किया कि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
फुज्लात (पेशाब, पाखाना) पाक थे। 

ख्याल रहे कि इमाम आजम रहमतुल्लाह इलैहि के नजदीक वुजू के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी 
पाक होता है लेकिन पाक करता नहीं | 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ कजा होने में हिकमत 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 
गज़वह खैबर से लोटे तो रात को चलते रहे यहां तक कि आपको ऊघ आने लगी तो आपने रात को 
पिछले हिस्से में आराम के लिए एक जगह कृयाम किया हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया 
BR fae wa की हिफाजत करना (यानी सुबह की नमाज के लिए उठा देना) हजरत बिलाल 
'जियल्लाहु अन्हु ने अपनी ताकत के मुताबिक कुछ नवाफिल अदा-किये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
और सहाबा किराम सो गये जब फ का वक्त करीब हुआ तो हज़रत, बिलाल रजियल्लाहु 
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अन्हु ने पालान के साथ सहारा लगाया फुज़ की तरफ मुतावज्जेह रहे (यानी मश्रिक की जानिब मुंह: 
कर लिया फुज़ का इंतेजार करने लगे) तो हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु की आंखों पर गल्बा आ 
गया (यानी नींद आ गई) आपने पालान के साथ सहारा लगाया हुआ था (सो गये) न नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम को और न किसी और सहाबी को और न ही हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु को जाग 
आई यहा तक कि सूरज निकल आया सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बदार 
हुए घबराहट में मुब्तला थे (क्योंकि सुबह की नमाज़ फौत हो चुकी थी) आपने फरमाया ऐ बिलाल (तुमने 
हमें जगाया क्यों नही) तो हजरत बिलाल रजियल्लाहु अनह ने अर्ज किया मुझे भी ऐसी चीज़ ने आ लिया 
जिसने आपको गिरफ्त में लिया (यानी नींद का गल्बा हर एक पर हो गया) आपने फरमाया चली अपनी 
सवारियों को तैयार कर लो सबने अपनी सवारियां तैयार कीं और चल पड़े थोड़ी देर चले फिर हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया (अजान 
। का) फिर हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु ने इकामत कही तो आपने सहाबा किराम को नमाज पढ़ाई 
जब आपने नमाज़ पढ़ ली तो फरमाया | | 
जो शख्स नमाज़ अदा करना भूल जाये तो जब उसे याद आए अदा कर ले इसलिए कि. बेशक 
रब तआला ने फरमाया नमाज कायम करो मेरी याद के लिए । +~ 
इस हदीस पाक में दो चीजें ज़ेरे गौर हैं एक यह कि फिर जागने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने वुजू फरमाया | 
और दूसरी हदीस शरीफ में है। 
बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे तो सो गये यहां तक कि आपकी सांस फूलने 
लगी (यानी सोने के वक्त जो फूक सी निकलती है वह हालत हो गइ) तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु 
अन्ह ने अजान कही तो आपने नमाज़ पढ़ी और वुजू नहीं फरमाया। फुकहा किराम शामी वगैरह ने भी 
यही तहरीर किया | 
अंबियाए किराम की नींद वुजू को नहीं तोड़ती | इस मसले पर अहले इलम ने यह दलील पेश की 
' किआपनेफरमाया] 
मेरी आंखें सोती हैं और दिल जागता है । 
जो बात जेर गौर है वह यह हे कि जब आपका वुजू नींद से नहीं टूटता तो यहां वुजू क्यों फ्रमाया? 
तो इसका एक जवाब यह है कि हो सकता है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया 
हो उस वक्त आपका वुजू न हो तो सोते वक्त जब वुजू नहीं था जागते वुजू करना जरूरी था लेकिन 
ज्यादा तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा बुजू सोते थे इसलिए ज्यादा बेहतर. जवाब यह 
ह| 


f \ 





कि आप ने वुजू तजदीद के लिए फरमाया होगा क्योंकि वुजू होने के बावजूद दूसरी नमाज़ के लिए 
नया वुजू करना मुस्तहब है। 

अगर कोई शख्स यह.एतेराज़ करे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे नमाज़ . 
का पता न चला और सो गये हालांकि आप का अपना इरशाद है कि मेरा दिल नहीं सोता यानी जब 
आपका दिल जागता है तो आपको सुबह सादिक का इल्म होना चाहिये था। . , 
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x ज़वाबः इस एतेराज़ का जवाब यह दिया जायेगा कि आपके इरशादे गिरामी और सुबह के वक्‍त 
` क्वा पता न चलने में कोइ मनाफात नहीं. क्योंकि दिल का काम है उमूरे बातनिया का इदराक करना 
वैसे लज्जत, दद॑ वगैरह जाहिरी हिस्सी चीज़ों क इलम दिल का काम नहीं सुबह सादिक्‌ वगैरह का 
प्ता चलाना दिल का काम नहीं यह चीजें आंखों से देखी जाती हैं। जब आपका इरशाद ही यह है मेरी 
आखें सोती हैं तो आखें तो सो रही थीं वह सुबह के नमूदार होने को नहीं देख रही थीं और आपका 
दिल जाग रहा था जो रब तआला की तजल्लियात के इदराक की तरफ्‌ मुतावज्जेह था। 


दूसरी वजह जेरे गौर यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ कजा क्यों हुई? 
इसकी वजह अल्लामा तयबी ने ब्यान फरमाइ | 


आपसे नमाज में ताखीर हुई यानी आपके सोने और नमाज में ताखीर सिफ जाहिरी ताअत में थी 
वरना आप सोए हुए भी अल्लाह तआला की तरफ मुतावज्जेह होते थे लिहाजा बातनी ताअत आपको 
सोए हुए हाल में भी हासिल होती थी लेकिन इस जाहिरी ताखीर में हिकमत यह थी कि उम्मत के लिए 
बा दलील सुन्नत बन जाये। 
इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक तो दलील फेअली है ही कवी दलील कोली से लिहाजा 
उनके नजदीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेअल ही-दलील हे और इमाम अबू हनीफा 
रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक दलील कौली कवी है दलील फेअली से इसलिए आप फरमाते हैं कि 
हुजूर की नमाज़ का रह जाना और आपका अदा फरमाना और फिर यह इरशाद फरमाना कि जिस 
की नमाज में भूल हो जाये यानी बर वक्त न अदा कर'सके तो याद आने पर अदा करे यह दलील है 
उम्मत के लिए नमाज के कजा करने की इतना वाजेह हुआ कि आप की नमाज कजा न होती तो उम्मत 


के लिए कैसे साबित होती | क्‍ 
इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया CARI 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हाल में भी हों ख्याह नींद में हं या बेदारी में हौ हक पर 
होत हं, आपका हर हाल तहकीक पर मबनी होता है आप हर वसीअ दुश्वार गुज़ार राह पर मुरकरर्रब फरिश्तों 
के साथ होते हैं आप अगर भूल जाते हैं तो भुलाने वाली जात की तरफ ही मश्गूल होते हैं और अगर आप 
सो भी जायं तो आप अपने दिल और नफ्स से अल्लाह तआला की तरफ ही मुतावज्जेह होते हैं। | 
यानी आप भूलते नहीं आपको भुलाया जाता है आप के भूलने में राहे हक्‌ से फिरना लाज़िम नहीं 
भाता रब तआला से तवज्जोह कभी नहीं हटती | 
_ इसी वजह से सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
१सल्लम जब सोते थे हम आपको जगाते नहीं थे यहां तक कि आप खुद जागते इसलिए हम नहीं जानते 
पै कि आप किस हाल में हैं आपका नमाज़ के वकत सोना और नमाज़ का कजा होना या आपका भूलना 
किसी आफत की वजह से नहीं होता था आपका एक हाल से दूसरे हाल की तरफ तसरुफ्‌ इस वजह 
पै होता था कि वह काम हमारे लिए सुन्नत बन जाये | 
मस्जिद नबवी में नमाज़ अदा करना 


कर अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह TE सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने | 
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_ . ` मेरी इस मस्जिद (मस्जिद नबवी) में नमाज़ अदा करना हर नमाजों से बेहतर है सिवाए मस्जिद 
हराम के। इस हदीस पाक में ज़िक्र है कि मस्जिद नबवी में नमाज़ अदा करना बनिसबत दूसरी मसाजिद 
के एक हज़ार नमाज़ों से बेहतर है सिवाए मस्जिद हराम के लेकिन एक हजार से बेहतर कहां तक है 
वह हद जिक्र नहीं दूसरी रिवायत में इस हद का जिक्र किया गया है हजरत अनस बिन मालिक 
रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। 
कोई इंसान अपने घर में नमाज़ अदा करे तो उसे एक नमाज़ का सवाब हासिल होता हे और जो 
शख्स कबीला की मस्जिद में नमाज अदा करे उसे पच्चीस नमाजों का सवाब मिलता है और जो शख्स 
जामेअ मस्जिद में नमाज़ अदा करे उसे पांच सौ नमाजों का सवाब मिलता है और जो शख्स मस्जिद 
अकसा में नमाज़ अदा करे उसे पचास हज़ार नमाजों का सवाब मिलता है और जो शख्स मेरी मस्जिद 
(मस्जिद नबवी) में नमाज़ अदा करता है उसे भी पचास हज़ार नमाजों का सवाब हासिल होता है और 
जो शख्स मस्जिद हराम में नमाज़ अदा करता है उसे एक लाख नमाजों का सवाब हासिल होता है। 
फायदा : तादाद के लिहाज से मस्जिद हराम में नमाज़ अदा करने से एक लाख नमाज़ का सवाब 
हासिल होता और मस्जिद नबवी में पचास हज़ार का लेकिन दर्जा के लिहाज़ पर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम के कुर्ब की'वजह से पचास हजार को एक लाख पर फ॒जीलत हासिल है। ` 
तादाद की ज्यादती में फ॒जीलत के असबाब मुनहसिर नहीं अरफात में जाने के लिए मिना में पांच 
नमाजे अदा करना अफजल हे बनिसबत मस्जिद हराम में अदा करने के | हालाकि इनमें तादाद पर वह 
फ॒ज़ीलत नहीँ यानी मिना में एक नमाज़ के अदा करने से एक का सवाब हासिल होता है और वही नमाज 
मस्जिद दराम में अदा करने से एक लाख का सवाब हासिल होता है लेकिन एक लाख से ज्यादा फजीलत 
रखता है क्योंकि असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा ही में फजीलत है ।. 
इसी वजह से हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मक्का शरीफ में मस्जिद हराम में 
नमाज़ अदा करने से ज़्यदा नमाजों का सवाब मिलता है लेकिन मदीना तैयबा में नमाज़ अदा करने 
से सवाब में अफजलियत हासिल होती है । 
नवी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की कब्र अनवर का मकाम अर्श आला से बुलद 
इस मसले में अहले इल्म का इख्तेलाफ है कि मक्का मुकर्रमा अफजल है या मदीना तैयबा । हजरत 
उमर रजियल्लाहु अन्हु और बाज सहाबा किराम और अक्सर अहले मदीना और इमाम मालिक 
रहमतुल्लाह अलैहि मदीना तैयबा की अफृज़लियत के फायल हैं लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की कब्र अनवर के मकाम की अफ॒जलियत में कोई इख्तेलाफ नही । 
काजी अयाज़ रहमतुल्लाह अलेहि और दूसरे अहले इल्म से यह मंकूल है कि इस पर उम्मत का 
इजमा है कि जमीन का वह हिस्सा जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजा शरीफा का 
ताल्लुक है वह काबा मुकर्मा से अफजल है इख़्तेलाफ इस मकाम के गैर में है कि मक्का मुकर्रमा अफजल 
है या मदीना तेयबा | फाकहानी रहमतुल्लाह अलेहि ने तसरीह फरमाई है कि इस मकाम को तमाम 
आसमार्नो पर अफजलियत हासिल है और उन्होंने कहा कि जाहिर बात यह है कि तमाम आसमानों 
पर अफुज़लियत हासिल है क्योंकि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन में तश्रीफ फरमा 
हैं अक्सर अहले इल्म ने तो जमीन की अफूज़लियत पर यही दलील कायम की है कुछ और हज़रात 








हुजूर a अलेहि वसल्लम की कृब्र अनवर के बगैर बाकी मदीना पर काबा शरीफ को फुज़ीलत 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत और बुलंद आवाज: 

gA असाकिर ने ब्यान किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह 
तआला ने कभी भी कोइ नबी नहीं भेजा मगर यह कि वह हसीन चेहरा वाला और हसीन आवाज वाला 
भेजा | | - 

यहां तक कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी को भेजा तो हसीन चेहरा और हसीन आवाज अता 
करके भेजा एक हदीस में आता है कि: |. I 

बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की आवाज वहां पहुंचती थी जहां किसी और की 
आवाज नहीं पहुंचती eÀ | | क्‍ 

रब तआला के तमाम खजाने नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के पास: 

हज़रत रबीअ बिन कअब रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैं रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के पास गुजारता था मैंने आपकी खिदमत में वुजू के लिए पानी और आपकी हाजत का सामान 
(मिस्वाक, मुसल्ला वगैरह) पेश किया तो आपने मुझसे फरमाया कुछ मांगो तो मैंने अर्ज किया कि मैं 
जन्नत में आपकी रिफाक्‌त चाहता हूं आपने फरमाया क्या इसके बगैर कुछ और? आपने अर्ज किया 
सिर्फ यही आपने फरमाया कसरत सुजूद से अपने नफ्स पर मेरी इमदाद करना । 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें किसी चीज की हाजत हो तो मुझ से 
तलब करो | 

इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलेहि फरमाते हें आपका मकसद यह था। | 

कि मैं तुम्हारी खिदमत के बदला तुम्हें तोहफा दूं क्योंकि करीम लोगों की यही शान है.और नबी 


. कि फूलां चीज़ तलब और फलां चीज़ तलब न करो इससे पता चला कि अल्लाह तआला ने यह कुदरत 
' भता फ्रमाई है कि आप अल्लाह तआला के खजानों में से जो चाहे अता फरमा दें। | 

' ` ` „इसी वजह से हमारे आइम्मए किराम ने यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत शुमार 
` `'फरमाई.कि आपको अल्लाह तआला ने इस पर मखतस किया है कि जिसे चाहें जो चाहें अता फ्रमायें । 
` हजरत खुज़ैमा बिन साबित रजियल्लाहु अन्हु की अकेले शहादत को दो के बराबर करार देना आपके 


_ 'षसीअ इख्तेयार पर दलालत कर रहा है और अबू बर्दा रजियल्लाहु अन्ह को बकरी के छ: माह के बच्चे 


गै कुर्बानी की इजाज़त फरमाना और साथ यह इरशाद फुरमाना कि यह तुम्हारे लिए जायज़ है किसी 
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और के लिए नहीं इससे वाज़ेह हुआ कि अल्लाह तआला ने आपको वसी इख्तेयारात अता फरमाए। | 
_ बेशक अल्लाह तआला ने जन्नत आपके इख्तेयार में दे दी जिसे चाहें जितना हिस्सा दे दे । 


`. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रबीया रजियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि इसके 
बगैर तो कुछ तलब नहीं करोगे यह दर असल इम्तेहान था कि क्या इस आला'मतलूब पर कायम रहते 


हैं.या नही क्योंकि यह ऐसी चीज़ की तलब थी जिसके मुकाबिल कोई चीज़ नहीं थी। 
- बेशक आला मकामात की तलब पर साबित रहना ही कामिल कमालात से है। : 


हजरत रबीया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफ्‌ 


यही है कि जन्नत में आपकी रिफाकत मैयस्सर हो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि इस जवाब 


पर फरमाते हैं a 

सुबहानल्लाह वह शख्स कितना ही बुलंद मर्तबा रखता है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की हसीन खिदमतं का शर्फ हासिल हो और कितनी बुलंद हिम्मत हासिल हुई कि आला सवाल 
किया और फिर इस पर साबित कदम रहे | Oo 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कसरते सुजूद का हुक्म दिया जिससे इशारा था 
कि जन्नत में मुराफेकत आला किस्म के मरातिब से है आला मर्तबा.इंसान को उसी वकत हासिल होता 


है जब वह अपने नफ्स की ख्वाहिशात के खिलाफ नेकियों के काम करे। 
इस का मतलब यह है कि तुम अपने नफ्स की इस्लाह में मेरी इमदाद कसरते सुजूद से करना। 
इसमें इशारा इस तरफ था कि यह बुलंद व बाला मर्तबा सिर्फ सज्दों से नहीं मिलेगा नफ्स के खिलाफ 


ज़्यादा सज्दे भी करना लेकिन जन्नत में यह मकाम उसी वक्त मिलेगा जब ANT Gard भी तुम्हारी इबादत 
| के साथ शामिल होंगी | £ 
` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Gua का जवाब देते है 
हज़रत अबृ हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं कि मुझ पर वह सलाम भेजे मगर यह कि अल्लाह तआला मेरी तवज्जोह 
उसकी तरफ मबजूल कर देता है यहां तक कि उसांफे सलाम का जवाब देता हूं। 
मैं कहता हुं और तुम पर भी सलाम हो हदीस शरीफ में जो ज़िक्र है इसके मुताल्लिक इब्नुल मलिक 


ने ब्यान फरमाया | 
रूह का लौटना हकीकी मायने में इस्तेमाल नहीं बल्कि मजाज़ी तौर पर इस तरफ-इशारा है कि 


_ अल्लाह तआला आपको मुत्तला फरमा देता है कि फलां शख्स आप पर दुरूद पढ़ रहा है तो आप उसका 
जवाब देते हैं। : 

इसी हदीसे मज़कूर का मायने अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह अलैहि ने कई तरह ब्यान किया इन 
- मायने में से एक़ के मुताल्लिक फरमाया कि यह मायने बहुत ही कवी है मायने आपने यह ब्यान किया । 

`. ` द्दे रूह का यह मतलब नंहीं कि रूह आपके बदन से जुंदा होने के बाद लौटती है बल्कि हुजूर 
` सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरजख में अहवाले मलकूत में मश्गूल हैं और रब तआला की तजल्लियात 
के मुशाहिदा में मुस्तगरकं हैं जिस तरह आप दुनिया में वही की हालत में होते थे फिर वही के बगैर 
_-दूसरे'औकात में दुनिया वालों की तरफ तवज्जोह 'फरमाते थे 'इसी तरह आपःजब रब तंआला की 
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Fates के मुशाहिदा में इस्तिगराक के बाद सलाम भेजने वालो की तरफ तवज्जोह फरमाते हैं इस | 
हाल को रदे रूह से ताबीर कर दिया गया है। . eM 
. दुरूदपाकजिक्रखुदाभीहैः | | +E 
` हज़रत अबी बिन कअब रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कहते हैं कि मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह 
सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम में आप पर'ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहता हूं (अपनी दुआओं, और औराद 
अजकार में से) कितना वक़्त आपके दुरूद के लिए मुकुर्रर कर दूं आपने फरमाया जितना तुम चाहते 
- हो मैंने अर्ज किया चौथाई वक़्त मुक्रर कर लूं? आपने फरमाया जितनां तुम चाहते हो अगर तुम इससे 
' ज्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है मैंने अर्ज किया निस्फ हिस्सा वक्त का मुकुर्रर कर लूं? आपने 
“फरमाया जो तुम चाहते हो अगर तुम इससे ज्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है मैंने अर्ज किया 
दो तिहाइ मुक्रर कर लूं? आपने फरमाया जो तुम चाहते हो अगर तुम इससे ज्यादा कर लो तो तुम्हारे 
लिए बेहतर है मैंने अर्ज किया कि कुल वक्त मुकर्रर कर लूं? आपने फरमाया (अगर ऐसा कर लो) कि 
यह तो तुम्हारे तमाम उमूर के लिए काफी है और तुम्हारे गुनाहों को मिटायेगा | र 
_ अगर तुमने अपनी दुआओं का कुल वक्त मुझ पर दुरूद पाक पढने में सर्फ किया तो जो भी तुम्हारे 
लिए वाकेय होने वाले उमूर होंगे उनमें काफी होगा|. 
गानी जो हवादिसात वगैरह तुम्हें दीनी या दुनियावी उमूर में गम डालने वाले होंगे इनमें तमाम उमर 
में दुरूद पाक तुम्हारे लिए काफी होगा । o 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं, विर्द, वजीफे और जिक्र करने के तमाम वकत | 


को दुरूद पाक पढ़ने में सर्फ करना क्यों बेहतर करार दिया? | 
इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना अल्लाह तआला के जिक्र 
पर मुश्तमिल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम भी पाई गई है और दुरूद 
"पाक अपने जाती हुकूक की अंदाएगी की बनिसबत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक अदा 
फरने पर मुश्तमिल है और दुरूद पाक पढ़ने में अपनी जात के लिए दुआ करने पर एक अजीमुश्शान 
-अमल को तरजीह दी गई है जो अमल ही बाइस करम ही करम है। | E 
Unt दुआ से भी बेहतर दुरूद पाक क्योंकि इससे रब तआला-भीं राजी और रब तआला का रसूल 
भी। जब रब तआला उसकी हाजात को जानता है तो उसे अपनी रजा व रहमत से उसके अर्ज करने 
Seem a 
.._ यहां से जाहिल कौम का एतेराज़ भी खत्म हो गया कि अहले सुन्नत व जमाअत दुरूद ही पढ़ते 
हते हैं अल्लाह तआला का जिक्र नहीं करते काश कि अल्लाह तआला उन्हें इलम अता फरमा दे और 
उन्हं यह समझ आ जाये कि दुरूद पाक दर असल अल्लाह तआला का जिक्र भी है। | 
.__ यहां एक मश्हूर एतेराज़ है कि आम तौर पर यह साबित है कि मुशब्बेह, मुशब्बेह बेह से कम दर्जा 
हेता है इस दुरूद में तशबीह दी गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इब्राहीम 
`भलेहिस्सलाम से क्याँकि कहा जातां है ऐ अल्लाह सलात भेज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
और आपकी आल पर जैसा कि तूने सलात भेजी इब्राहीम अलेहिस्सलाम पर और आपकी आल पर| 
, इससे तो यह समझ में आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अफज़ल हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 


| 
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यह मतलब नहीं कि उसी तरह और उतनी मिकदार में तू हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम पर भी 
सलात भेज जैसा कि रब तआला ने फरमाया ऐ ईमान वालो तुम पर रोणे फर्ज किये गये जैसा कि तुम 
से पहले लोगों पर रोजे फर्ज किये गये यहां भी सिर्फ फर्ज़ होने में तश्बीह दी गई है यह मतलब नही 
कि जितने रोजे तुम पर फर्ज़ हुए हैं उतने ही पहली तमाम कौमों पर हुए। 

इसी तरह रब तआला ने फरमाया वेशक हमने तुम्हारी तरफ वही की जैसे हमने नूह अलैहिस्सलाम 
की तरफ वही की इस में भी सिर्फ इतना साबित किया गया कि आपकी तरफ भी वही की गई और 


मतलब नहीं कि जितना एहसान अल्लाह तआला ने तुम पर फरमाया उतना एहसान छुन दूसरों पर 
करो बल्कि सिर्फ एहसान करने का वनी इस्राईल ने कारून को मश्वरा दिया था | 

दुरूद शरीफ में काफ तश्बीह के लिए इस्तेमाल ही नहीं बल्कि इल्लत व सवव के लिए है जेसे 
अल्लाह तआला के इरशाद में लफ़्ज़ "आला" सबब के लिए आया हुआ है आयत का मायने यह है कि 
तुम अल्लाह तआला की बड़ाई व्यान करो क्योंकि उसने तुम्ह हिदायत दी हे | 

अब इस जवाब के मुताबिक्‌ दुरूद का मायने यह होगा ऐ अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम और आपकी आल पर सलात भेज क्योंकि तू इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी आल पर 
सलात भेज चुका है। 

यहां तश्बीह मजमूअ को मजमूअ से दी गई है क्योंकि इब्राहीम अलेहिस्सलाम की आल रे कसीर 
अंबियाए किराम हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनमे से ही हे अब दुरुद पाक का मायने 
यह होगा कि ऐ अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर उतनी कसीर 
मिकदार में सलात भेज जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी आल में से कसीर अंबियाए किराम 





नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भूलने में हिकमतः हे 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज 
की तरफ निकले जब आपने तकबीर कही तो फिर गये और लोगों की तरफ इशारा किया वह अपनी 
जगह ठहर जायें आप मस्जिद से निकल गये आपने गुस्ल फ्रमाया फिर तश्रीफ लाए आप के सर से 
पानी के कतरे टपक रहे थे आपने नमाज पढ़ी जब नमाज़ पढ़ ली तो फरमाया बेशक मैं हालते जनाबत 





हो उस शख्स के मुताल्लिक्‌ जो सुबह की नमाज हालते जनाबत में पढ़ा देता है और: में बैठ 
. उलूम का दर्स देता है और लोगों की ee अ च विल 


भदा करने की तरह ही हासिल होता था| | SP FO Er 

` हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मुझे-हदीस ब्यान की गई है बेशक 
'भूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठकर नमाज़ अदा करने से इंसान को:आधा सवाब 
मिलता है आप कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप बैठकर 
TIN अदा फरमा रहे थे मैंने अपना हाथ आपके सर मुबारक पर रखा तो आप ने फरमाया ऐ अब्दुल्लाह 
| बिन अम्र रजियल्लाहु अन्हुःतुम्हें क्या हुआ? मैंने अर्ज किया कि मुझे यह हदीस.बताई गई है:कि. बेशक 
भापने फरमाया है कि बैठकर नमाज़ अदा करने से इंसान को आधा सवाब मिलता है और आप खुद | 
aa नमाज़ अदा कंर रहे थे आपने फरमाया हां मैंने कहा तो यही है लेकिन मैं तुम में से किसी एक 


t 
+ 


| मे यांनी यह मेरी खुसूसियत में से एक खुसूसियत यह है कि जिस तरह भी नमाज़ अदा करूं मेरे सवाब 


कमी नहीं होती है जिस.हाल में,भी नमाज अदा करूं बह मेरे जलवे ही.हैं यह अल्लाह तआला : 
` ` फजल है. जिसे चाहे अतां-फरमा दे अल्लाह तआला ने फरमाया आप पर ऐ महबूब अल्लाह तआला:-. 
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तङ़किरतुल आंबिया 196 _ -रज़वी किताब घर . 
... ख्याल रहे कि बज़ाहिर यह वहम होता है कि अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु का हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.के सर मुबारक पर हाथ रखना अदब के खिलाफ है उन्हें नबी करीम 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर का पास रखना चाहिये था। . 
इसके दो जवाब मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी तरफ से दिये एक यह कि शायद 


आपसे यह तरीका बगैर इख्तेयार के सादिर हुआ। जो काम बिला इख्तेयार सारिद हों उसमे कोइ 


मुवाखजा नहीं | | 

और दूसरा जवाब यह दिया कि उन्होंने जब ताज्जुब किया कि आप का इरशाद और है और अमल 
आप का और है तो इस मामले की तहकीक के लिए अपनी तरफ कामिल मुतवज्जेह करने के लिए 
ऐसा किया हो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका और उनके बाप का नाम लेकर 


उनके इस फेअल पर इंकार फरमाया और कहा | 
तुम्हें क्या हुआ ऐ अब्द बिन अमूर रजियल्लाहु अन्हु यानी तुम बहुत साहिबे इल्म हो फिर क्या कर 


किया इसी तरह बाज़ अरब दूसरे की दाढ़ी को छूते थे। ` 
_ मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हमने अपने जमाने में मुशाहिदा किया कि 
बाज लोग शरीफे मक्का की दाढ़ी को हाथ लगा कर कहते हैं ऐ हसन मैं तुम पर कुर्बान हालांकि जब 
यह लोग मक्का के शरीफ की दाढी को हाथ लगाते हैं उस वक्त वह अपने हाथों में जूते भी पकड़े होते 
| 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का खुल्क, कुरआन: 
हजरत सअद बिन हश्शाम रहमतुल्लाह अलैहि कहते है हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा की 
खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की ऐ उम्मुल मोमिनीन (मोमिनो की मा)! 
मुझे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के अखलाक के मुताल्लिक्‌ बतायें आपने WA 
क्या तुमने कुरआन नहीं पढ़ा? मैंने कहा क्यों नहीं कुरआन पढ़ा है आपने कहा कि बनी करीम सल्लल्लाह 


अलैहि वसल्लम का खुल्क कुरआन है। 
करआन को. खुल्क क्यों कहा? 


aut a P 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने खुल्क्‌ इसलिए 
कहा कि कुरआन पाक ने जितने मकारिमे अखलाक्‌ का तज़किरा किया वह तमाम आप में पाये जाते 


थे अगर कुरआन ने कहा। 
बेशक अल्लाह तआला अदल व एहसान करने का हुक्म देता है। 
रव तआला के इस हुक्म के मुताबिक कायनाते आलम में नज़र दौड़ाकर देखिये तो आप जैसा कोई 
j afa मोहसिन नज़र नहीं आयेगा अगर रब्बे कुदूस ने इरशाद फ्रमाया। _ “74. 
जो तुम्हें मुसीबत व तकलीफ पहुंचे उस 'पर संब्र करो, मालिकुल मुल्क के इस हुक्म पर अमल 
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करने की दरख्शां मिसाल भी आपने ही कायम फुरमाई। 7 





अगर खालिके कायनात ने यह कहा आप इन को माफ करें और दरगुज़र करें तो माफ करने और. 


दरगुजर करने का अजीम मनसब भी जो आपको हासिल हुआ ऐसा अजीम मकाम किसी और को हासिल 
नहो सका गर्ज कि कुरआन पाक के हर हुक्म की जलवागरी आप में है और कुरआन पाक ने.जिन चीजों 
से इज्तेनाब का हुक्म दिया उनसे कामिल इज्तेनाब किया इसलिए आपका खुल्क कुरआन पाक है। 


दूसरी वजह यह है कि कुरआन पाक ने आपके खुल्क को ब्यान करते हुए फरमाया बेशक आप 


अजीम # पर हैं जिस चीज़ को कुरआन ने अजीम कहा है उसकी कद्र इसान ब्यान करे तो कैसे 
ब्यान क 


'. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्दगी हासिल है 
अंबियाए किराम को अपने मजारात मुतहुहरा में कामिल जिन्दगी हासिल हैं उनकै बदन मह॑फज 


९बल्कि उन्हें नमाज और कुरआन पढ़ने की लज्ज़त भी हासिल है और अंवियाए किराम के बगैर औलियाए 


एजाम और उलेमा किराम को भी अपने मजारात में जिन्दगी हासिल है। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया | 


बेशक अल्लाह तआला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वह अवियाए किराम के जिस्मों को खराब 
क्‌ 


फूर्क नहीं । 


इसी वजह से कहा गया है कि अल्लाह तआला के वली मरते नहीं बल्कि एक जहान से दूसरे हन 


की तरफ मुन्तकिल हो जाते हैं । 
` . 'नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। 


अल्लाह तआला के नबी जिन्दा हैं उन्हें रिज्क दिया जाता है लफ्ज नबी में किसी नवी की तखसीस 


Qe नहीं बल्कि जिनसे नबी मुराद है | 
इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र में नमाज 
पढ़ते हुए देखा इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा | 
और सहीह हदीस शरीफ में है कि अंबियाए किराम अपनी कृब्रों में जिन्दा हैं नमाज़ अदा करते हैं | 
वैहकी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अंबियाए किराम का मुख्तलिफ्‌ औकात में मुतअद्दिद 
में जाना अकलन जायज है जैसा कि मुतअदिद अहादीस में वारिद है। 
अल्लाह तआला के नबी हमेशा जिन्दा रहते हं उनको रिज्क दिया जाता है इस रिज्क से मुराद 
MD Roe a हो सकता है और रिज्क हिस्सी भी बल्कि जाहिर तौर पर जेहन में फौरन आने वाला 
है रिज़्क है रिज्क मानवी दिया जाता है क्योंकि अल्लाह तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
| 'भिल्लम की उन्मत -के शोहदा के मुताल्लिक फरमाया। . . | 
बल्कि वह जिन्दा हैं उनको अपने रब तआला के हां.रिज़्क्‌ दिया जाता, है | 
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or [ 


. यानी तमाम अजजा उनके महफूज़ रहते हैं उनकी जाहिरी हयात और कव्र की जिन्दगी मैं कोई 


जेब नबी की उम्मत के,शोहदा जिन्दा हों और उन को रिज्क दिया जाता हो तो'उनके सरदार रईस- 
-_ षैया हुर्कृम होगा जबकि यकीनन उस सरदार क़ो मर्तबए शहादत भी हासिल हुआ हो यह एक मजीद | 





आदत है Care HA) an AVR शहादत के विसाल भी नबी की जिन्दगी का सवव है) क्योंकि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर र्म बकरी का जहर आलूद गाश्‍्त एक यहूदिया ने दिया था जिसका 
कुछ मामूली हिस्सा आपने तनावुल फरमाया बाद में उस गोश्त ने खुद ही बताया कि मुंझे जहर आलूदा 
किया गया है तो आपने तनायुल फरमाना छोड़ दिया लेकिन आपके विसाल के वक़्त उसी जहर का 
असर लौट आया था तो आप को शहादत नसीब हुई | 
अलवत्ता जाहिरी शहादत से आपको महफज रखा उसकी एक वजह यह थी कि आपकी सूरते 
मुवारका की शान व शौकत जाह य जलाल को बरकृरार रखना मकसूद था और दूसरी वजह यह थी 
कि कुदरते कामिला का इजष्ठार करना मकसूद था कि अल्लाह तआला ने एक फुर्द को शरीर मखलूक्‌ 
के लिए कसीर दुश्मनों से कैसे महफूज़ फरमाया | और तीसरी वजह यह थी कि अल्लाह तआला ने . 
। आप से जो वादा फुरमाया था उसे पूरा करना मकसूद था वह वादा यह था। 
और अल्लाह तआला आपको लोगों से बचायगा | 
रिज्क देने का एक मकसद यह है कि जिस तरह रिज़क से इंसान की जिन्दगी बरकरार रहती है 
उसी तरह वगैर खाने पीने की चीजें अता करने के अंवियाए किराम औरं शोहदाए किराम को रब तआला 
ने यह ताकत अता करता हो कि वह जिन्दा हैं यह रिज़्क मानवी है जव कोई पुकारता है वह सुनते है 
"A और जवाब देते हैं। 
दूसरा मतलव यह हो सकता है कि हकीकत में उनको खाने पीने की चीजें अता की जाती हैं1 ज्यादा 
जाहिरी मायने है | तिर्मिजी मं कअव विन मालिक रजियल्लाह अन्ह से रिवायत आती है। 
कि वेशक शोहदा की रूहे सब्ज़् रंग के परिन्दाँ मं रखी जाती हैं जो जन्नत कं फलों के साथ मुताल्लिक 
हैं और एक रिवायत मं आता है। 
शोहदा की we सब्ज रंग के परिन्दों के पटयों में रखी जाती हैं जन्नत में जहां चाहें सैर करती. 
हैं और जन्नत के फल खाती हैं फिर अर्श क॑ नीचे किंदीलों के साथ मुअल्लक॒ हो जाती हैं | 
मसलए हयातुल अंविया व शुहदा व औलिया को तफुसीलन देखना हो तो हावियुल फुतावा शरहुस 
सुदूर वैहकी फृतहुल वारी और उस्ताजे मुकरम हजरत अल्लामा अवुल हसनात मुहम्मद अशरफ 
UMA Ae जिल्लहु सुदूर की जिलाऊस का मुताला करें इस रिसाले में तो सिर्फ बतौर तबर्रुक नबी . 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जा रहा है जो निहायत इख्तेसार पर मबनी है । 
तंवीह : वेशक तमाम फौत होने वाले लोग सलाम व कलाम को सुनते हैं और बाज दिनों में उनके 
करीबी रिश्तेदारों के आमाल उन पर पेश किये-जाते हैं | 
अलवत्ता अंबियाए किराम की जिन्दगी अरफ॒अ व आला है इसी तरह शोहदाए किराम की जिन्दगी 
वनिसबत आम शख्स के आला हैं। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर सदका का हुक्म र 
हजरत अवू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हजरत हसन इव्ने अली ने सदका की खजूरों 
में एक खजूर लेकर अपने मुंह में डाल'ली नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर जजर कख 


pa = ताकि यह मुंह से निकाल कर फेक दे फिर आपने फरमायां कि तुम्हें मालूम है कि हम सदका | 
नहीं खाते | 
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अंबिया 501, 


चीज़ से रोकना होता था जिस तरह हमारी जबान में ज़ोर देकर कहा जाता है हूं हूं यह कलिमा 
पर ज्यादा दलालत करता हे बनिसबत यह कहने के “ला तफअल" ज्यादा तौर पर यह कलिमा 


| बयो के लिए बोला जाता हे जिन को तमीज़ नहीं होती-हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्य आप 
Aga तरह जजर करना इसमें ज्यादा मकृसद यह-था कि हाजिरीन को पता चल जाये कि आले रसूल 


:ढे लिए सदका का क्या हुक्म हे? 


इससे वाजेह हो रहा है कि आबा व अजदाद पर वाजिब होता है कि वह अपनी औलाद को गैर. 


' जुरअ कामों से रोक | 


इसी वजह से हमारे उलेमाए किराम ने कहा है कि मां बांप पर हराम है बच्चों को रेशमी लिबास 


छनाना और सोने चांदी का जेवर पहनाना | 


`. “ अल्लामा इब्न हजर असकलानी रहमतुल्लाह अलेहि ने फुरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि 
: क्ल्लम पर तो सदकात फरजिया और नफलिया हराम थे लेकिन आपकी आल पर सिफ फरजी.सदकात 


हाम हैं नफली हराम नहीं । 


इब्ने मलिक ने कहा है सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुतलकन हराम 
ईंख़ाह फुर्ज हो या नफ़ल अलबत्ता आपकी आल यानी अकरबा के लिए सिर्फ फर्ज सदका हराम है. 


` नफुली जायज हे | 

नहाया में जिक्र किया गया है कि नफ़ली सदका आले रसूल के लिए मुतलकन जायज है | 

buy ओर नफली सदका में फर्क क्यों? 
Theil सदकात और वक्फ से आले. रसूल पर माल खर्च करना जायज है फर्ज़ रः जायज नहीं क्योंकि 
शरण सदका करने वाला अपने जिम्मे लाजिम हक्‌ को अदा करके अपने आपको पाकीजां करता-है और 
ie adhe सदका अदा करता है वह मुस्तअमल पानी की तरह हो जाता है जिसमें पाक करने की 
' भाहियत खत्म हो जाती है लेकिन नफुली सदका करने वाला अपनी खुशी से वह माल देता है जो 





` भ्वळे जिम्मे लाजिम नहीं होता लिहाजा वह मैल कुचैल की हैसियत नहीं रखता जिस तरह एक़ बा 


भू शख्स पानी को ठंडक हासिल करने के लिए इस्तेमाल-करे उसके जिस्म स्म पर ज़ाहिर नापाकी भी 
१ वह पानी अपनी असली हालत पर बरकरार रहता है पाक करने की इसमें सहालियत होती है 
tas यह माल मी पाक व साफ होता है मैल कुचैल से पाक होता है आले रसूल की शान के लायक 
ह | 

me शसी तरह नफुली सदका गनी को खाना भी जायज है फ॒तावा अनाइया में.इसी सीत तरह जिक्र किया 

। साहवे हदाया ने व्यान किया 

सी देकर लौटाना दुरुस्त नहीं क्योंकि मकसद सवाब हासिल करना.था वह हासिल हो चुका 
न पहर जब गनी को सदका का माल अता. करे तो माल लौटाए नहीं क्योंकि कभी गनी को भी 
भवाब की गर्ज से दिया जाता है। | Be wet. Co 
अनाया उसी की वज़ाहत करते हए ब्यान करते हई . | 

बे गनी को सदका करे तो इस्तिहसानन रुजू बातिल है अगरचे कयास यह Ae ef wy 
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तंजकिरतुल आंबिया ODT TT रज़वी किताब घर 
जायज हो क़योंकि'गनी को सदका देने में बदला हारित करने की गर्ज होती है लेकिन वजहे इस्तिहसानन 
यह है कि बेशक गनी को कभी संदका सवाब हासिल कर॑ने की गर्ज से दिया जाताह। : 
` गानी को सदका देना करबत हासिल करने के कोई मनाफी नही। | 
` गनी को सदका देना करबत का काम है इससे सवाब हासिल होता है कभी गनी होता है क्योंकि 
निसाब का मालिक होतां है लेकिन उसके अहल व अयाल कसीर होते हैं और लोग उस पर सदक करते 
हैं ताकि सवाब हासिल हो जाये क्या तुम इस मसले की तरफ नहीं देखते कि एक शख्स वजूबी सदका 
यानी जकात का माल ऐसे शख्स को देता-है जिसका हाल मुशतभा होता है बाद में पता चलता है कि 
वह गनी था तो माल वापस लौटाने की जरूरत नहीं बिल इत्तेफाक उसका सदका वाजिबा अदा हो 
गया इसी तरह नफली सदका में भी इलम के बाद लौटाने की जरूरत नहीं क्योंकि मकसद देने वाले 
का सवाब हासिल करना था वह उसे हासिल हो गया। 
`. फायदा : इस ब्यान कर्दा बहस से यह वाज़ेह हुआ कि आम तौर पर ईसाले सवाब'की महाफिल 
में सदकात व खैरात में फकरा व अगनिया शरीकं होते हैं वह सवाब से खाली नहीं यह कहना कि जिस 
महफिल में गनी शरीक हों उसमें खाना खिलाना सवाब से खाली होता है यह गलत है फुकहाए किराम 
की तसरीहात से बेख़बरी है। 
मिल्क बदलने से सदंका हदिया बन जाता है 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर तश्रीफ लाए तो आपने पूछा कि घर में कोई 
खाने की चीज़ है? आप की खिदमत में कुछ खजूरें पेश की गई आपने फरमाया कि हंडिया में जो गोश्त 
पक रहा है उसमें हमारे लिए कोई हिस्सा नहीं तो बरीरा रजियल्लाहु अन्हा ने जो हजरत आयशा 
रज़ियल्लाहु अन्हा की लौंडी थीं उन्होंने अर्ज किया कि यह गोश्त मुझे बतौर सदका दिया गया आप 
चूंकि सदका का माल नहीं खाते इसलिए आपकी खिदमत में पेश नहीं किया जा रहा È | 
तुम्हारे लिए सदका और हमारे लिए हदिया है। 
`` यानी अंगर किसी मुस्तहिकं को सदका का माल दिया जाये वह अपनी तरफ से गैर'मुस्तहिक यानी 
'आले रसूल या गनी को दे तो जायज है क्योंकि मिल्क बदलने से हुक्म बदल जाता है।. 
` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत की एक झलकः 
हज़रत इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 
रमजान शरीफ दाखिल होता तो कैदियों को आजाद कर देते और हर सवाल करने वाले को अता करते | 
`. ञानी रमजान शरीफ में हर साइल को आम आदत से जायद अता करते वरना आपने किसी मौके 
पर भी यह नहीं फरमाया। . , 


मुस्लिम शरीफ में है। त 
नबी करीमं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ का सवाल नहीं किया गया यह कि आपने. 


वह अता की । आपके पास एक शख्स आया (उसने इस्लाम कबूल किया उसके तालीफे कल्ब के लिए). 
आपने दो पहाड़ों के दर्मियान चरने वाली तमाम बकरियां अता फरमा दीं वह अपनी कौम के पास लौटकर 
गया तो कहने लगा ऐ मेरी कौम इस्लाम ले आओ बेशक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतना 
माल देते हैं कि फिक्र का कोई खौफ नहीं रहंता। ' | | 





दर्मियान में इफतार न पाया जाये) के रोजे रखते हैं.आपने फरमाया तुम में से मेरी मिस्ल कौन हो सकर्ता स e 
है में तो रात ऐसे हाल में गुजारता हूं:कि मेरा रब तआल.मुझे खिलाता और पिलाता है। : 


हदीस पाक जाहिर पर महमूल नहीं हकीकी तौर पर खिलाना और'पिलाना मुराद नहीं क्योंकि अगर 
हकीकी तौर पर खाना पीना मैयस्सर हो तो सौमे विसाल नहीं |... '  : "५. .. 


तुम दिन रात का लगातार रोज़ा रखने की ताकृत:नहीं रख सकते हो क्योंकि मुझे तों अल्लाह तआला 
की तरफ से रूहानी कुव्वत हासिल है, मुझे तो उसकी तरफ से मुहब्बत का खाना खिलाया जाता है 


और मुहब्बत का मशरूब पिलायां जाता है| यानी रब तआला की तजल्लियात-के अनवार का दीदार 
करने से मुझे तो खाने पीने-की ज़रूरत:नहीं रहती।... 


अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम एहतेलाम से महफज a 

बेशक अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम एहतेलाम से महफज रहते हैं क्योंकि नींद की-हालत में 
यह शैतान के आने की अलामत है। . | 

अल्लामा इन्ने हजर असकलानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जब हजरत आयशा रजियल्लाहु 


अन्हा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की फुज्र में बगैर एहतेलाम के 
हलते जनाबत में होते तो गुस्ल फुरमाते और रोज़ा EA : 


तो इस हदीस से यह मकसद वाज़ेह हो गया कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को एहतेलाम 
की सूरत में तो नहीं होता था कि वह ख़्वाब में जिमाअ करें क्योंकि यह उस शरूस को कैफियत हासिल 
- है जिससे शैतान नींद की हालत में खेले और अंबियाए.किराम अलैहिमुस्सलाम इससे महफज 

लेकिन एहतेलाम से अगर सिर्फ मनी का निकलना मुराद लिया. जाये बगैर जिमाअ देखने के नींद 
फी हालत में तो यह 'अंबियाए किरामं अलैहिमुस्सलाम से महाल नहीं।  ... 

क्योंकि यह उमूर खलकिया और आदिया से है इसमें अंबियाए किराम॑ अलैहिमुस्सलाम और दूसरे | 
रण्रात बराबर हैं चूंकि इसमें शैतान की दखल अंदाजी. नहीं होती | कर Ea 

नबी. करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिग़फार करने की वजह 
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ने फ्रमाया बेशक जब मेरे दिल पर पर्दा झा जाता है बेशक मैं अल्लाह तआला से एक दिन में एक 
सौ मर्तबा इस्तिगृफार करता हुं। ` | 

इस हदीस पाक में लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है लीगान जिसकी वज़ाहत इस तरह की गई है 

“या” पर पेश हे मायने इसका यह है कि छा जाना, ढांप लेना और पर्दा छा जाना अलबत्ता इस 
पर्दो से मुराद कोन सा पर्दा है वह यह है। + 

यानी जब मै रब तआला की तरफ्‌ मुतावज्जेह होने का इरादा करू तो जो चीज़ रुकावट बने उसके 
'ज़वाल क॑ लिए मै इस्तिगफार करता हूं इस तवज्जोह से मुराद भी खुसूसी तवज्जोह है जिसका जिक्र 





` दूसरी रिवायत में आता है। 


मुझे अल्लाह तआला से एक ऐसा वक्त हासिल होता है इसमें कोई मुकर्रब फरिश्ता और कोई नबी 
मुरसिल मेरे साथ वुसअत नहीं रखता | | 








gees AT _&9 eh rT 
है इसलिए इनमें. कोई मनाफात नहीं। ४... . ३ per | Cape Ta 
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` ` हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु से मरवीः दै एक शख्स नबी करीम-सल्लल्लाहु अलेहि.वसल्लम 
ती खिदमत में हाजिर हुआ उसने कहा।:. . :- : :: wah 
` = ऐ तमाम मखलूक्‌ से बेहतर जात! तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम-ने फरंमाया-यह तो ' | 
हीम | | 
` ` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लम का फरमाना-यह तो इब्राहीम हीम हैं यह सिफ इज्ज व इंकिसारी. | 

के पेशे नज़र था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खलीलुल्लाह होने और अपना जदे अमजद.होने की 

वजह/से एहतेराम के लिए था वरना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मखलूक से बेहतर | 

व अफज़ल हैं आपका अपना इरशादे गिरामी है मैं औलादे आदम-का सरदार हूं. मुझे इस-परःकोई फख 

नहीं | Pte | 
: यानी आपका कलाम बाज़ औकात इज्ज़ व इंकिसारी सारी पर दलालत करने a वाला-होता और बाज 
औकात हकीकत का ब्यान होता. 
_- हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम -ने-फ्रमाया 
कि मेरी मदह सराई में मुबालगा न करो जैसे नसारा ने इनने मंरयम की मदह में मुबालगा किया है बेशक. 
मैउस का अब्द हूं तुम (मेरे मुताल्लिक) कहो अल्लाह तआला का बंदा और अल्लाह तआला काःरसूल ।' 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि .वसल्लम ने.तश्बीह से मसला को वाजेह फरमा दिया कि मदह में. 


नसारा की तरह मुबालगा न करो इसी हदीस की शरह में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते 
है ु 


* EE k ma ड 


बेशक नसारा ने ईसा:अलैहिस्सलाम-की मदह में बहुत मुबालगा- से काम लिया और वह भी बातिल. 
तैर पर मदह में ज्यादती की.और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला का बेटाःकहा और ऐसी बातिल 
गिह सराई से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को पहले ,ही-मना फरमा-दिया |. 
ख्याल रहे कि यहद ने ईसा अलैहिस्सलाम की मआजल्लाह मजम्मत में मुबालगा किया और नसारा 
मदह में | 
रब तआला ने दोनों फरीकों को खितांब करते हुए फरमाया.। 
ऐ अहले किताब अपने दीन में नाहक गुलू न करो | fen 
` गानी हक बात. करो और हक अदल है इतनी मदह न करो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 
. या खुदा का बेटा बना दो और इतनी मजम्मत न करो कि मआजल्लाह आप को वल्दुज़्जिना कह | 
| 


आपने अपने मुताल्लिक जब यह ब्यान.किया कि मुझे अल्लाह तआला का बंदाऔर रसूल कहा _ 
+ जिमनन खुद:समझ में.आ गयाः कि ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाहः तआला.के.बंदे.और रसूल 
१ खुदा और न खुदा के बेटे हैं। 


a ~ .. कैम है हक यह है कि आप की तारीफ का हक॒ अदा करना इंसानी ताकत से बालातर है अल्लामां . 
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Tel करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूद न कहा जाये बाकी जितनी तारीफ की जाये | 





तजुकिरतुल अबिया 608 रज़वी किताब घर | 
बौसिरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं: नसारा ने जो अपने नबी के मुताल्लिक्‌ (खुदा का बेटा होने की) 
दावा किया वह तू छोड़ दे और अपने नबी की जितनी मदह भी तो करना चाहता है खुद भी कर और 
दूसरों को भी इसंका हुक्म दे। . 

नबी की उबूदियत रिसालत व नबुव्वत से अफजल हे: 

आपके इरशाद का मतलब है कि मैं मकामे खास में अल्लाह तआला का बंदा हूं। हकीकत में नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द कहना आपकी कामिल मदह है जैसे किसी फाजिल व 
कामिल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को शेअर की सूरत में पेश करते हुए कहा: 

मुझे सिर्फ अल्लाह तआला का अब्द कह कर पुकारा जाये बेशक यह मेरे नामों से अफूजल नाम है। 


मेराज में आपका जिक्र करते हुए फ्रमाया। 
` वह पाक जात है जिसने अपने खास बंदे को सैर कराई । नुजूले कुरआन का जिक्र करते हुए भी 
रब तआला ने आपके इसी वस्फ को जिक्र फरमाया। 
बर्कत वाली है वह ज़ात जिस ने कुरआन जो हक व बातिल के दर्मियान फर्क करने वाला है नाजिल 


किया अपने खास बंदे पर। _ 
सब तारीफें अल्लाह तआला की जिसने किताव उतारी अपने खास बंदे पर| 


और इन आयात में आपके वस्फ अब्द का ज़िक्र करने में लतीफ इशारा और आला किस्म की बशारत 
पाई गई है कि आप पर अल्लाह तआला की आला इनायत और अजीम मेहरवानी इसी वजह से पाई 
गई है किं आप में आला दर्जा की उबूदियत पाई जाती है। 

बेशक उबूदियत रिसालत से अफज़ल है इसलिए कि उबूदियत में मखलूक से हटकर रव तआला 
की तरफ तवज्जोह होती है इससे रब तआला से वेस्ल हासिल होता है लेकिन रिसालत में मखलूक 
की तरफ तवज्जोह होती है क्योंकि मखलूक तक अहकामे इलाहिया पहुंचाने जरूरी होते हैं इसलिए 





उबूदियत उनकी नबुव्वत व रिसालत से अफजल होती है किसी आम इंसान की उबूदियत को नबी की 
Aga से अफज़ल कहना हरगिज़ जायज नहीं बल्कि अपने कस्द व इरादा से ऐसा कहने से कुफ्र 
'लाजिम आयेगा। CO 
`. गुनाहगारों के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. शफाअतः | 
हजरत अनस रणियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
मैं सबसे पहले जन्नत में शफाअत करने वाला हूंगा | अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम में से किसी नबी 
के इतने तसदीक करने वाले नहीं हुए जितने मेरे हैं । बाज़ अंबियाए किराम अलेहिमुस्सलाम की तसदीक 
करने वाला सिर्फ एक शख्स हुआ है। J s+ ii 
` अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए जन्नत में दाखिल होने के लिए सबसे पहले में ही शफाअत 





` बाज़ हज़रात ने इसका मायने यह भी किया जन्नत 
सबसे पहले में ही शफाअत करूंगा | 


आपने फरमाया जिससे मश्वरा तलब किया जाये वह अमीन होता है। यह कलाम सिर्फ दो कलिमों 
र मुश्तमिल है लेकिन इससे मायने कसीर समझ में आ गये कि किसी से मश्वरा तलब किया जाये 


कि मैं क्या करूं ख्वाह वह मश्वरा कारोबार का हो, किसी जगह तालीम हासिल करने का! हो, किसी 
भैण को बेचने का हो या खरीदने का, ख्याह रिश्ता करने का वगैरह (इसकी हजारों मिसालें बन सकती 
$) तो मश्वरा देने वाले को चाहिये कि वह अपनी समझ के मुंताबिक सही मश्वरा दे जिसमें उस शख्स 


तो ऐसा हो होगा जैसा कि अमीन शख्स अमानत में ख्यानत कर दे और आप का.इरशाद कि मुझे 

अब अता किया गया दूसरी हदीस THR ' . fl 

उभे एक महीने की मसाफृत से रोअब अता किया गयाहै। .. . .. 

¬. गोनी अल्लाह तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मनसब अता फरमाया कि आप 

"दुश्मनों के दिलों में रोअब डाल दिया गया है। : . 

A E कि आपके और आपके दुश्मनों के दर्मियान एक माह की मसाफत पाई जाती'हो तो उन पर. 

:--` पारी हो जातां है और वह डरना शुरू हो जाते हैं। ` ¥ OY Fr E 

ie in और आपने फरमाया कि मुझे ख़्वाब में जमीन के खजानों की कुंजियां अता की गई तो यह हकीकत 

३ कि नबी का ख़्वाब हकीकत होता है यहां यह ब्यान किया गया कि आपके लिए औरं आपकी उम्मत : 
. सलाह तआला ने मुख्तलिफ शहरों को फतह करना आसान कर दिया और उनके ख़ज़ाने | 


` 
. 





आपको अता कंर दिये गये | oP ee ge, oh at tk hl, tak ee EOF 
जमीन के मशारिक्‌ व मग़ारिब आपको दिखाये गये ae 
हजरत सूबान रज़िय्ल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाइ अलैहि वसल्लम ने 
फ्रमाया। | 
बेशक अल्लाहः तआला ने मेरे लिए जमीन को समेट दिया मेंने इसके मशारिक व मगारिब को देख ` 
लिया मेरी उम्मत वहां तक पहुंचेगी जहां तक मेरे लिए जमीन को समेटा गया। ई | 
जवी का मायने है जमा करना कब्ज करना जो चीज़ बईद से करीब नजर आये यानी तमाम ज़मीन 


को समेट कर मेरे सामने कर. दिया गया। |. 
यानी तमाम जमीन को आपके सामने ऐसे कर दिया कि इंसान अपनी हथेली को अपनी नज़र के 


सामने 
ली हे वजेहे से-आप ने फरमाया कि मैंने इसके मशारिक व मगारिब को देखा 
इसकी तफसीर में शैख अब्दुल-हक्‌ मुहद्विस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने जिक्र -फरमाया | 
यानी मेरी उम्मत तमाम ममालिक में आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जायेगी यानी तमाम ममालिक में 


इस्लाम पहुंच जायेगा | 
मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम सल्लम का इरशाद गिरामी कैसा जगमगा रहा है आज दुनिया 


में कोई मुल्क ऐसा. नहीं जहां मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा कोइ न 


आप मुतम्मिमे अखलाक हैं | 
हज़रत जाबिर रजियल्लाहु अच्छु से मरवी है बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने 


फरमाया। 5. ` | 
` -्वेशक अल्लाह तआला ने मुझे अच्छे अखलाक की तकमील और अच्छे अफ्‌आल की तकमील के | 


लिएभेजा। - :: 
मकारिम से मुराद ऐसे आदात जिनकी वजह से इसान सान करीम कहलाए, अखलाक से मुराद अहवाल 
यानी तमाम ऐसे अहवाल जिनकी वजह से इसान करीम होता है उनकी तकमील रब तआला ने मेरे 
ही जरिये फरमाई और तमाम जाहिरी अफ॒आल और अकवाल की तकमील के लिए मुझे भेजा गया यानी 
आपकी शरीअत तमाम अच्छे अफ॒आल पर मुश्तमिल है और आपकी तरीकृत तमाम कामिल अहवाल 
को हावी'है अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकारिमे अखलाक अनगिनत हैं बेशुमार हे 
लेकिन आपके वसीला जलीला से आपकी उम्मत को भी जो अच्छे अख़लाक अता किये गये हैं वह दस 
हैं और यह वह अखलाक हैं जो बाज़ औकात बेटे को हासिल होते हैं बाप को नहीं बाज औकात बाप 
को हासिल.होते हैं बेटे को नहीं वह यह हैं ~ 
१ सच बोलना २. सच्ची उम्मीद रखना ३. साइल को अता करना ४. किसी सी के अमल का अच्छा 
बदला देना.५, अमानत की हिफाज़त करना ६. सिला रहमी यानी क्राबत दारों से अच्छा सलूक रखना | 
१ अपनी जौजा और अपने अहबाब्न से अच्छा सलूक रखना ८. मेष्ठमान नवाज़ी करना.६ पड़ोसियों से 
अच्छा. सलूक रखना १०. इन तमाम से बढ़कर हया हे यानी हया रखना | aye 5 
ee करन 












Bees ot Re 
{बबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह तमाम उमूर 'पाये जाते थे और भी हर किस्म के 
yes AHA व अकवाल के आप जिस तरह मालिक थे किसी दूसरे को वह हैसियंत हासिल न हो 
att 
` नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के हाथ रेशम से नर्म और इत्र से ज़्यादा खुश्बूदारः | 
हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैनें किसी रेशमी कपड़े को भी हाथ नहीं लगाया 
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से ज्यादा नर्म-हो। '.. 
` यानी आपके हाथ मुबारक रेशम से भी ज्यादा नर्म थे |: : ` 
हजरत जाबिर बिनं समरा रज़ियल्लाह अन्हु से मरवी है वह कहते हैं कि मैने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के साथ जुहर की नमाज़ अदा की फिर आप अपने घर की तरफ तर्रीफ ले चले और 
मैं भी आपके साथ ही निकला छोटे छोटे बच्चे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिक्‌बाल कर 
रहे थे आपने हर एक एक के दोनों रुखसारों को मस फरमाया और मेरे रुखसारों को भी-मस फरमाया 
मैंने आपके हाथ मुबारक ठंडे और खुश्बूदार महसूस किये ऐसा महसूस हो रहा था कि आपने अपने. 
हाथ अभी अत्तार की डिबिया से निकाले हों । 
` “ सुबहानल्लाह मेरे हबीब कितने ज्यादा शफीक व मेहरबान थे बच्चों से शफकत भरा प्यार करते ते 
कि एक एक के रुखसारों को अपने करीम हाथों से थपकी दे रहे थे बच्चे भी आपसे तबरुक हासिल. 
करने के लिए आपकी मुहब्बतं व प्यार हासिल करने के लिए दीवानावार और आपकी तरफ्‌ दौड़ ड़ कर 
आते आपसे हाथ मिलाते | 
काश कि यह अहादीस इन मुखर्रेबीने अखलाक को भी समझ में आयें जो बजाहिर मोअल्लेमीने 
अखलाक बनकर जुल्म व सितम का बाजार गर्म किये हुए हैं खूंख्वार दरिन्दे बन कर कौम के बच्चो 
काखून चूस रहे हैं लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ्‌आल व अक्‌वाल तो गुलामाने 
मुस्तफा को ही समझ में आ सकते हैं जालिम सरदारों चौधरियों को क्या समझ आयें जिनके दिलों पर 
जुल्म व सितम की मोहर लग रही हे ' `: 
. जालिम सरदारों का हरगिज रगिज बेहतर किरदार नहीं हो'सकताःऐ खुदा! जालिमों का सर सूली पर 
' ही बेहतर है | k 
` आपका पसीना खुश्बूदार और बाइसे बकत rl TEE 
हजरत उम्मे सलेम रजियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लंम 
उनके घर आम तौर पर तश्रीफ लाते और कैलूला फरमाते वह आपके लिए चमड़े का बिछौना बिछातीं 
जिस पर आप कैलला फरमाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना बहुत आता था वह आप 
पसीने को जमा करके अपनी खूश्वू मे मिला रही शीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमाया 
उम्मे सलेम यह क्या? उन्होंने कहा यह आपका पसीना है जिसको को हम अपनी -ख़ुश्बू में मिला रहे हैं 
- कि यह सब खुश्बुओं से आला खुश्बू है | क्‍ 
और एक रिवायंत में है. किं उन्होने अर्ज किया या रसूलल्लाह इससे हम अपने बच्चों के लिए बर्कत 
12 »सिल करने की उम्मीद रखते हैं तो हुजूर'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है इससे-बर्कत 









नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना ज़्यादा आता थाः 

क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु. अलैहि वसल्लम को हया ज़्यादा आती थी। - 

और जिसे हया ज़्यादा आए उसे.पसीना ज्यादा आता है। 

किसी किस्म का इत्र, कस्तूरी हर किस्म की खुशबू वाली अशिया में ऐसी खुशबू नहीं पाई गई जो 
मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक में थी मेरे आका व मौला को एक आम इंसान 
समझने वालों ने कभी इस पर गौर नहीं किया कि उनके पसीना से बदबू आती है कोई करीब बैठना 


पसंद नहीं करता, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना खुशबूदार चीजों की खुशबू बढ़ाने 
के लिए इस्तेमाल होता था और आप के पसीना से बर्कत हासिल होती थी हज़रत उम्मे सलीम के यह 
अर्ज करने पर कि हम आप के पसीना को बच्चों के लिए बर्कत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे 


आप ने मना नहीं फरमाया बल्कि इरशाद फरमाया | 
तुमने दुरुस्त काम किया है यकीनन मेरे पसीने में बर्कत है। 
इस हदीस पाक से यह समझ आया कि नेक लोगों के आसार से तबर्रुक हासिल करना और उनका 
तक्‌रुंब हासिल करना मुस्तहब है। 
` ` जब हजरत उम्मे सलीम रजियल्लाहु अन्हा के बेटे हजरत अनस बिन मालिक रजियल्लाह अन्हु 
की वफात का वक्त करीब आया तो आपने वसीयत फरमाई कि वफात के बाद मुझे खुशबू लगाई जायेगी 


इसमें वह खुशबू भी मिलाना जो मेरी मां ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मिलाकर तैयार 
की थी | क्‍ 


सुबहानल्लाह सहाबी रसूल का केसा पुख्ता ईमान है कि आपका पसीना कब्र में भी बर्कत का बाइस 
बनेगा। ; 


ख्याल रहे कि उम्मे सलीम और उम्मे हराम दोनों बहनें हैं मलहान की बेटियां हैं उम्मे सलीम हुजूर 


सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की दस साल खिदमत करने वाले खुश नसीब सहाबी हजरत जरत अनस 


रजियल्लाहु अन्हु की वालदा हैं उनका निकाह पहले मालिक से हुआ था हजरत अनस रजियल्लाहु 
अन्हु उसी-के बेटे हैं बाद में उनका निकाह तलहा रजियल्लाहु .अन्हु से हुआ । 


और यह भी ख्याल रहे कि अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैहि ने ब्यान फरमाया कि उम्मे सलीम 
और हराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की खाला थी रिज़ाअ की वजह से थीं या नस्ब की 
| वजह से इस लिहाज़ पर आप उनके घर आम तौर पर तश्रीफ ले जाते आप उनके महरम थे महरम . 


से खलवत जायज़.है किसी अजनबी गैर महरमा औरत से आप ने कभी खलवत नहीं की | 


` - यहदोनों बनी नज्जार से थीं और हजरत अब्दुल मुत्तलिब. की शादी भी बनी नज्जार से थीं कि 
'यह अपने बाप हाशिम से.जुदा होकर मदीना चले गये थे और वहां बनी नज्जार से शादी कर ली थी | 
_  पसीना'की खुशबू से पता चलता कि आप यहां से गुजरे हैं 


हजरत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
'जब'भी किसी रास्ते पर चले तो आपके बाद जब कोई उस रास्ते पर चला तो उसे आपके पसीना की. 


खुश्बू से पता चल गया कि हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम-का यहां से TR EMEI 
यहां जिस खुशबू का जिक्र किया जा रहा है वह 








aga आंबिया 6D र 
“८ आपके पसीना मुबारक में जो Beg Hard de पर पाई जाती थी वह मुराद है.आम तौरःपर पसीना: - 
-ढ़ी बदबू जायल करने के लिए'लोग जिस खुशबू का इस्तेमाल करते हैं वह मुराद -नहीं:। 
`` -पसीना'में कुदरती तौर पर खुशबू का पाया'जाना हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम.की खुसूसियत 
इब्राकी अंबियाए किराम को भी यह शर्फ हासिल. न हुआ | ह 
नबी करीम सल्लल्लाहु. अलेहि वसल्लम के हाथ मुबारक से बर्कत-और शिफा हासिल करना 
हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु से-मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह. 
कीनमाज़ अदा फरमा लेते तो मदीना तैयबा के तमाम खुद्दाम यानी बच्चे और बच्चियां आपके पास पानी 
बर्तन लाते | जो भी बर्तन लाता आप उसमें अपना हाथ मुबारक डालते बसा औकात वह. बहुत ठंडा 
प्रानी लाते आप अपने हाथ को इस में भी डालते | | ot . ss 
वह अपने बर्तन आप के पास क्यों लाते? 
We आपसे बर्कत तलब करते, रिज़्क्‌ की ज़्यादती तलब करते आफियत तलब करते और शिफा 
तलब करते | 
अल्लामा तेबी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडे. पानी 
मे हाथ डालते थे क्योंकि आप चाहते थे कि मुझे बेशक तकलीफ हो लेकिन लोगों के दिल खुश रहें उन्हें 
तसल्ली हासिल हो । खास करके आप खुद्दाम और जईफ लोगों का ज़्यादा ख्याल करते क्योंकि वह अपने. 
बर्तन्‌ लाते ही इसलिए थे.कि आप के हाथ मुबारक से बर्कत हासिल करें इससे वाजेह हुआ कि .आपने 
गुरबा से अपने इज्ज़ की आला मिसाल कायम की है। 
हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से 
ण्यादा बच्चों पर रहम करने वाले थे और अयाल पर भी ज्यादा रहम फरमाते थे। . 
आपको अगर कोई खादिम मिलता. (यानी दूसरे लोगों के खुद्दाम होते) तो आप उससे पूछा करते 
थै क्या तुम्हें कोई हाजत है? 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्ज व इंकिसारी क 
हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न-फाहिश 
थै और न मुतफहहिश और न ही बाजारों में चिल्‍्लाने:वाले और न ही बुराई का बदला .बुराई से देने 
गले बल्कि आप-माफ फ॒रमा देते थे और दर गुजर फरमाते थे।-  . 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न फुहश कलाम फरमाते और न ही आप का कोई फेअल ऐसा सा 
हेता जो फुहश प्र मबनी होता । आप मुतफहिहश नहीं थे यानी तकल्लुफ्‌.से कौल व फेअल को फहश 
से अदाःकरना, बेहदा कहकहा लगाना राहगीर से मजाह उड़ाना शुरफा.को तंग करना यह सब 
भश कीअलामात हैं. आप इस. किस्म की हरकात से मुकम्मल तौर पर दूर थे।:-. . ` | | 
`. भोजारों में चिल्ला चिल्ला कर बातें करना बिला जरूरत जीर जोर से किसी को आवाज देना-किसी 
आवाज़ कसना:आपरका शेवा. नहीं था यह हरकात बहूदा uals में प्राई जाती €हैं। 
तआला :के इरशाद के मुताबिक (इनको माफ करें और र, करें बेशक अल्लाह.तआलां . 
_ सान करने वालों से मुहब्बत करता है).कामिल तौर परः अमल. था.किसी:को उसकी बद अखलाकियों 
“_भषेला बद अखलाकी से नहीं देते थे । बल्किअगर कोई शख्स.आपसे बुराई से पेश आता तो आप 









'रजुवी किताब .घर रा 


तञकिरतुल अंबिया 612) रज़वी किताब घर... 
उससे अच्छाई से पेशं आते | जाती तौर पर अपने आप पर होने वाली ज्यादतियों को आप माफ फरमा 


देते थे और दरगुजर फरमा देते | 
हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक्‌ ब्यान 





यह सब चीजें आपकी कामिल तवाजोअ पर दलालत कर रही हैं क्योंकि आप में मआजल्लाह तकब्बुर 


का कोई नाम व निशान नहीं था इन्ने मलिक ने कहा कि दराजगोश (गधे) पर सवार होना सुन्नत है। 
हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते = | 

मैं कहता हं जिस शख्स ने दराज़गोश (गधे) पर सवार होने में शर्म महसूस की जैसा कि मुतकद्विर 
लोग करते हैं और हिंदुस्तान के जाहिल लोग करते हैं वह गधे से भी ज़्यादा जलील हैं यानी नवी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने से शर्म करना दरहकीकृत गधे स भी ज्यादा 


जिल्लत का सबब है | 
हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है वेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जव 


भी किसी शख्स से मुसाफह करते तो आपने कभी हाथ मुवारक उसके हाथ से नरही हटाया जव तक 
वह अपना हाथ खींच न लेता और आप ने कभी अपना चेहरा उससे नरही फेरा यहां तक कि वह अपना 
मुंह फेर ले और आप को अपने बैठने वाले से घुटने आगे बढ़ाए हुए कभी नहीं देखा गया | 

इस हदीस पाक में भी आप सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की तवाजोअ का जिक्र किया गया कि 
आपने कभी मुतकब्बरीन का तरीका इख्तेयार नहीं किया बल्कि हुस्न अखलाक का आला मैयार कायम 


फरमाया | 
जिस तरह जाबिर और मुतकब्बिर लोग यहं नहीं चाहते कि कोई उनके बराबर बैठे बल्कि वह अपने 


` ` घुटने पास बैठने वाले से आगे बढ़ा कर बैठते हैं ताकि उनका तकृुम जाहिर हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने ऐसा कभी नहीं फरमाया | आपने किसी के सामने कभी अपने घुटने खड़े भी नहीं किये | 
बल्कि आप अपने घुटने पस्त रखते क्योंकि आप अपने पास बैठे हुए शख्स की ताजीम जीम का लिहाज 


करते | 
` आपने अपने हम नशीन की ताजीम का ख्याल करते हुए कभी पांव फैलाए भी नहीं| यह सब कछ 


तालीमे उम्म्त की खातिर था कि कोई शख्स मुसाफह करते वक्त जल्द बाजी से अपना हाथ खींच न 
ले किसी से बात करते वक्त अपना रुख उससे न फेरे, किसी को अपने आप से हकीर समझ कर आगे 


बढ़कर न बैठे और पांव न फॅलाये। 

दीनी मदारिस के तलबा बाज़ औकात अज़ खुद-अदब का लिंहाज़ करते हुए उस्ताज़ के बराबर 
नर्ही बैठते इसमें उस्ताज़ का तकबबुर साबित नहीं होता और दीनी मदारिस में पांच घंटे तदरीस का 
सिलसिला जारी रहता है जिसकी मिसाल किसी स्कूल या कालेज से नहीं मिल सकती ऐसी सूरत में 


अगर उस्ताज को थकावट की वजह से कमी पांव फैलाने पड़ जायें या घुटने खडे करने पड़ तो इसमें : 
m 








तो उन्होंने इशारा मेरी तरफ किया कि मैं अपने आप को आजिज रखू। ' \ 
हजरत इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जोह की गोया आपं उनसे मश्वरा तलब करने लगे . 
ग जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से इशारा किया कि आप आजिजी को पसंद करें तो मैंने कहा. 
कि मैं नबी अब्द बनूंगा |. . | | 
हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके 
शद कभी तकिया लगाकर खाना नहीं खाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लंम फरमा्त थे मैं ऐसे खाना 
आता हू जैसे अब्द खाते हैं और मैं ऐसे बैठता हूं जैसा कि अब्द बैठते हैं.। 
` रिश्ते को इतना लंबा कद अता करके भेजा गया कि काबा शरीफ की छत तक उसकी 
मर थी और बाकी ऊपर वाला हिस्सा उससे बुलंद था उस फरिश्ते को इतना लंबा कद देने की क्‍या 
Ng शी? | f os 
शायद उसे यह अज़मत देने की वजह यह थी कि उसे इतना अजीम पैगाम देकर भेजा गया था . 
कि इस अम्न की अज़मत को जाहिर करना मकसूद था| . : . | 
` फरिशते ने कहा अल्लाह तआला आपको सलाम कहता है साहबे नहाया ने इसी को दलील बनाते | 
$ कहा है कि अगर कोई शख्स दूसरों को कहे कि मेरा सलाम फला को पहुंचाना तो उसे चाहिये कि 
हे सलाम क वह दूसरा शख्स सुनकर उसका जवाब दे। . se 
„ *्लाह तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब॑सल्लम को इख्तेयार दिया कि आप नबुव्यत के साथ _ 
भथ धाते हैं तो उबूदियत.को पसंद कर लें,और अगर चाहते हैं तो मलूकियत (बादशाहत)'को पसंद . 
ty nd जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मश्वरा किया तो उन्होंने आपको उबूदियत पसंद करने-का ' | 


„अभे इशारा-है इस तरफ कि बादशाहत और'कामिल उबूदियत एक जगह जमा 'नहीं हो सक्ती. । `... 
Be | | 


तज़किरतुल आंबिया रज़वी किताब घर 
'नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि अफज़लुल अंबिया हैं इसलिए आप को आला किस्म को 
उबूदियत हासिल है अगरचे मुतलकन बादशाहत का हासिल होना कोई उबूदियत के मनाफी भी नहीं। 
` इसलिए कि बाज़ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को दोनों चीजें यानी बादशाहत और उबूदियत 
हासिल थी | ह | | 
apg औकात माल को नेकी के कामों में खर्च करना कमाल भी नज़र आता है जैसा कि बाज़ हजरात 
ने जिक्र किया है| रा क्‍ 
नेक शख्स का माल ही बेहतर माल होता है और वह शहरों के फतह करने का जरिया बनता है 
और अल्लाह तआला के बंदों को उस माल के जरिये बुसअत हासिल होती है और भी इस तरह नेकी 
के कामों में वह माल सफ होता है। : | 
` इतना वाज़ेह हुआ कि जब सैयदुल अंबिया ने उबूदियत को पसंद किया तो उबूदियत का अजाम 
भी आला है और उसका मर्तबा सब मरातिब से बुलंद है और रब तआला की रज़ा हासिल करने वालों 
को इसी में आला किस्म का जौक्‌ हासिल होता है इसलिए कि : 
असल बादशाही अल्लाह तआला ही को हासिल है जी वाहिद व कृहुहार है और रब तआला ने 


फरमाया | | = z 
और मैंने नहीं पैदा किया जिन्‍नो और इंसानों को सिवाए इसके कि वह मेरी इबादत करें | 





इस में वाज़ेह दलील है इस पर कि सब्र करने वाला फ॒कीर शुक्र करने वाला ग़नी से अफूज़ल है | 
बाज औकात माल व दौलत की कसरत इंसान को सरकश बना देती है और वह खुदा को भूल 
जाता है जो तकब्बुर का ज़रिया है और रब तआला की नेमतों का ना शुक्रा हो जाता है जिसकी वजह 
से वह रब तआला की नजरे रहमत से महरूम हो जाता है गालिब अहवाल में यही सूरत है रब तआला 


का इरशाद गिरामी है। \ 
` अगर अल्लाह तआला अपने तमाम बंदों पर रिजक कुशादा कर देता तो वह ज़मीन में सरकशी करने 


लगते लेकिन वह अंदाजे के मुताबिक जितना चाहता है उतारता है बेशक वह अपने बंदों की ख़बर रखने 

वाला और देखने वाला है | 

तफसीर इन्ने कसीर में हज़रत कतादा का कौल जिक्र किया गया है कि आप फरमाते हैं: 

बेहतर जिन्दगी वह है जो तुम्हें गाफिल भी न करे और सरकश भी न बनाये । 

इसी वजह से अल्लाह तआला ने अक्सर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम औलिया किराम उल्माए 
किराम और सुलहा किराम को माल कम ही अता किया है ताकि यह मुझे याद करते रहें । अंबियाए किराम 

_ अलैहिमुस्सलाम तो कसीर माल जिन को मिला, उनकी मासूमियत के पेशे नज़र उनसे मआजल्लाह 
सरकशी नाफरमानी मुमकिन नहीं थी लेकिन दूसरे लोगों से यह मुमकिन है जिन उलेमा.को कसीर. 


p 


माल मिला उनमें से अक्सर अय्याश हो गये। | 
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. . नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम तकिया लगाकर नही'खाते थे यानी इस तरह कि एक तरफ | 
` मीलान हो या चौकड़ी मार कर तकिया पर सहारा लगा कर नहीं खाते थे। टेढ़ा'होकर सकिया लगाफए : | 
` खाना सेहत के लिए नुक्सानदेह है और नीचे गददा हो और चौकड़ी मारकर खाना खाने से खाना ज्यादा | 


` खाया जाता है इसलिए कि यह दोनों सूरतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भापसंद थीं गबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बैठते थे जिस तरह गुलाम बैठते हैं। 


यानी आप दो जानो होकर बैठते जैसे खाने के वक्त बैठा जाता है या इसके बगैर भी उस सूरत | 
में बैठा जा सकता है या दोनों घुटने खड़े करके मक्‌अद को ज़मीन पर लगाकर शाप बैठते इस हाल 1 
में भी आप नमाज़ के बगैर अक्सर औकात बैठते थे हां अलबत्ता अपने पास बैठे हुए शख्स को Bale है 


समझकर तकब्बुर क॑ तौर ऐसा बैठना आपको पसंद नहीं था इस्तिराहत के लिएऐसा बैठना आपसे 
अक्सर औकात में साबित है। 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों की तरह खाना खाते और गुलामों की तरह पानी 
` पीते यानी आप तीन उंगलियों से खाना खाते और हाथ साफ करने से पहले उंगलियों को चाटते। 


पानी पीते वक्त दर्मियान में तीन सांस निकालते और हर सांस में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते और 
आखिर में रब तआला का शुक्र अदा करते । 


हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की आजिजी का जिक्र तबरानी की हज़रत इब्ने अब्बास 
रजियल्जाहु अन्हु की-इस रिवायत में बहुत वाजेह है। 

बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर (बगैर चटाई वगैरह के) बैठ जाते थे और 
जमीन पर बैठकर ही खाना तनावुल फरमा लेते थे और बकरी को रस्सी खुद बाधते और किसी गुलाम 
को जौ की रोटी के लिए दी हुई दावत भी कबूल फरमा लेते A | 


इब्तेदाए वही: | | 
हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के साथ | 
वही का आगाज सच्चे ख्वाबों से हुआ आप जो भी ख़्वाब देखते वह सुबह की सफेदी की तरह (सच्चा 
होकर) नमूदार होता फिर आपको तखलिया गोशा नशीनी अलाहदगी पसंदगी आ गई तो आप गारे हिरा 
में खलवत गुज़ीनी (अलाहंदगी) फरमाने लगे और वहां मुतअद्दिद राते इबादत फुरमाते बगैर इसके कि 
अपने अहल व अयाल की तरफ जायें और,आप अपने हमराह तोशा ले जाते जब वह ख़त्म होता सो 
आप हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा के पास आते और मजीद तोशा ले आते यहा तक कि हक्‌ आपके 
सामने आ गया ऐसे हाल में आप गारे हिरा में थे। 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही की इनब्तेदा सच्चे ख़वाबो से हुई हज़रत ओयशा 
रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आपके ख्वाब सुबह की रौशनी की तरह जाहिर होते थे थानी आप 
जो भी ख्वाब देखते'वही उसी तरह पेश आते थे यह सच्चे ख्वाब देखने पर आपको अलाइदशी पसंद 
“आने लगी इसी वजह से आप गारे हिरा में कई कई दिन जाकर क्याम करते अपना खर्च साथ ले जाते 
थे जब वह खत्म हों“ज़ाता फिर आप घर तश्रीफ ले आते और हज़रत ख़दीजा रजियल्लाहु अच्छा से 
` और खर्च यानी खाने पीने की चीजें ले जाते और फिर गारे हिरा में जाकर इबादत शुरू फ्रमा लेते सह 


- भापकी इबादत क्या थी? अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह.अलैहि लिखते हैं कि सबाल़।किया गया कि आप 











_ठज़किरतुल ऑबिया 
"की इबादत क्या थी? 

जवाब दिया गया कि आपकी इवादत गौर व फिक्र और इबरत पजीरी थी | 

; ख्याल रहे कि आप की इबादत दिन को भी होती और रात को भी लेकिन यहां सिफ रात का जिक्र 

किया गया या तो कायदा तगलीब के पेशे नज़र और या गोशा नशीनी के लिए रातों का इस्तेमाल अहम 
है इसलिए रातों का जिक्र किया गया। | 

फृयतहन्नस की तफसीर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा या इन्ने शहाब जहरा ने तअवद (इबादत 
` करना) से की है असल में तीन लफ्ज़ ऐसे हैं जो वाव तफ॒अल पर आयें तो इनमें मायनी सुल्व का होता 
है वह यह हैं। क्‍ 

पहले दोनों लफ़्जों का मायने है गुनाहों से दूर रहना और तहन्नस का भी तकरीवन यही मायने 
है यानी खिलाफे शान कामों से इज्तेनाब करना और जव खिलाफे शान कामों से इज्तेनाव अच्छे कामों 
से है तो यकीनन तअबद ही है। 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गारे हिरा में क्याम कितनी देर के लिए होता? इसकी तादाद 
मोअय्यन जिक्र नहीं इसीलिए वाज हजरात ने कसरत मायने लिया है और वाज़ ने किल्लत यानी कसीर 
राते आप वहां क॒यान फुरमाते थे और कुछ हज॒रात ने कहा कि कुछ रार्ते वहा HAA फरमाते और फिर 
वापस आ जाते और एक एहतेमाल यह जिक्र किया गया है। 

और यह हर साल में एक महीना का कयाम होता और वह महीना रमजान का होता | 

अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते ह: 

मैं कहता हूं मुमकिन है कि यह मुदत चालीस दिनों की हो क्याँकि मूसा अलेहिस्सलाम का तूर पर 
कुयाम चालीस दिन ही था जव आप तौरात लाए चालीस दिन रात की मुद्दत में कुछ खुसूसियात और 
ऐसे राज़ रखे हुए हैं जिनके आसार व अनवार सूफिया किराम पर ही जाहिर होते हैं और यही वजह 
है कि वह कभी कमी चालीस दिन रात इबादत के लिए वक्फ करते हैं नवाफिल अदा करते हैं | रोजे 
रखते हैं मुख्तसर से खाने से रोजा इफ्तार करते हैं उनकी इस इबादत को चिल्लाकशी का नाम दिया 
-- जाता है। | i 

लुत्फ की बात यह है कि तवलीगी जमाअत वाले भी अपने चालीस दिन के सैर व सयाहत पिकनिक 
मनाने के दौरे को चिल्ला काटना कहते हैं और इसकी बड़ी तारीफ करते हैं मालूम हुआ कि चालीस 
का हिंदसा इन्हें भी पसंद है | क्‍ 

नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने अल्लाह तआला के लिए खुलूस 
दिल से चालीस सुबह इवादत की उसका जिक्र किया उसके दिल से उसकी ज़बान पर हिकमत के 
चश्मे फूट पड़ते हैं । 

आपके पास फरिश्ते की आमदः 

पस फरिश्ता आपके पास आया उसने कहा पढ़ो मैन कहा में नहीं पढ़ता हूं यहां तक कि फरिश्ते 
ने मुझे पकड़ा और इतना दवा दिया कि वह थक गया फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो मेंने फिर कहा 
मैं नहीं पढ़ता fed ने फिर दूसरी वार मुझे पकड़ा और इतना दवा दिया कि वह थक गया फिर मुझे 
छोड़ दिया और कहा. पढ़ो मैंने फिर वही जवाब दिया में नहीं पढ़ता फुरिश्ते ने तीसरी बार फिर दबाया 
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और कहा पढ़िये अपने रष तञाला फे भाभ से जी tia Vay tied te 





यह थी गारे हिरा भे हुजूर शज्जरुजाहु जजै।हे १९ए७॥ ५९ ad पहली चेही ए एका पैगाभ लाने 
वाले की हैसियत भे जिब्राइंले असोहिएशजीभ फी पहले हाजिर ३९५९ ९ का इपोफाकं है ति ३९ 
फ्रिश्ते से मुराद हजरत जिब्राइईंल अत्तेहिएशजीभ हो है शौए ga r Ana AR 
ही लेकर नाजिल हुए फुरआम ray Ya yd ae e u a fran | | र 
_ आपके दिल पर रूह अभी (जिब्नाइंल) भे पुरओच पाक चापिस फिया। जयाए mag ay waret 
इख़्तेयार करने के बाद यह कैफियत पैदा हुए ।फि ।िप्नाइंल असे हिएएाजा॥ UIT AT भगे शोर पक्तौने 
सूरः इक्रा की पाच आयत्ते सुनाई यह एगजान फा HAT ANY Wy aay Ley oy Vage Re acia ` 
अलेहि वसल्लम की उम मुबारक चालीस साल N | | 
'हजरत जिब्राईल अभीन ने अजे किया इफ परिये िब्राईसा असे हिएसलाभ चे शीन गर्त! RIRN 
कहा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसज्जभ de) dar N पत्ती ugar pt | 
तीन बार इक्रा कहने में इस त्तरफ इशारा a {yyy पही फा ७॥१०| हो ९ह। है पह तीन त्तीणों 
पर मुश्तमिल होगी तौहीद, अहकाम, फसस | 
जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा पढ़िये तो हणुर सज्जज्जाहु अजेहि पसएडम भे फरभाया मै भहीं 
पढ़ता सवाल यह पैदा होता है कि आपने एकार फ्यों फरभाया? जवाबन Na te B fy हफ तो गए 
है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का तीन भर्तवा फहना "gpu" ae gae wedig WAR 
वसल्लम का हर बार वही जवाब देना कि भै नही पढ़ता शललाह तला ही जाच कि इसमे पया हिकमत्े 
थी? इसके मुताल्लिक कोई फैसला कुन बात फहने फी सो गजो ईश भक्ठीं है । 
अलबत्ता बज़ाहिर इंकार की चजह थह मालूभ झोपी है पि, BOW राजजल्लाहु अलेहि पसरलभ शार 
हिरा में जिक्र इलाही से लुत्फ अंदोज़ थे कल्पे अफदस पए फेफ फा आलम ताशे था फि शचानक हएारत 
जिब्राईल अमीन ने हाजिर होकर इरतदआ की छि; ॥ हिय तो जाहिर है ।फि wie any wT Wer Hany 
महबूबे हकीकी की याद में सरशार था और एफ र्स्तगराफ की फेफियत तारे थी तो ऐसी सूरत भें आपने 
दूसरी जानिब तवज्जोह मबजूल फ्रमाना गवारा न फ्रमाया | 
हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तीन बार अपनी wey पुतावण्जेह फएने फो जिए भुआनका भी 
रमाया मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फुली इ्षपेजा थही एहा पिः ND BAYA जुत्तफ 
अदोज होता रहूं यहां तक कि जब जिब्नाईल अभीन ने SUT HEA EN के भाभ फी ब्त ए Ver 
की इस्तिदा की जिसके मुशाहिदा जमाल में BON सल्लल्लाएु अजहि पसल्लम गुस्तगरफ थे तो आप 
उधर मुतावज्जेह हुए और सूरः इक्रा की पांच आयतें नाणिल By | 
` यह भी ख्याल रहे कि अवसर इज़रात ने तो "भा आना बकरी” भे "मा" भा फिया षनाया है [ए जैसका 
गायने है मैं नहीं पढ़ता लेकिन अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैहि भे अपनी रए भे NU तरह ध्यात फरभाई 
कि “भा” इस्तिफुहामिया है जैसे “मा तित्का बैमि न का था मूसा" में है और इसकी ताईव रिवायत “order 
"सवद फि मनाज़िया” भी करती है जिसमें माअना बकारी” फी जगह “कैफा इकर” शा "भ! जा इकर" 
आया है| और मुमकिन है कि पहला नाफिया हो दूसरा इरसफृषाभिया और क्षीसए। भीएूला हो याभी पहस्ी 
"तबा फरमाया हो कि मैं नहीं पढ़ता क्योंकि ` पशसा क्योकि आप अल्लाह तआसा की याद में जल्लाह तआला की याव भे Rea भे औए घूसरी | 








a तजुकिरतुल अंबिया क्‍ 
` मर्तबा जिब्राईल अमीन के मुआनको कें बाद उसकी तरफ मुतावज्जेह होकर फुरमाया हो कि मैं क्या 
` पढूं और तीसरी मर्तबा फरमाया हो कि अच्छा जो मै पढ़ने-वाला हूं वह क्या हैं? तुम क्या चाहते ही? 


| 
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' : 'घर आकर कबल ओढ़ने का मुतालबा a 
फिर.हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल शुदा आयात लेकर वापस घर तश्रीफ्‌ लाये-क 
मुबारक मुज़तरिब था फ्रमाया मुझे कंबल ओढ़ाओ मुझे ओढ़ाओ 


यहां तकं कि वह कैफियते इजतेराब जाती रही फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नें हजरत जरतं ख़दीजा 


रजियल्लाहु अन्हा को (गारे हिरा) का तमाम माजरा ब्यान करके फरमाया मुझे तो अपनी जान का खतरा 


. हो गयां था। 


` गारे हिरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई और अनवारे बकति . 


समंदियत मुतावज्जेह हुए और आपने जनाब खदीजा रजियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि वही की सकालत 
और:कलामे इलाही की हैबत का यह आलम था कि ऐसा मालूम होने लगा कि अब जान चली चुनांचे 
वही को खुद कुरआन ने कौले सकील कहा है और यह तसरीह की है कि अगर वही किसी पहाड़ पर 
उतारी री जाती तो वह जलाले लाले इलाही से पाश पाश हो जाता मगर यह तो जाते नबवी बवी थी जिसने बतौफीके क्‌ 





अऑलगर्ज : इस जुमले से हुंजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की इस तकलीफ कलीफ और शिषद्दत 
को ब्यान फरमाया है जो गारे हिरा में आपको पहुंची और जिसके असरात घर तश्रीफ लाने और चादर 


ओढ़ा देने तक'रहे और जब चादर ओढ़ा दी गयी तो वह इज्तिराबी कैफियत खत्म हो गई और इसके 
` बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजियल्लाहु अन्हा को गारे हिरा का वाकिया 
सुनाया चुनांचे बाद का जुमला इस-अम्र,की तसरीह कर रहा है कि खौफ दूर हो जाने के बाद आपने 
किस्सा सुनाया यंह नहीं'कि किस्सा सुनाते वक़्त भी आप अपनी जान के खौफ में मुब्तला थे। | 
` नबी को नबुव्वतः के इब्तेदाई मरहला में फरायजे नबुळत को निभाने का आरजी फिक्र हो जाना 
शाने नबुव्वत के:खिलाफ्‌ नहीं है मुन्केरीने सुन्नत का इस मासूम जुमला को गलत रंग देकर यह कहना 
कि बुखारी से तो यह भी साबित हे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को अपनी नबुव्वत ही में शक 
था निहायत बे ईमानी के साथ हदीस के मज़क्ूरा बाला जुमला की तहरीफे मानवी करना है क्योंकि 
पूरी हद्रींस में कोई लफ्ज.तो.दर किनार इशारा तक नहीं कि मआजल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि' . 
वसल्लम नबुळ्वत के मामले में ज॒रा भर भी-रैब व शक में मुबतला थे। : 
सैयदना मूसा अलेहिस्सलाम को जब नबुव्वत मिली तो हुक्म हुआ कि तुम दोनों फिरऔन के पास 
जाओ। 
` बेशक उसने सर-उठाया है यांनी सरकश हो गया है तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम स्सलाम ने अर्ज़'किया 
दोनों (मूसा अलैहिस्सलाम व हारुन अलैहिस्सलाम) ने अर्ज किया ऐ हमारे रब बें शक डरते हैं कि वह 
हम पर ज़यादती करे या शरारत से पेश आये। | 


देखिये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को भी खौफ हो रहा है जाहिर है कि खौफ की इल्लत यह . 


नहीं थी.कि जनाब कलीम अंलेहिस्सलाम को अपनी नबुव्वत में शक था बल्कि यह खौफ फर्जे नबुव्व॑त | 
की अदाएगी-के सिलसिला में था कि मुझे फिरऔन जैसी अजीम ताकृत.के मुकाबले के लिए भेजा जाजा . 
















wera ste छह! रजथों किताब घर 
एद्दाई ता मे एह पराइसे MARAT NY NTT eT WET RT UTD fre aT थि TA 
अलैहिस्सलाम फो walas A ye कए दिया और उष्हे अर्ष फरता पड़ा फि इलाही मैं डरता हू कि... 
कही फिरऔन ए्भापती ५ फरे। इरसे घह बात HT VA है फि भद्दी का चबुष्यत्त के बिल्कुल इस्सेदाई 
भरहला भे फर्जे नघ॒त्तते ऐो rea) ae रिशालत फी पिम्भेषारियो फे मुास्सिक आरजी तौर पर 
जरा देर फे जिए We VATA बशरिथत एवोपा प इए्पेशब से सुराला हो जाया शाभे नबुष्यत के मनाफी 
qil | 
WY) AVES इसका भह भतजब A भे भातिज है फि आप १९ फ्रिश्ता को देखकर रोअब पैदा हो 
गया तो आपने wer He ye) ay जाप ऐश स्तर हो चला था। है 
अत्वज्ञग तो यह इसजिए बापिल है Ly Va wor way फिसी हष तंक भुमफिन हो सकला था जब 
कि rata अलेहिए्सलाभ अपनी गजफी (फरिश्तो पाजी) स्रत भें आते हालांकि हदीस पाक में मलकी 
स्रत में आगे फा कोई जिक़ गही अजबरता आपफे षशरी भूश्‍्त भे आणे के वाजेह इशारात मोजूद है। 
। इसभे इतगा शोश्षब् तारी होने पा raved BY Var seh wer 
पानियन जअगए इस रोजब फा सबब जिब्ाईज होते पो यह रेजब शुरू भे देखसे ही तारी होना चाहिये 
था हालाकि आप बड़े शकून ये एस्मैनान से जवाब दे रहे है। we सीन मर्तबा इकरा कह रष्ठे है और 
आप हर मर्ता "भे गही पडला” फह फर ज़वाब पे एहे है अगर छर होवा तो मआजल्लाह आपकी ज़बान 
मुबारक से कोई जपण भी अदा भ हो शफता। 
लिएाजा aay Ban फि शोअब प इएरोराब फा सब्ब हजरत जिब्राईल अलेष्ठिस्सलाम को फकत 
देखना न था बल्कि फजाने एइजाही का नजूल और यक्षी को सफालत्त व शिष्स ही थी। 
यहां खौफ तारी होने फा यह मत जब भही फि जाप सज्जज्जाह अजैछहि पसल्लम को अल्लाह तआला 
गे जो असा किया ऐ आपफो ससभै शक था बारिक इतने अजीस अभ्र नषुख्पस की उखाने की ताकत मुझे 
केसे हासिल घोगी, इसफा खौफ दामनगीर eu | as ad) wr Aer जो सेएऐ ऊपर एक चादर की तरह 
तान दिया गया है भै इसको एफाने की फुषएत फैसे एसमा? अही सबब था जिसे आप ने खोफ व खतरा 
से ताबीर फिया और फरमाथा फि भेरी सो जाम जा शक्लो थी 
हजरत खदीजा का जवान अर्ज करना 
हजरत खदीजा रजियर्जाए aver Bey लगी $९गिज़ नही बणुदा (अल्लाह की कसम) अल्लाह 
तआला आपको कभी परेशान य शर्भिदा गही फरेगा आप कराषत दारो फा शूष हक अदा करते है सच्यी 
गुफ्तगू फरमाते YY WU) TW Ag Ba है जारूएतमेचो फी जरूरत पूरी करते है भुसाफिरो की मेजबानी 
फरते है और लोगो को राहे इफ भे पेश आणे घाले हयाफिस पर मदद देले है। 
हजरत खदीजा रजियह्जाहु अन्हा फे तसल्ली आभेण अलफाज फो बार बार गौर से पढ़ें तो पाजे 
होगा कि फुरिश्ते का शेआब नही था परना आप पुछत्ती फि षह फैसा शरस था? वह कैसे आया आपसे 
केसे पेश आया, नही आप शह नही पूछ एही थी बल्कि फह रही थी हुजूरए सल्सज्लाहु अलैहि वसल्लम 
जिस जाते बारी ने आपको थह बारे भिरं उठाने फा हुवभ फएमाया है यष्ठी आपका मुआविण होया उसने 
आपको औसाफे एभीदा पष्ठले ही असा फर एखे है आपशे शगरचे फोई era तारुलुकी करे लेकिन-आप 


फिर भी उससे सिला रष्षभी करपे हैं। आप सल्लल्लाहु असैषि Tas सच्चा कलाम फरमाते हैं लोग | 
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तज॒किरतुल आंबिया | ऽ  -रंजवीःकिताब धर ` 
बेशक आपकी तकजीब भी करते रहे हैं आपद” सदाकत में कोई फर्क नहीं आता आप जईफ लोगों यतीमों | 
` ब्वेवाओं अयाल दार नादार औरतों और गरीब मर्दों के बोझ उठाते हैं उनकी इमदाद फरमाते हैं आप | 
भलाई के कामों के लिए.माल हासिल करते है और वह लोग जिन के पास माल नहीं होता उन्हें अता 
फरमाते हैं और जो मुसाफिर लोग आपके पास आते हैं आप उनकी इमदाद फरमाते है और जो मसाइब 
हक की राह में लोग़ों पर आते हैं आप'उनकी इमदाद फरमाते Fi. 7s HS en 


है आपने जिन अल्फाज से तसल्ली दी रब तआला ने भी वही अल्फाज़ जिक्र फरमाये। . 
हदीस पाक से भी समझ में आया कि बाज़ औकात किसी इंसान की उसके सामने तारीफ करनी 

जायज होती है जब कि मालूम हो कि वह शख्स उस पर मुतकब्बिर नही हो जायेगा और उस तारीफ 

करने में लोगों को भी उस नेकी की तरफु मायल करना है और यह भी वाजेह हुआ कि आपका फेक्र 


be RIPE Sl | 
हजरत खदीजा रजियल्लाहु अन्हा ने दलील यह पेश फुरमाई | 
बेशक आप को कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि आपको अल्लाह तआला ने तमामं आला अखलाक 
और अच्छे आदात से नवाजा है। | i o p * 
इसमें दलील पाई जाती है इस पर कि अच्छे अखलाक और भलाई के काम बुराई की वजह से 
हलाकतों से बचाने के ज़राया व असबाब हैं। है मे. ate CU Oe हा 
हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का आपको वरका बिन नौफिल के पास ले जाना: 
फिर हजरत.खदीजा रजियल्लाहु अन्हा आपको अपने चचाज़ाद भाइ वरका बिन नौफिल बिन असद 
बिन अब्दुल उज्ज़ा के पास ले गई.वरका बिन नौफिल जमाना जाहिलयत में ईसाई हो गये थे और वह 
इबरानी जबान में लिखना जानते थे और इंजील को इबरानी में लिखते थे जो अल्लाह तआला चाहता 
और बहुत बूढ़े थे और आंखों की रौशनी भी जाती रही थी हज़रत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा ने वरका 
से फरमाया ऐ चचा के बेटे अपने भतीजा का माजरा सुनिये वरका ने (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) 
से कहा ऐ मेरे भतीजे! बताओ तुम क्या देखते हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा 
था ब्यान फरमाया | वरका ने कहा यही वह नामूस (महरम असरार यानी जिब्राईल) है जिसे खुदा ने 
मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा था ऐ काश में उस वकत तक जिन्दा रह सकता जब कि आपकी-कौम 
आपको मक्का से हिजरत करने पर मजबूर कर'देगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। 
क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वरका बिन नौफिल ने जवाब दिया हां! जो कुछ आप लेकर आये हैं 
इसको ले कर कोई आदमी नहीं आया जिससे लोगों ने दुश्मनी न की हो अगर में उस जमाने में जिन्दा | 
` रहा तो आपकी हर तरह मदद करूंगा इस वाकिया के थोड़े दिनों बाद ही वरका ने-वफात TNR | और 
` -इसके बाद वही रुकी रही। ख्याल रहे कि सूरः इक्रा.की पांच आयतों के नुजूल के .बाद जिब्राईल ` 
अलैहिस्सलाम की आमद रुकी रही उलेमा का इस पर इत्तेफाक्‌ है.कि सिलसिला वही रुक जाने के .. 
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शद सबसे पहले सूएः मुदस्सिर फी इब्तेदाई आयात नाज़िल हुई | ® 
हजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से वापस तश्रीफु-ला रहे थे कि फरिश्ता नजर आया 
जिसका जिफ़ जरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी की रिवायत में है वह वही के रुक जाने के मुताल्लिक्‌  . 
इशीस स्थाम करते है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं (गारे हिरा से) आरहा था | 
फि भैने आसमान से एक आवाज़ सुनी मैंने निगाह उठाकर देखा तो वही फरिश्ता जो गारे हिरा मे.आया 
था आसमान और ज़भीन के दर्मियान कुर्सी पर बैठा हुआ नज़र आया तो मुझे उससे ख़ौफ आया में घर 
बापस एूआ और मैंने कहा मुझे चादर ओढ़ा दो मुझे चादर ओढ़ा दो फिर अल्लाह तआलां ने यह आयात 
नाजिल फरमाए | 
घ्रः इफरा फी पांच आयतो के नुजूल के बाद वही आना बंद हो गई थी जिसकी मुदत तीन साल बताई 
जाती है इसके बाद जिब्लाईल अमीन हाजिर हुए तो सबसे पहले सूरः मुदस्सिर की आयतें नाजिल हुई जिन 
का जिक इस एदीस पाक भे है जिसका तर्जमा जिक्र किया गया है इसके बाद वही आना शुरू हो गइ जिसका 
सिलसिला जारी रछा ताइम हजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तश्रीफ ले गये । 
आप पर जब आरजी तौर पर यही आना बंद हो गई तो आप बहुमत मलूल रहते थे ता-आंकि रहमते 
इलाही मुतायज्जेह छो गई और वषी का सिलसिला जारी हो गया वही क्यों रुकी रही इसकी असल 
हिकमत तो अल्लाह तआला ही जानता है अलबत्ता बाज़ शारहीन ने यह हिकमत ब्यान की हे कि कुछ 
अर्सा फे लिए वडी आना इसलिए बंद हुई ताकि पहली बार जो आप पर वह्दी की शित और सकालत 
के असरात मुरस्तिब हुए थे बह दूर हो जायें और आपका शौक और बढ़ जाये। | 
__ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर झुकाने पर सहाबा किराम ने अपने सर झुका लिये 
हजरत अबादा बिन सामत रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
पर जब वही माजिल छोती तो आप पर शिद्दत की कैफियत तारी होती और आपके चेहरे का रग मुतगाय्यर 
हो जाता एक रिवायत भें है फि आपने अपना सर झुका लिया और सहाबा किराम ने भी अपने सर झुका 
लिये जब आपसे यह कैफियत जाती रही तो आपने सर उठा लिया। _ 
वही के नुजूल के वकल सर झुकाने की वजह तफक्कुर करना और अमर वह्ली का शदीद एहतेमाम 
करना और हुकूके उबूदियत के मुतालबा पर डर रखना और मुनइम की नेमतों का शुक्रिया बजा लाना 
` अपनी उम्मत के नाफरमानों को अज़ाब पहुंचने से परेशान होना और डरना वगैरह उमूर थे |और हो 
सकता है कि फिलवाकेअ वही के नुजूल की वजह से ज़ाहिरी शिष्दत तारी हो जाती हो और चेहरे का 
रंग मुतगस्यर छो जाता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर झुकाने की तो यह वजह थी 
लेकिन सहाबा किराम के सर झुकाने की वजह फकत यह शी कि उन्होंने आपकी ताबेदारी करते हुए 
अदब के तौर पर सर झुका लिये A | 
हुजूर के सर उठाने पर सहाबा किराम ने भी सर उठा लिये। सुबहानल्लाह! कितनी ताबेदारी कैसा 
अदब व एहतेराम था? कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी नहीं कि मेरे सर झुकाने 
पर तुम भी झुकाना और भेरे सर उठामे पर तुम भी उठाना फकत देखकर अमल करना सहाबा:किराम | 
फी-ही शान शी। त ~) + es fen = 








तञ़किरतुल आंबिया 6D) रजवी किताब घर 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों कत्ल होने वाला बद बख्त oh 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लमने | 
फरमाया | ® | | FT 

कि अल्लाह तआला का उस कौम पर शदीद गजब है जिसने अपने नबी से यह सलूक किया आपने 


अपने सामने वाले दांत मुबारक की तरफ इशारा करते हुए यह इरशाद फरमाया। (जिस दात मुबारक 
को गज़वए उहद में शहीद किया गया था) और,उस शख्स पर भी अल्लाह तआला का शदीद गजब 


है जिसको अल्लाह तआला की राह में खुद उसके रसूल ने कत्ल किया हो | 

जिस शख्स को कत्ल उस हस्ती ने किया हो जो रहमतुललिल आलमीन है तो यकीनन वह शख्स 
तमाम लोगों से बदबख्त होगा | 

जिस शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ मुबारक से कत्ल किया 
वह अबी बिन ख़ल्फ था | 

आपकी उगलियों से निकला हुआ पानी जमजम और कौसर से अफज़ल है 

हजरत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु से. मरवी है कि हदैबिया के दिन लोग प्यासे हुए और रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बर्तन में पानी था जिस से आप वुजू फरमा रहे थे फिर लोगों 
ने आपकी तरफ तवज्जोह की और अर्ज किया कि हमारे पास पानी नहीं कि हम उससे वुजू करें या 
पियें सिवाए इसके जो आप के बर्तन में पानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने अपना हाथ 
मुबारक अपने बर्तन में रखा तो आप की उंगलियों से पानी के फव्वारे चल पड़े जिस तरह चश्मों से 
पानी निकलता है रावी कहते हैं कि हमने उससे पिया और वुजू किया हजरत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु 
से पूछा गया कि उस वक्त आपकी तादाद कितनी थी? आप ने फरमाया अगर हम एक लाख की तादाद 
में होते तो फिर भी हमें किफायत-कर जाता अलबत्ता हम उस वक्त पंद्रह सौ की तादाद में थे एक 


दूसरी हदीस देर जिसके तहत उनवान के मुताबिक बहस की गई है| 


हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के पास जिब्राईल आए जब कि आप बच्चों के साथ खेल रहे थे उन्होंने आपको पकड़कर लिटाया फिर 


आप कं दिल की जगह (से सीना) को चाक किया और उससे एक मुनजमिंद खून का लोथड़ा निकाला 
और कहा कि आप क जिस्म में शैतान का हिस्सा था फिर एक सोने के तशत में दिल को रख कर जमजम 
के पानी से धो दिया फिर सीने को दुरुस्त किया (यानी उसे टांके लगाये) दिल को अपनी जगह पर लौटा 


दिया (साथ खेलने वाले) बच्चे डरते हुए आपकी रजाई मां (हलीमा सअदिया) के पास आये तो कहने:लगे 
कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया है जब हलीमा के घर के अफरादं आए 


तो देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुतगय्यर है हज़रत अनंस रजियल्लाहु अन्हु कहते 
हैं कि में हुजूर के सीना मुबारक पर सूइ से लगे हुए टांकों के निशान देखता.था। .: 





थी कि'अभी आपको ऐलाने नबुव्वत का हुक्म नहीं दिया गया था और न ही आपको शरीअत अता हुई 
थी और दूसरी वजह यह थी कि यह इस्तेमाल तेमाल करने वाले जिब्राईल थे और फरिश्ते हमारेःअफआल | 
के मुकल्लफ नहीं। | s, IES tN + 


F | 
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._- नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के दिल मुबारक को आबे ज़मज़म से धोया गयाः | 

इसी को इस मसले पर दलील बनाया गया है कि आबे जमजम यहां के तमाम पानियों से अफजल 
डे यहां तक कि हौजे कीसर और नहरे कौसर ऊे पानी से भी अफज़ल है।  : 

क्योंकि आप के दिल को धोने के लिए जिस पानी का इंतेखाब किया गया वह यकीनन तमाम पानियों 
से अफजल होना चाहिये। | 

लेकिन वह पानी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से जारी हुआ था वह बिला 
शक तमाम पानियों से मुतलक्‌न अफजल है। यानी आबे कौसर से भी और आबे जमजम से भी चूंकि 
आबे कौसर से तो आबे जमजम आला है और आबे ज़मज़म से वह पानी अफजल है जो मेरे हबीब की 
उंगलियों से जारी हुआ वह क्यों अफजल है? 

इसलिए कि इस पानी को ताल्लुक है सैयदुल अंबिया के हाथ मुबारक से है कि आप की उंगलियों 
से जारी हुआ और आबे जमजम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों से.ताल्लुक है कि वह 
ऐड़ी की हरकत से निकला है तो इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। 


क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से अफज़ल हैं.तो आपके के हाथ 


मुबारक से जाहिर होने वाला मोजिजा भी अफजल है इस कमाल से जो इस्माईल अलेहिस्सलाम की _ 


ऐड़ी की रगड़ से ज़ाहिर हुआ। 

यह शक्के सदर वाली हदीस से हो या इस किस्म की और अहादीस हों उनको तसलीम करना 
वाजिब है और तावील करके मजाजी मायने न लिया जाये क्योंकि इसकी. कोई जरूरत नहीं इसलिए 
कि ख़बर देने वाले खुद नबी करीम सल्लल्ललाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनसे बढ़कर कोई सच्चा नहीं 
हो सकता इसलिए सलिए र खबर सच्ची है और रब तआला की कदरत से भी यह कोई बईद नहीं । 
टुकड़ा निकाला गया? इसलिए कि उसमें यह तासीर indi रखी हुई है कि वह शैतान के असर को कबूल 
फर लेता है उसको निकाल दिया गया ताकि उसकी वजह से दिल मुकृद्दस और मुनव्वर हो जाये और 


वह टुकड़ा आपके जिस्म में रखा ही क्यों था इसके बगैर ही आपको पैदा फरमा.लिया जाता इसकी सकी 
क्या वजह है? असल वजह यह है कि हर इंसान के जिस्म में वह टुकड़ा होता है अगर आपके जिस्म 
में वह हिस्सा शुरू ही में न रखा.जाता तो जिस्म में एक हिस्सा के न होने की वजह से नक्स पैदा होता 
आपको चूंकि हर ऐब से पाक फरमाना था इस हिस्से को जिस्म में रखा गया ताकि जिस्मानी कोई नक्स 
ने हो फिर उसे निकाल दिया गया क्योंकि अब आपके जिस्म मुबारक में वह रहने के काबिल नहीं था 
मरे उस्ताज़ मुकर्रम हज़रत अल्लामा अबुल हसनात मुहम्मद अशरफ सयालवी मद्दे जिल्लहुल आली 
ने यही तकरीर फरमाई थी जब आप यह हदीस मुबारक पढ़ा रहे थे उस वक्त मेरे साथ पढ़ने वाले 
और हज़रात के अलावा यह चार हजरात काबिले जिक्र थे मौलाना अबुल फजलुल्लाह सयालवी, मौलाना 
अबुल लतीफ सयालवी, मौलाना शाह मुहम्मद कसूरी'और कारी मुहम्मद यूसुफ जेहलमी | 


$. 


-ख्याल रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर (सीना.चाक,करना) कई . 


तजुकिरतुल अबिया 624) ` रज॒वी किताब: ax 

मर्तबा हुआ एक मर्तबा बचपन में जब आप हज़रत हलीमा सअदिया के पास थे और दूसरी मर्तबा जब 

आपसे गारे हिरा में जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई और तीसरी मर्तबा मेराज की-रात को | 
आपने चाद के दो टुकड़े फरमायेः _ 

__ हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि बेशक मक्का वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि 
वसल्लम से सवाल किया कि आप हमें मोजिजा दिखायें आप ने चाद के दो टुकड़े करके दिखाये वह 
देख रहे थे कि जबले हिरा चांद के दोनों टुकड़ों के दर्मियान आ गया | 

. हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के जमाने में चांद के दो टुकड़े हुए एक पहाड़ के ऊपर था और एक नीचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमाया गवाह रहो । 

दोनों हदीसों का मक्‌सद एक ही है यानी चांद के दो टुकड़े हो गये और इन दोनों टुकड़ों का वकूअ 


ऐसा था कि जबले हिरा इन के दर्मियान ऐसा नज़र आ रहा था एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर था एक 
नीचे | | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम .ने फरमाया इसका मतलब यह है कि मेरी नबुव्वत पर 


गवाह बन जाओ और दूसरा मतलब यह.है कि मेरे मोजिज़ा पर गवाह बन जाओ और तीसरा मतलब 


यह है कि मुझसे मोजिज़ा तलब करने आओ जाओ हाजिर आओ जाहिर में मेरे मोजिज़ा को देखो इस 


मोजिजा का इंकार और तावील हक से कजरवी È | 


जिजाज ने कहा कि अहले इल्म के रास्ते से हट जाने वालों और सीधी रहा से अदल करने वालों 
ने यह कहा है कि चांद का फटना कयामत को वाकेय होगा 


हालांकि इन कज रवी करने वालों का यह कोल सरासर बातिल है कुरआन पाक के अल्फाज इसी 
पर दलालत कर रहे हैं कि यह वाकेय हो चुका है क्योंकि रब तआला ने वन शक्किल कमर के बाद 
जिक्र फरमाया है। 
और अगर वह कोई निशानी देखें तो मुंह फेरते और कहते हैं यह तो जादू है चला आता। 
कयामत के दिन यह कैसे होगा यानी कृयामत के दिन किसी निशानी को कोई शख्स भी जादू नहीं 
कह सकेगा वहां तो इनको अपनी जान की पड़ी होगी यह तो दुनिया में ही वह आयात व मोजिजात 
को जादू कहते रहे | 
इमाम फखरुद्दीन राजी ने फुरमाया कि कुछ लोगों को यह वहम हुआ कि चांद के दो टुकड़े फ्रमाने 
का मोजिजा एक हौलनाक अमर था अगर यह वाकेय होता तो तमाम रुए ज़मीन के लोग देखते और 
हदीस के रावी कसीर तादाद में होते इसी तरह हदीस मुतावातिर होती हालांकि यह खबर वाहिद है 
तो इसका जवाब दिया गया है कि जो इस हदीस और मोजिजा को मानते हैं उनके नजदीक कसीर 
मिकदार में उसे लोगों ने नक़ल किया है इसलिए यह मुतावातिर है लेकिन मुखालफीन को हो सकता 
है कि गफलत तारी हो गई हो जिस तरह सूरज को ग्रहण लगता है तो कोई तवज्जोह करता.है और 
कोई नहीं करता | 
कुरआन पाक सबसे आला दलील है और सबसे m बड़ी कवी शहादत है अकली तौर पर इस में शक 
'करने की कोई गुंजाईश नहीं और जब.हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ख़बर दी | 
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Se अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलेहि ने शरह मुस्लिम में इसकी वजह'ब्यान की है कि नबी-करीम.. 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कसीर-लोग इस मोजिजा.को क्यों नहीं: देख सके थे आप फरमाते 
हैं कि यह मोजिजा चांद के दो टुकड़े होना रात को वाकेअ हुआ और बड़े बड़े लोग गाफिल हो कर 

--साए हुए थेऔर दरवाजे बंद थे और वह चादर ओढ़ कर सोए हुए थे ऐसे हालात में इंसान कम ही 
आसमान की तरफ देखता है और आसमान में कम ही तफुक्कुर करता है और शरहसु सुनना में यह 
मी जिक्र है कि मुतालबा भी एक खास कौम ने किया था और उन्होंने ही देखा था दूसरे लोग-गाफिल 
होकर सो रहे थे | + 4 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्त और पत्थर सलाम कहते 
हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। 
बेशक मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो मक्का में मुझे बेअसत से पहलेःसलाम कहता था.बेशक 


में उसे अब भी पहचानता हू । 
एक रिवायत में सराहतन जिक्र है कि वह कहता था कि अस्सलामु अलैकुम या. नबीअल्लाह वह 
पत्थर कौन सा था? हकीकत तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलेहि लैहि वसल्लम ही जानते हैं 
` अलबत्ता बाज़ हज़रात ने कहा है कि हो सकता है कि वह हजे असवद हो या काबा शरीफ्‌ और हजरत 
खदीजा के मकान के दर्मियान एक पत्थर था जो नाम ज़काकुल हज्र से मशहूर था आपको.सलाम कहता 
हो । हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। 
कि जिब्राईल अमीन जब मेरे पास रिसालत का हुक्म लेकर आये तो मुझे जो भी पत्थर या'दरख्त 


मिलता वही. कहता अस्सलामु अलैकुम या रसुलल्लाह । 


` इसमें इशारा है कि आप तमाम मखलूक की तरफ मबऊस हुए | 
नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम का मोजिजा और अबू जहल की जिल्लत 


हज़रत अब्‌ हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अबू जहल ने कहा (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम) तुम्हारे सामने पेशानी रगड़ते हैं (नमाज पढ़ते और सज्दा करते हैं) तो लोगों ने कहा हां अबू 
जहल कहने लगा कसम है लात और उज़्ज़ा की अगर मेरे सामने उसने ऐसा किया तो मैं उसकी गर्दन 

दबोच दूंगा मआजल्लाह इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तश्रीफ्‌ फरमा हुए और नमाज़ पढ़ने 

लगे उसंने इरादा किया कि आपकी गर्दन दबोच दे वह अचानक आपके पास.आया ही था लेकिन ऐड़ियों 

के बल पीछे की तरफ भागा और-बचाओ के लिए हाथ मार रहा था लोगों ने पूछा क्या हो गया? कहने 
लगा मेरे और मुहम्मद के दर्मियान आग की एक खंदक हायल हो गई और बहुत बड़ा हौलनाक मंजर 
था और परिन्दों के पर ही पर नज़र आ रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि. वसल्लम ने फरमाया अगर | 
` मैरे क्रीब आता तो फ॒रिश्ते उस के आजा को अलाहदा अलाहदा कर देते यानी दुकड़े टुकड़े कर देते। | 
` अबू जहल को जो पर नजर आ रहे थे वह दर हकीकत फरिश्ते थे जो हुजूर-सल्लल्लाहु अलैहि 

१सल्लम की हिफाजत कर रहेथे। ' :  .:: soe are Is 
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| S . तजुकिरतुल अंबिया Æ  रज़॒वी किताब घर a 
मेराज की रात जिब्राईल आप को अंबियाए किराम का तार्रुफ क्यों करा रहे थेटर. . ` 
` हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला की मुलाकात की तमन्ना में कामिल 


हद से बढ़ी यह आपके इस्तिरगराक ताम की तरफ कामिल इशारा है इसी वजह से हर मकाम पर 


जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको मुतावज्जेह करते रहे कि यह फलां नबी हैं आप इनको सलाम करें | 
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से आपकी मुलाकात आसमानों में कैसे हुई? जब कि उनके जिस्म 


अपनी अपनी क॒ब्रो में मौजूद हैं इसकी एक वजह यह हो सकती है | 


दूसरी वजह यह हो सकती E | 
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के जिसमों को ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात 


के लिए आसमानों में उस रात को हाजिर कर लिया गया हो। ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की अजमत वाजेह हो जाये और आपकी इज्जत अफज़ाई हो | 

` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसमानों में जिस नबी से भी मुलाकात हुई, आप 
फरमाते हैं मैंने उसे सलाम कहा और उसने सलाम का जवाब दिया । और इस में दलील है कि अंवियाए 


किराम-अलैहिमुस्सलाम को हकीकी जिन्दगी हासिल है। 
बेशक अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम बाकी जिन्दा लोगों की तरह जिन्दा हैं मुर्दा नहीं, बल्कि 


सिफ दारे फना यानी इस दुनिया से दारे बका यानी आखरत की तरफ मुन्तकिल होते हैं अंबियाए किराम 
अलैहिमुस्सलाम की जिन्दगी पर दलालत करने वाली कई अहादीस और अखबार वारिद हैं बेशक वह 
अपनी क॒ब्रों में जिन्दा हैं वह शोहदा से अफज़ल हैं वह अपने रब के हां जिन्दा हैं | 
ख्याल रहे कि हर नबी ने आपको सलाम का जवाब देते हुए “अन नबीयुस सालेह” के लकब से 
पुकारा ऐ.सालेह नबी लफज़ सालेह के इंतेखाब में क्या हिकमत थी? 
बेशक सलाह एक ऐसा वस्फ॒ है जो भलाई की तमाम खसलतों और अच्छी आदात को शामिल है 
इसी वजह से यह कहा जाताही. ' : | 
सालेह वह है जो उसके जिम्मे हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह लाजिम हों उनको मुकम्मल तौर 
पर अदा करे | इसी वजह से अंबियाए किराम अलेहिमुस्सलाम ने इस दुआ को इख्तेयार किया मुझे हालते 
इस्लाम पर वफात आए और मुझे सालेहीन (अपने खास करीबी बंदों) से मिला दे और यह भी मुमकिन 
है यहां यह मायने मुराद लिया जाये।' 


कि अंबियाए किराम अलेहिमुस्सलाम ने आपके इस बुलंद व बाला मकाम को देखकर आप्रको सालेह 
कहा हो कि यह अजीम मर्तबा और इस बुलंद मकाम पर सैर कराना यानी शफ मेराज आपको ही हासिल 





हो रहा है इसलिए सालेह होने का बुलंद मकाम भी आपको हासिल है। . .. 





श्र अबिया _ 62) रज़वी. किताब घर | 
_ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का:मेराज जागते.हुए थाः .. `| 
` ` उअल्लामा तैयबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि हम ने बुखारी और तिर्मिजी की रिवायत जो 
इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है उसे जिक्र किया कि अल्लाह तआला के इस इरशाद में 
कि और हमने न किया वह दिखाना जो तुम्हें दिखाया था मगर लोगों की आजमाईश यानी आपको हालते 
दारी में मेराज कराके लोगों के लिए आज़माईश बनाया कि कौन ईमान लाता है और कौन नहीं | 
` रुयासे मुराद आंख है (ख्वाब देखना मुराद नहीं) जो-रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 
दिखाया गया है यह वह सैर की रात है जिसका जिक्र. कुरआन पाक में हुआ कि आप को मस्जिद हराम 
से अकसा (बितुल मुकृद्दस) तक सैर कराई गई । 
इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि ने मुस्नद में हज़रत इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा 
से रिवायत की है। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को जो चीज़ दिखाई गई वह बेदारी में यानी जागते में 
जिसे आपने अपनी आंखों से देखा और यह बात भी वाजेह है कि वाकिया मेराज को सुनकर कुरेश ने 
इंकार किया था और कुछ लोग यह सुनकर मुरतद भी हो गये थे। 
इंकार की ज़रूरत ही उस वक्‍त दरपेश आई जबकि वाकिया बेदारी का था अगर ख्वाब का मामला 
होता तो किसी को इंकार की क्या ज़रूरत थी? 
बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कुरैश ने मेरी तकजीब की तो में 
हतीम में खड़ा हो गया तो अल्लाह तआला ने मुझ पर बैतुल मुकद्दस ज़ाहिर कर दिया तो मैंने उसकी 
निशानियां.बतानी शुरू कर दीं और मैं बैतुल मुकद्दस को देख रहा था। 
इस हदीस से भी वाजेह TE हुआ-कि मेराज जागते हुए जिस्मानी तौर पर था इसी लिए करैश ने इंकार 
किया था|] | 
रब तआला ने हुजूर की मेराज का जिक्र करते हुए फरमाया “इसरा बिअब्दिही” जो इस पर दलालत 
कर रहा है कि यह वाकिया बेदारी का था और आपको जिस्मानी तौर पर हुई क्योंकि अब्द रूह और 
जिस्म दोनों केःमजमूआ पर:बोला जाता है अगर ख्वाब का वाकिया होता तो “इसरा बिरूहि अब्दिही 
केहा जाता | और कबीर में अल्लामा राजी ने भी जिक्र किया है। - 


गलती की वजह : 


ख्वाब का वाकिया ब्यान करने वाले एक रिवायत हज़रत माविया रजियल्लाहु अन्हु Hl पेश करते 
ह| 


_ हज़रत अमीर माविया रजियल्लाहु अन्हु से सवाल किया गया कि मेराज कैसे था तो उन्होंने कहा 


१ह रुयाए सालेहा था। ": 
` पहले ब्यान किया जा चुका है कि रुया से मुराद रूया बिल ऐन है यानी आंख से देखना | बुनियादी 


'लिती की वजह यह है कि रुया ख्वाब के मायने में भी इस्तेमाल होता है और आंख से देखने के मायने 
मं भी। जब दूसरी रिवायात से वाजेह है:कि रुया:के मायने आंख से. देखने के यहां मुराद है तो ख्वाब 
गला-मायने लेना किसी-तरह भी दुरुस्त नहीं । EO e 
पूसरी रिवायत .हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा से है। 


w 
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_ तज़किरतुल अंबिया 528) । रजुवी किताब: घर 
` ` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मेराज की रात को गुम नहीं पाया गया | - 
~ अगर हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने इस से मुराद यह लिया है कि मैने-आप के जिस्म को 
गुम नहीं पाया तो यह वाकिया ख्वाब का-है लेकिन ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को कई 
मर्तबा मेराज हुई यह ख्वाब वाले मेराज का जिक्र होगा क्योंकि जागते हुए मेराज मक्का मुकर॑मा में हुआ 
और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप की जौजियत में मदीना तैयबा में आई । 
` _ और अगर आपने मुतलकन वाकिया को जिक्र किया है तो मतलब यह होगा कि आपका जिस्म रूह 
से गुम नहीं था और रूह से जुदा नहीं था बल्कि रूह और जिस्म के साथ मेराज हुई यही मायने लिया. 
जाये तो दूसरी रिवायात के साथ ततबीक हो सकती है। | 
अरवाह का ताल्लुक्‌ बदनों से ऐसा है जैसा कि सूरज का ताल्लुक आलमे दुनिया से | जिस जिस्म 
पर भी सूरज की शुआयें पड़ती हैं वह चीज़ रौशन हो जाती है इसी तरह जिस्म के हर उज़्व में से जिस 
रूह. की नूरानियत पड़ती है वह जिन्दा होता है और उसमें अनवारे कमाल व जलाल असर Hares होते 


zl 














रूह की चार किसमें हैं 
पहली किस्म : वह अरवाह हैं जिनमें सिफात बशरिया की कदूरत पाई जती है यह अवाम की रूहे 


हैं इन पर हैवानी कुव्वतें गालिब होती हैं जो उरूज को कबूल नहीं करती। 
दूसरी किस्म : वह अरवाह हैं जिनमें उलूम के हासिल करने की वजह से कुव्वते नज़रिया जरिया में कमाल 


हासिल होता है यंह उलेमा की रूहें = | 
तीसरी किस्म : वह रूहें हैं जिनको बदन की कुव्वत मुदब्बिरह की वजह से कमाल हासिल होता 


है इसी कुवते मुदब्बिरह के हुसूल की वजह से वह अच्छे अखलाक्‌ अच्छी सिफात को कबूल करती 
हैं यह जियारत करने वाले की रूहें हैं जिस तरह कुव्वत में फौकियत आती है उसी तरह उनके बदन 


में रियाज़त व मुजाहिदा बढ़ता चला जाता है। 
चौथी-किस्म : वह रूहें हैं जिन्हें कुवते नज़रिया और कुवते मुदब्बिरह दोनों में कमाल हासिल 


होता है यह बशरी रूहों का सब से आला दर्जा है यह अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम सिद्दीकीन की 
रूहें हैं जब इन कव्वतों में फौकियत आती है तो बदनों को ज़मीन से बुलंद होने का दर्जा हासिल हो 
जाता है बाकी जलीलुल कब्र अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की रूहों को सिर्फ इतनी कुव्वत हासिल 
हुई कि वह आसमानों तक पहुच सके वह हुजूर सल्लल्लाहु. अलेहि वसल्लम के -इस्तिक्‌बाल के लिए 


यह मकाम हासिल कर सके। 
तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को कुव्वत 


नजरिया और कुव्वत मुदब्बिरह ज्यादा आला हासिल हैं इसी वजह से आपकी मेराज के दर्जा की थी 
यानी रब का दीदार हासिल हुआ दोनों के दर्मियान दो कमान का फासला रहा या इससे स से भी कम फासला 


रहा। ` 
` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदारे इलाही से मुशर्रफ होना 


इस प्यारे चमकते तारे मुहम्मद की कसम जब मेराज से. उतरे तुम्हारे साहब न बहके न बै राह 
चले और वह कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते। वह तो नहीं मगर वही जो इन्हें की जाती है इन्हे 












बरीं के सबसे बुलंद किनारा पर था फिर वह जल्वा नजदीक हुआ फिर खूब इतराया तो इस 
जलवे और इस महबूब में दो हाथ का फासला रहा बल्कि-इससे भी कम अब. वही फरमाई.अपने बंदे 
ठो जो वही फरमाई दिल ने झूठ न कहा जो देखा तो क्या तुम इनसे. इनके देखे. हुए पर झगड़ते हो 
और उन्होंने तो वह जल्वा दो बार देखा सिदरतुल मुन्तहा के पास जन्नतुल. मावा है जब सिदरह पर 
छारहा था जो छा रहा था आंख न किसी की तरफ्‌ फिरी न हद से बढ़ी बेशक अपने रब की बहुत बड़ी 
निशानियां देखी । 
` इस प्यारे चमकते तारे मुहम्मद की कसम जब मेराज से उतरे आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह 
अलैहि ने यह तर्जमा हज़रत इमाम जाफर सादिक के इस कौल.के मुताबिक किया है आप कहते हैं। 
 अल-नज्म से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हुवा से'मुराद आपका मेराज 


की रात आसमानों से उतरना हैं ख्याल रहेकि हुवा का मायने उतरना भी चढ़ना भी इसलिए क्षल्लामा _ 


आलूसी फरमाते हैं| 
`, इस मायने के लिहाज से यह कहना भी जायज़ है कि आप वहां तक बुलंद हुए ज़हां मकान की 
ह ख़त्म हो जाती हैं अब मायने यह होगा कि कसम है इस प्यारे चमकते तारे मुहम्मद कीजो ला मकान 
तक बुलंदियों पर फायज़ हुए | 
और तुम्हारे साहब न बहके और न बे राह चले | 
कुरेश को खिताब फरमाया और हुजूर को उनका साहब कहा क्योंकि वह.आपकी शरीअत के तमाम 
अहवाल से बाखबर थे और यह जानते थे कि आप हर किस्म की बुराई से कामिल तौर पर इज्तेनाब 
करते हैं और रुशद व हिदायत का आला दर्जा आपको हासिल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने अपनी जिन्दगी का तंवील हिस्सा उनमें गुजारा था इसलिए वह आपके"हालात से मुकम्मल तौर पर 
बाखबर थे | 
वह कोई बात-अपनी ख्वाहिश से नहीं करते हां मगर वही जो आपकी तरफ वही की जाती है नबी 


करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी मसले में इज्तेहाद भी फरमायें तो वह दूसरे मुजतहेदीन . 


पे मुख्तलिफ होता है। 


बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ्‌ वही की जाती है कि आप इज्तेहाद करें : 


बेशक वह वही मख्फी क्यों न हो लेकिन दूसरे मुजतहेदीन को यह हालत हासिल नहीं हुई । काजी बैज़ावी 
| \हमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं। 
आपका इज्तेहाद वही से होता है अगरचे उस पर वही के अहकाम जारी नहीं'होते यानी इजतेहाद 


हासिल कर्दा.मसला और वही से नाफिज़ होने वाले हुक्म में. फर्क होता है। बाज़ औकात इज्तेहाद 


'ैभी बही-का दर्जा हासिल होगा जब कि यह मकाम हासिल हो। 
$ Na रब तआला की तरफ से आपको यह कहा जाये कि जो चीज़ मैंने आपके दिल में डाली है वही 
पुराद है। 
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#जकिरतुल अबिया 529 E रजवी किताब घर - 
सिखाया अल्लाह तआला सख्त कुव्वतों वाले ताकतवर ने फिर उस जलवा ने कूस्द फरमाया और वह॒. 
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` इसके बाद आने वाली आयात में इख्तेलाफ है जो जलवा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. . 
~ हे जिब्राईल का देखा या अल्लाह तआला का । सहीह यही है कि आपने*रब तआला को देखने 


कब आजतक 


तजकिरतुल अबिया रज़वी किताब घर | 
का शर्फ हासिल किया। | VF TN 
. तिमिर्जी शरीफ्‌ में है कि हज़रत इब्ने अब्बास ने जिक्र फरमाया। I 
` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है अकरमा रजियल्लाहु eng sr कहते 
हैं मैंने कहा कि अल्लाह तआला ने नहीं फरमाया नज़रें उसका इदराक नहीं कर सकती तो आपने 
फरमाया अल्लाह तआला तुम पर रहम करे यह उस वक्त है जब कि वह अपने उस 
फ्रमाये जो जात के दजे में है हुजूर ने दो मर्तबा अपने रब को देखा। | 
यानी अल्लाह तआला के जाती नूर का किसी ने इहाता नहीं किया उसकी हकीकत तक कोई नहीं. 
पहुंच सका नफी इस मायने के लिहाज से है यह नहीं कि मुतलक्‌न किसी को भी ताकृत नहीँ मिल्‌ 


जब यह फर्क किया जाये तो हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा की रिवायत जिसमें नफी पाईं गइ 
है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब तआला को नहीं देखा और हज़रत इब्ने अब्बास 
_ रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवयात कर्दा हदीस जिसमें जिक्र है कि आपने अल्लाह तआला को देखा है इनमें 
` ततबीक्‌ हो सकेगी कि एक रिवायत का मतलब है कि आपने रब के नूर का इहाता नहीं किया और 
दूसरी का मतलब है कि आपने रब तआला के नूर को देखा है। 
हजरत कतादा हजरत अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं मेने अबू जर रजियल्लाहु 
अन्हु को कहा कि काश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता और आप से एक-सवाल 
करता तो उन्होंने कहा किस चीज़ के मुताल्लिक तुम सवाल करने की तमन्ना रखते हो उन्होंने कहा 
कि मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने रब को देखा है? तो हजरत अबू जर ने कहा। 
D -f af 4 ware fear था तो हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया मैंने नूर को देखा 
È | 
दूसरी रिवायत में हजरत अबू जर रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है। 
_ मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आपने अपने रब को देखा है? 
तो आपने फरमाया हां वह जात नूरानी है मैने उसे देखा है। र 
नूरानी में “या” निसबत की बनाई जाए तो दोनों रिवायतों का मतलब एक होगा इसलिए तो बेहतर 
यह है कि इस लफ़ज़ को इसी तरह पढ़ा जाये । बाज़ हज॑रात ने “नूरानी” पढ़ा है यानी एक लफ़्ज़ नूर 
और दूसरा “अनी"-है अब मायने यह होगा कि वह जात नूर है मैंने उसे कहां देखा है। 
इस मायने के लिहाज़ पर फिर ततबीक इस तरह दी जायेगी कि मैंने उसके नूर का इहाता नहीं 
किया है ताकि' दूसरी रिवायत का मायने भी दुरुस्त हो सके कि मैंने नूर को,देखा है यानी देखा तो है 
उसका कामिल इहाता नहीं किया हजरत इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है। ` 
बेशक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को दो मर्तबा देखा है एक मर्तबा दिल 
की आंखों से और दूसरी मर्तबा अपनी आंखों से अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह तआला अलेहि अपना 
मुख्तार ब्यान क्रते हैं। 
में कहता हूं. कि हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने-रब तआला को देखा है कि आपको रब का. 
कुर्बे खास हासिल. हुआ है जेसा भी मुनासिब था इस कुर्ब व रूईत की कैफियत ब्यान नहीं हो सकती 
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; 633) | रज़वी किताब घर 
-्रबत्वा तसलीम करना जरूरी है। a ३२५ ‘a 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम को मा काना व मा यकन का इल्म दिया गया: | 
.. रहमान ने अपने महबूब को करआन सिखाया इंसानियत की जान मुहम्मद को पैदा किया मा-कान 
व मा-यकून का व्यान उन्हें सिखाया । 
जब नबी करीम सल्लल्जाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम की जान हैं तो इंसानियत की जान होना 
री वाजेह हुआ अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं । 
तमाम जहां जिस्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी रूह हैं और जिस्म का 
कवाम बगैर रूह क नहीं इसी लिए जहां का कृयाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मुमकिन 
नहीं | 
काजी सनाउल्लाह तफसीर मजहरी में फरमाते हैं| 
जायज है कि यह कहा जाये कि “खलकिल इंसान” इंसान से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
Red ह “इल्महुल व्यान” से मुराद कुरआन पाक है जिसमें मा काना व मा यकूना (जो हो गया और 
बरोहोना है) का इल्म अजल से अवद तक मौजूद है जो पहले अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के जिक्र 
व ब्यान के मुताविक उनके अहवाल पर मुश्तमिल है लोगों के लिए हिदायत और आपकी नबुव्वत पर 
निशानी है। 
हजरत इने अब्वास रजियल्लाहु अन्हुमा और इने कैसान रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि इंसान 
ते मुराद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और "इल्महुल व्यान” में ब्यान से मुराद तो हलाल | 
वं हराम का इलम और गुमराही से हिदायत देना और यह भी व्यान किया गया है कि ब्यान से मुराद 
मा काना व मा यकून का इल्म है क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलीन व आखरीन 
और कृयामत का जिक्र फरमाया जब आपने सभी गुजरे और आने वाले और वाकियाते कयामत से मुत्तला 
एरमाया तो आपको मा काना व मा यकान का इल्म यकीनन हासिल है। 
इन मजकूरा तफासीर के मुताबिक ही तफसीर सिराजे मुनीर, जुमल, हुसैनी में भी जिक्र किया 
गया है| 
इल्मे गैव नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मोजिजा हैः 
THAR जुमल में जिक्र किया गया है | 
और कोई एतेराज़ करे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत गैबी. खबरें दी हैं 
सही अहादीस में इसका जिक्र है हालांकि इल्म गैब नबी करीम का अजीम मोजिजा है तो इन | 
और कुरआन पाक की इस आयते करीमा में मुताबकत कैसे होगी इसका. जवाब यह दिया 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्ज व इंकिसारी के तौर पर यह कहा है और 
te जिरुए अदब कि मैं खुद गैब नहीं जानता जब तक कि मुझे अल्लाह तआला उस पर मुत्तला न फरमाये 
o कुदरत ने दे। | 
8...) फरमां दो तुम से नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह तआला के खजाने हैं और न.यह कहो कि 
भप मैव जानता Rl. . 
ईस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमं के इल्मे गैब की नफी नही हो रही है बल्कि 
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E 


'आपकी ज़बाने मुबारक से यह-कहलाया गया है कि मैं कहता नहीं मैं दावा नहीं करता कि मैं अल्लाह | 


तआला के बताए बगैर खुद ही गैब जानता हू। 


` अताई गैब कुरआन पाक से साबित है 
और अल्लाह तआला की शान यह नहीं कि ऐ आम लोगो तुम्हें गैब का इलम दे दे हा अल्लाह तआला 


चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे | 
इस आयत करीमा में सराहतन ज़िक्र किया गया है कि आमं लोगों को अल्लाह तआला इल्मे गैब 


अता नहीं करता अलबत्ता रसूलों में से जिसे चाहे उसे इलम गैब अता करता है लुत्फ की बात यह है 
कि “'याजतबी” से पता चलता है। मुजतबा बनाए और मेरे हबीब का इस्मे गिरामी मुजतबा भी हे जब 
आप की अल्लाह तआला ने मुजतबा बना लिया है चुन लिया है इल्मे गैब अता कर दिया है तो अगर 


PR | 
रब का इरशादे गिरामी यह है E 
जानने वाला तो अपने गैब. पर किसी को मुत्तला नहीं करता सिवाए अपने पसंदीदा रसूलों के | 


इस आयत में जिक्र किया गया है कि अल्लाह तआला गैब को जानने वाला है अपना ग़ैब किसी पर _ 
जाहिर नहीं फरमाता सिवाए अपने पसंदीदा रसूलों के यानी रसूलों को गैब अता फरमाता है क्योंकि 
रसूल उसके पसंदीदा हैं हां अलबत्ता कोई ज़्यादा पसंदीदा होगा जिसका नाम ही मुर्तजा होगा यकीनन 


जितना गैब उसे अता होगा उतना किसी दूसरे रसूल को नहीं होगा। 
` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौहे महफूज का इल्म अता किया गया और दूसरे 


) ` अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को लौहे महफूज़ की बाज़ मालूमात पर मुत्तला किया गया है। 
लौहे महफूज की बाज़ मालूमात पर अल्लाह तआला फुरिश्तों अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और 


` अरबाबे कश्फ औलियाए किराम में से जिसे चाहता है मुत्तला फ्रमा देता है खुसूसन इस्राफील लौहे 
, 'महफूज़ पर मोअक्किल हैं वह लौहे महफूज से ही इलम हासिल करके जिब्राईल मिकाईल और इज़ाईल 
के उनके कामों के मुताल्लिक्‌ मुत्तला करते हैं। 
बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तश्रीफ नहीं ले गये यहां तक कि आपको 
अल्लाह तआला ने तमाम दुनिया और आखरत के गेबी उमूर पर मुत्तला फरमा दिया हां अलबत्ता बाज़ 
चीजों के छिपाने का हुक्म था जेसा कि कृयामत को जाहिर न करने का हुक्म दिया था वरना आपको 
कयामत का भी इलम था। ® 
अल्लाह तआला ने कयामत का इलम किसी को नहीं दिया सिवाए अपने पसंदीदा संदीदा रसूलों के जिन 
रसूलों को आपने पसंद फरमाया उन्हें कुयामत का इल्म अता फरमाया। 
` एतेराजः पांच चीजों के मुताल्लिक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि.वसल्लम ने फ्रमाया इनको 
अल्लाह तआला के बगैर कोई नहीं जानता पांच चीज़ें यह हैं कयामत का इलम, बारिश होने का इलम 
मां के पेट में क्या है, कल इंसान को क्या करना है, कहां मरना है फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


 वसल्लम'ने अपने कौल पर बतौर दलील यह आयत तिलावत फरमाई। : 
बेशक अल्लाह. तआला के पास है कयामतं.का इलम और उतारता है बारिश और जानता हेजो : 








जानताहे। , A 

` एतेराज़ : नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तश्रीफ लाए तो देखा कि 
बह लोग खजूरों के दरख्तों की पेवंदकारी कर रहे हैं मुजक्कर दरख्त के शगूफे मुअन्नस में लगा रहे 

हैं। आपने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो उन्होंने कहा कि हम पेवंदकारी कर रहे हैं ताकि फल 
ज़्यादा हो तो आपने इरशाद फरमाया। + te, 

अगर तुम यह न करो तो शायद तुम्हारे लिए बेहतर हो। | ETS 
_  सहाबा किराम ने छोड़ दिया लेकिन फल कम पैदा हुआ तो सहाबा किराम ने अर्ज किया तो आपने 
_फरमाया | a FF 
मैं एक बशर हूं जब तुम्हें किसी चीज़ का हुक्म दूं जिंसका ताल्लुक दीन से हो तो उस पर अमल 

n और अगर मैं अपनी राए से (दुनिया का कोई काम) कहूं तो मैं एक बशर हूं एक और रिवायत में 

.. दुनिया के मामलात को तुम ज़्यादा जानते हो | | > 5 | ।; 
> awe aed Rasa 4 few है मैं जो बात जन से करूं उसमें मुझ से मुआरूज़ा न करो इससे 
तो वाजेह हुआ कि आपको दुनिया के मामलात का कुछ पता नहीं था अगर होता तो आप न रोकते | 
` . जवाब : मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलेहि फरमाते हैं e 1] 

`` 'मेरे नजदीक बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राए बिल्कुल दुरुस्त थी अगर सहाबा 
` फिराम आपके इरशाद पर कायम रहते अलबत्ता फन में फौकियत हासिल कर लेते और उनसे इस 
रंलाज यानी पेवंदकारी की तकलीफ हमेशा के लिए उठा ली जाती यह पहले साल फल कम होने वाल 
a आम आदत के मुताबिक था क्या तुम नही देखते कि अगर कोई शख्स किसी चीज के खाने 
1 मगर की आदत बना ले तो-उसे वह चीज उस वक़्त न मिले तो वह तकलीफ महसूस करता है लेकिन 
og उस पर सब्र करे तो हमेशा के लिए उसे कुव्वते बदश्ति हासिल हो जाती है इसी तरह सहाबा 
..... भी एक दो-साल फलों की कमी को बर्दाश्त कर लेते तो खजूर के. दरख्त अपना फल देने में 
४. हाल की तरह लौट आते बल्कि यकीनन पहले-से उनका फल ज़्यादा होता | 
$<. उभ हदीस पाक में अल्लाह तआला पर कामिल तौर पर तवक्कुल करने और जाहिरी असबाब पर. 
















तजुकिरतुल अंबिया जवी किताब n 
ही कामिल भरोसा न करने का जिक्र है लॉकेन खजूरों की पेवंद करने वाले इससे गाफिल रहे। 
इल्मे'गेब जाती सिर्फ अल्लाह तआला को हासिल हैः 


इल्मे गैब पर बहस करते हुए मुफूक्किरे इस्लाम हज़रत पीर मुहम्मद करम शाह भैरवी मदे जिल्लहुल 


आली इस आयत की तफुसीर में फरमाते है: Da , अ 
आप फरमाइये (खुद बखुद) नहीं जान सकते जो आसमानों और जमीन में ह गैब को सिवाए अल्लाह 





जिस तरह उसका कोई शरीक नहीं इसी तरह उसकी सिफते इल्म में भी उसका कोई शरीक नहीं गैब 
किसे कहते हैं इसका क्या मफहूम है इसकी वजाहत करते हुए अल्लामा रागिब असफहानी लिखते हैं 
यानी वह इलम जो उसकी. रसाइ से बालातर हो और जो कुव्वते अक्ल से भी हासिल न किया जा 
सके उसे गैब कहते हैं।-आयते करीमा का मफहूम यह होगा कि ज़मीन व आसमान में जो भी मौजूद 
हैं फरिश्ते, जिन्नात, इंसान, जिन में उलेमा औलिया अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और रुसल भी 
दाखिल हैं और दीगर लोग भी गैब को नहीं जान सकते। o | 
सिर्फ अल्लाह तआला की यह शान है कि वह आलिमुल गैब है जिस तरह उसकी जात की उसकी 
दीगर सिफात में कोई हमसरी का दम नहीं मार सकता इसी तरह उस की सिफते इलम में भी उसका 
कोई शरीक नहीं हो सकता अगर कोई शख्स उसकी सिफते इल्म में किसी को शरीक बनायेगा तो वह 
भी उसी तरह मुश्रिक होगा और दायरए इस्लाम से खारिज होगा जिस तरह उसकी दूसरी सिफात 
में किसी दूसरे को शरीक बनाने वाला या उसकी जात की तरह किसी दूसरे को वाजिबुल वजूद मानने 
वाला मुश्रिक है और दायरए इस्लाम से खारिज है | 
तबीह : कुरआन करीम की आयात का मफृहूम ब्यान करते हुए ज़रूरी है कि इंसान इस बात का 
ख्याल रखे कि आयात का ऐसा मफहूम और तश्रीह न ब्यान किया जाये जो कुरआन की दूसरी आयात 
के सरासर खिलाफ हो वरना कुरआन हकीम की हक्कानियत साबित करने के बजाए अपने सामेईन 
के दिल में यह गलत फृहमी पैदा करने का सबब बन जायेगा कि कुरआन पाक की बाज़ आयतें दूसरी 
आयतों से टकराती हैं और तकजीब करती हैं मआजल्लाह और वह किताब जिसका एक हिस्सा बुतलान 
कर रहा हो उसे किसी अक़्लमंद इंसान का कलाम भी नहीं कहा जा सकता चे-जाए कि उसे खुदावंद 
अलीम व हकीम का कलाम माना जाये जो हमा बीन है और हमा दान भी (यानी सब चीजों को देखने 
वाला और सब कुछ जानने वाला है|. 


कुरआन पाक में कोई इख्तेलाफ नहीं: 


RAF करीम ने अपने कलामे इलाही होने पर दीगर दलाइल के अलावा एक यह दलील भी पेश 
की है कि इसमें इख्तेलाफ नहीं पाया जाता इरशाद है । 


यह अगर अल्लाह तआला का कलाम न होता तो तुम इसमें जगह जगह पर इख्तेलाफ और तजाद 


पाते गोया कुरआन में इख्तेलाफ का न पाया जाना इस बात की महकम दलील है कि यह अल्लाह तआला 
का कलाम है।. 














635) रज़वी किताब घर. 
7 आयते मजकूरा की तफ्‌सीर गौर व फिक्र से की जाये: o 
`. अगर गौर व फिक्र का दामन हाथ से छोड़कर इस आंयते करीमा का तर्जमा किया जाये तो इसका 
-म्तलब यह होगा कि जमीन व आसमान में जो मखलूक भी है वह गैब को नहीं जानती हालाकि कुरआन 
क्री बे शुमार आयतों से हमें फरिश्तों का, नुजूल वही का कयामत जन्नत व दौजख का इलम है और ' ' 
इन पर हमारा इमान है हालांकि यह तमाम आलमे गैब की चीजें हैं नीज़ कसीर आयात और हजारों 
सही अहादीस से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमूरे गैबिया पर मुत्तला होना साबित 
हे इसलिए हमें इस आयात में गौर करना चाहिये कि इसका मतलब क्या है | 
जाती गैब की नफी है: a = 
` उलेमाए किराम ने तसरीह की है कि इस आयत से मुराद यह है कि अल्लाह तआला के जताए 
और बतलाए बगैर कोई भी गैब पर आगाह नहीं हो सकता खुद कुरआन करीम ने भी इस कौल की 
तसदीक्‌ RAT ay | ss 
. अल्लाह तआला गैब जानने वाला है और वह अपने गैब पर किसी को आगाह नहीं करता सिवाए .. 
अपने पसंदीदा रसूलों के | क्‍ 
अल्लाह तआला का इल्मे गैब कदीम और गैर महदूद है: |. i y3 
इस आयत ने बता दिया है कि अल्लाह तआला की दूसरी तमाम सिफात की तरह उसकी यह सिफत 
भी कदीम है जाती और गैर मुतनाही है यानी ऐसा नहीं कि वह पहले किसी चीज़ को नहीं जानता था 
और अब जानने लगा है बल्कि वह हमेशा हमेशा से हर चीज़ को उसके पैदा होने से पहले भी उसकी 
होन हयात में भी और उसके मरने के बाद भी अपने इल्मे तफसीली से जानता है नीज उस का यह 
इलम उसका अपना है किसी ने उसको सिखाया नहीं है नीज़ उसके इलम की न कोई हद है और न 
निहायत अगर कोई शख्स मिकृदार और कैफियत के एतेबार से अल्लाह तआला की किसी सिफत का 
किसी के लिए इस्बात करे तो वह हमारे नज़दीक शिर्क का मुरतकिब होगा | 
` हुजूर का इल्मे गैब हादिस महदूद और अताई हे: 
` इसलिए हुजूर पुर नूर इमामुल अव्वलीन व आखरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मे मुबारक 
धुदावंदे करीम के इलम की तरह कदीम नहीं बल्कि हादिस है यानी पहले नहीं था बाद में अल्लाह तआला 
फै तालीम करने से हासिल हुआ। खुदावंदे करीम के इलम की तरह जाती नहीं बल्कि अताई है यानी 
अल्लाह तआला के सिखाने से हासिल हुआ नीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म खुदावंदे 
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इल्म इतना भी महदूद नही जितना व्राज 29४7 ने समझ रखा है इसकी वुसअतों को देने वाला जानता 
है या सिखाने वाले को पता है या सीखने वाले कौ | हम तुम किस गिनती में हैं जिब्राईल अमीन भी वहां 
दम मारने की मज़ाल नहीं रखते | 
उसने वही फरमाई अपने बंदे की तरफ जी वहीं फरमाई | 
इलम व मारफुत की वह वुसश्र्तें और वे करानियां (जिनका कोई किनारा नहीं) जिन पर ब्यान का 
हर जामा तंग है उनकी हद वर आदी हम करने लगे ती ठोकरें नहीं खायेंगे तो और क्या होगा? 
उस तलमीज रहमान ने अपनी जवाने हक तर्जमान से हमें ख़ुद जो कुछ बताया है उसके हक होने 
को तसलीम करते हैं और उसी पर मारा ईमान है उसी की ज़बाने पाक से निकला हुआ यह कोले 
तय्यव हमने सुना है | 
रसूलुल्लाह सल्त्रल्लाहु अलैहि वस्ल्लम ने इरशाद फरमाया आज मैंने अपने बुजुर्ग व बरतर 
परवर्दिगार की जियारत की दै बड़ी हसीन शर प्यारी सुरत म, फुरमाया | मलाए आला कें फरिश्ते किस 
वात मै झगड़ा कर रहे हैं? मैंने अर्ज की इलाही तू खुट ही बहतर जानता है। अल्लाह तआला ने अपनी 
कुदरत की हथेली मेरे दोर्ना कर्घो के दर्मियान रखी जिसकी ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की फिर 
मैंने जान लिया जो कुछ आसमार्ना में था और जमीन म॑ था। 
इस हदीस पाक की शाण करते हुए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तहरीर फरमाते हैं | 
wa ol Ons आसमार्नो में था उस भी मैन जान लिया और जो चीज़ जमीनों में थी उसे भी मैने 
जान लिया (फिर फुरमाते हैँ) इस इरशाद का मकसद यह है कि तमाम उलूम जुज़्वी और कुल्ली मुझे 
हाशिल हो गये और मैंने उनका इहाता कर लिया | 
अल्लामा अलीउल कारी रहेमतुल्लाइ अलैहि अपनी किताव में पहल इस हदीस HI APSA ANA 
करत्े हैं इसके वाद श्रारेह बुखारी अल्लामा इल हजर रह्मतुल्लाह अलैहि का कौल नकल करते हैं मैं 
Wel SAG AAA TIA BN फुकत अल्लामा FH BA रहमतुल्लाह अलैहि के कौल पर इक्तेफा 
करता हूं | 
WAV FA BA Aes Bale A Paral fe aN हदीस इस तरह है कि तमाम कायनात 
जो आसमानों में थी बल्कि उनके ऊपर भी जो कुछ था और जो कायनात सात जमीनों में थी बल्कि 
उनकं नीचे भी जो कुछ था मैने जान लिया अल्लाढ तश्नाला ने इत्राहीम अलैहिस्सलाम को तो आसमानों 
और जमीन की वादशाही दिखाई थी और उसे आप पर मुनकशिफ किया था और मुझ पर अल्लाह तआला 
ने गैव कं दरवाजे खोल दिय हैं| 
इस हदीस पर कोई एतेराज नहीं कर सकता: 
मुमकिन दै कि इस हदीस की सनद के वारे में किसी को शक हो इसलिए इसके मुताल्लिकु मिशकात 
कं मुसन्निफ कीं राए गीर से जुन लीजिये उन्हांन यह हदीस मुतअदिद तरीके से नकल करने के बाद 
तहरीर की है अगर दिल में हक पजीरी का जज्वा हो तो वफज्लेहि तआला यकीनन तसल्ली हो जायेगी | 
दुस हदीस का इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहि और इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैहि ने रिवायत 
किया है और तिर्मिजी रहमतुल्लाइ अतीहि ने कहा है कि यह हदीस हसन सहीह है इमाम तिर्मिज़ी 
रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि मैंने इस हदीस के मुताल्लिक्‌ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि से | 
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रजियल्लाहु अन्हु से यह हदीस रिवायत करते हैं। 
आप रजियल्लाहु अन्हु ने फुरमाया 

एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम एक जगह तश्रीफ्‌ फरमा हुए और कयामत तक होने 
. बाली कोई चीज़ ऐसी न थी जिसका जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न फरमाया हो याद 

रखा इसको जिस ने याद रखा, भुला दिया इसे जिसने भुला दिया | मेरे यह सारे सहाबा इसको जानते 

हुं और ऐसा होता है कि कोई शै वकूअ पजीर होती है जिसे में भूल चुका होता हूं उसे देखते ही मुझे 

याद आ जाता है (कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही फरमाया था) बिल्कुल उसी तरह जेसे 

तेरा कोई वाकिफ आदमी काफी अर्सा तुझ से गायब रहा हो और जब तू उसे देखे तो तू उसे पहचान 


लेता है| 
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी सहीह में हज़रत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु से _ 
। एक हदीस रिवायत की है वह भी मुलाहजा फरमायें | 
= हजरत उमर रज़ियल्लाह अन्ह से मरवी है कि आप ने फरमाया एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम कयाम फरमा हुए (यानी हम सहाबा के पास तश्रीफ्‌ फरमा हुए) और तखलीके कायनात 
की इब्तेदा से लेकर अहले जन्नत के अपनी मनाजिल और अहले दौजख के अपने ठिकानों में दाखिल 
À होने तक के तमाम हालात से हमें खबर दी याद रखा इसको जिस ने याद रखा भुला दिया इसे जिसने 
1 भुलादिया। : 
अल्लामा तैयबी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हदीस शरीफ में “हत्ता” का लफ़्ज़ ब्यान गायत 
के लिए है यानी हुजूर ने अपने इस जामेअ ख़ुत्बा में कायनात की आफरीनश से लेकर उस वक्त तक 
के तमाम हालात ब्यान फरमाये जब कि जन्नती अपने महल्लात में कृयाम पजीर हो जायेंगे फिर फरमाते 
है कि जन्नतियों का जन्नत में दखूल तो ज़माना मुस्तकबिल में होगा इसलिए "हत्ता यद खलो“ यानी 
 मजारेअ का सीगा इस्तेमाल होना चाहिये था हदीस में माजी का सीगा क्यों इस्तेमाल हुआ है उसका 
जवाब देते हैं कि क्योंकि सादिक (सच्चा) और अमीन (अमानतदार) रसूल हं। इसलिए आइंदा के 
मुताल्लिक जो फरमा दिया कि ऐसा होगा उसका होना उतना ही यकोनी है जितना इस बात का जो 
पहले वाकेय हो चुकी है। 
नूर व ईमान के बगैर इंसान भटकता ही रहता हैः | 
अल्लाह तआला अस्लाफे किराम का नूरे ईमान अता फरमाये तब ही किताब व सुन्नत के आइना 
में हक्‌ का रुखे जेबा नज़र आता है वरना सारी उम्र शक व शुबह की झाड़ियों में दामन उलझा रहता 
है और कील व काल से फरसत नहीं मिलती । कुरआन करीम की आयाते तय्यबात और इन अहादीसे 
सहीहा के बाद हम किसी से अपने मोमिन होने का सर्टिफिकेट लेने के लिए यह मानने या ज़बान पर 
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चुनांचे अल्लामा सैयद महमूद आलूसी बगदादी इस पर सैर हासिल बहस करने के बाद तहरीर फरमाते 
है। 
यानी हक्‌ बात यह है कि जिस इल्मे गैव की नफी की गई है कि अल्लाह तआला के सिवा उसे 
कोई नही जानता इससे मुराद यह हे कि कोई शख्स उसे खुद बख़ुद जान नही सकता और खास बंदों 
को जो इल्म हासिल है वह यह इल्म नहीं जिसकी आयत में नफी की गई है बल्कि वह अल्लाह तआला 
की फैज़ रसानी से इन्हें हासिल हुआ जो अल्लाह तआला ने अपने फज़ रसानी की मुतअदिद वजहों 
में से किसी एक से इन्हें मरहमत फुरमाया है । 
अल्लामा मौसूफ रहमतुल्लाह अलैहि इससे आगे चल कर लिखते ह: 
यानी सारी बहस का हासिल यह है कि इल्मुल गैब बिला वास्ता का कुल्लन और बाजन अल्लाह 
तआला की जात के साथ खास है न सारा इल्मे गैव बगैर उसके बताए कोई जान सकता है और न 
ही बाज़ कोई जान सकता है। 
हजरत अल्लामा सनाउल्लाह पानी पती नक्शाबंदी अपनी तफसीर में इस आयत की तफसीर करते 
हए लिखते हैं: 
यानी अल्लाह तआला के सिवा कोई गैब नहीं जान सकता मगर उसके बताने और सिखाने से। 
आखिर में अपनी राए जिक्र करते हए लिखते हैं: 
यानी जो मैं कहता हूं कि तकदीर इबारत यूं है कि ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ अल्लाह तआला 
की तालीम और सिखाने के बगैर गैब को नहीं जान सकती | 
फसाद फैलाने वालों को खुदा के हुजूर जवाबदेह होना पड़ेगा: 
इस तहकीक के बाद अगर कोई साहब हम अहले सुन्नत पर शिक का इल्जाम लगायें तो उसकी 
मर्जी इस आजादी के दोर में हम उसके लिए दुआए हिदायत के बगैर क्या कह सकते हैं अलबत्ता उसे 
याद रखना चाहिये कि इस बोहतान के मुताल्लिक्‌ उससे बाज पुर्स होगी और इस पुर आशोब दौर में 
उम्मत मुस्तफाविया में फित्ना व फसाद का दरवाजा खोलने पर उसे रोजे हश्र जवाबदेह होना होगा । 
नवी करीम -सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का मकामे अदब : 
हजरत अब्यास रजियल्लाहु अन्हु (जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं) उम्र के लिहाज 
पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो साल बड़े छँ जब उनसे सवाल किया गया कि: 
तुम बड़े हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम बड़े हैं? 
तो इस सवाल का बड़ा प्यारा जवाव हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने दिया | 
` बड़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अलबत्ता उप्र मेरी ज्यादा है| 
' सुबहानल्लाह कितना अजीम और हसीन व जमील जवाब दिया कि में कैसे तसव्वुर कर सकता 
हूं कि मैं बड़ा हूं बड़ाई तो हर लिहज से आपको ही हासिल है अलबत्ता उम्र मेरी ज्यादा है लेकिन उम्र 
के ज़्यादा होने के बावजूद मैं आपसे छोटा हूं। EE 
आपका यह जवाब आपकी तबीयत को लताफत पर दलालत कर रहा है कि आप लतीफ तबीयत 
के मालिक थे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतेराम का आप को 
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नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शंअर ए शीर कहना कुछ है: 
उलेमाए किराम ने कहा कि अगर किरी शख्स ने नवी करीम सल्लत्लाह अलेडि वस्॒ल्लम के शक्षर 
(बाल) को तसगीर के सीगे से शेओर कहा तो कुफ्र है यानी आप क॑ बाल मुवारक की मन्नाजल्लाड DAG 
कहना कुफ्र है। 
अल्लाह तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा पहुँचाना हराम शीर बाइसे AI 
करार दिया रब का इरशाद है। 
बेशक जो ईजा वेते हैं अल्लाह तआला और उसके रसूल कौ उनपर छल्लाढ तश्राला की लानत 
है दुनिया और आखरत में और अल्लाह तआला न॑ उन्कं लिए जिल्लत का अळाव तैयार कर TAB | 
उम्मत का इस पर इजमाअ है कि अगर कोई मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु AA THA 
की शान में तंकीस करता है तो वह वाजिवुलक॒त्ल है किसी किस्म का भी तहकीर का पहलू निकलता 
हो तो इसका यही हुक्म है इसी तरह आपको गाली देने वाला बतरीक औला वाजिबुल कुल्ला होगा! 
फतावा काजी खान में है कि अगर किसी शख्स ने रसूलुल्लाढ सल्नल्लाहु अहि वञ्चल्लम पर 
किसी किस्म का ऐव भी निकाला तो वह काफिर होगा| 
मबसूत में ज़िक्र किया गया है कि अगर किसी मुसलमान न हुजूर सल्लल्लाहु Bae TARA 
को गाली दी तो वह काफिर हो जायेगा | 
अबू हफ्स कबीर का कौल है कि जिस शख्स नं नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वन्तल्लम के बालां 
मुबारका में से किसी एक वाल के जरिये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐब लगाया वह यकानन 
काफिर हो गया | 
अगर किसी शख्स ने किसी नवी के मुताल्लिक यह कहा कि वह मजनून थे यानी पागल थे ता वह 
काफिर होगा | 
हां ख्याल रहे कि: 
यह कहना जायज है कि अल्लाह तआला के नवी पर वे होशी तारी हो गई | 
वजह इसकी असल में यह है कि जुनून ऐव है और उयूव से अंवियाए किराम अलेहिमुस्सलाम पाक 
हैं इसलिए जुनून की निसवत अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तरफ करना कुफ्र है लेकिन बेहोशी 
बीमारी हे और बीमारी हर शख्स के लिए रहमत है इसलिए बीमारी की निसवत अंबियाए किराम 
अलैहिमुस्सलाम की तरफ करना जायज E 
यह बात भी जेहन में रहे कि यह हुक्म मुसलमान का था अपर काफिर हुजूर की शान में गुस्ताखी 
करे ऐब लगाये तो बाज अहले इल्म नें कहा कि उसे कत्ल कर दिया जाये और वाज ने कहा कि उससे 
मुआहिदा तोड़ दिया जाये और उसे अपने मुल्क से निकाल दिया जाये ताकि वह काफिरों के मुल्क मे 
पहुंच जाये] | 
_कुफ्फार डरते हुए आप पर ऐव लगाते: 


` अल्लाह तआला का इरशादे गिरामी BI +, 
` और इनमें से कोई वह हैं कि (गैब की ख़बरें देने वाले) नबी को सताते हैं और कहते हैं वह तो कान 


ई तुम फरमाओ तुम्हारे भले के लिए कान हैं अल्लाह तआला पर ईमान लाते हैं और मुसलमानों की 
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बात पर यकीन रखते है और जो तुम में मुसलमान हैं उनके वास्ते रहमत हैं और जो रसूलुल्लाह को | 
ईजा देते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। CO 
शाने नुजूलः HE 
मुनाफिकीन अपनी मजलिसों में सैयदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ना-शाईसता बाते 
बका करते थे उनमें से बाजों ने कहा कि अगर हुजूर को खवर हो गई तो हमारे हक में लाक त 
तो जलास बिन सुवैद मुनाफिक ने कहा हम जो चाहें कहें हुजूर के सामने इकार कर दग और कसम 
उठायेंगे वह तो कान हैं उनसे जो कहा जाये वह मान लेते हैं इस पर अल्लाह तआला न॑ यह आरत 
नाजिल फरमाई और यह फरमाया कि अगर वह सुनने वाले भी हैं तो खैर और सलाह के सुनने और 
मानने वाले हैं शर और फसाद के नरही | 
तुम्हारे सामने अल्लाह तआला की कृसमें उठाते हैं कि तुम्हें राजी कर ले और अल्लाह तआला 
का और रसूल का हक ज़ायद था कि उसे राज़ी करते अगर ईमान रखते थे क्या इन्हें ख़बर नहीं कि 
जो खिलाफ करे अल्लाह तआला और उसके रसूल का तो उसके लिए जहन्नम की आग है कि हमेशा 
उसमें रहेगा यही बड़ी रुसवाइ है । 
मुनाफिकीन अपनी मजलिसों में सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तअन किया करते 
थे फिर मुसलमान के पास अपनी बातों का इंकार करते और कुसमें उठा उठाकर अपनी सफाई सावित 
करते मुसलमानों को खुश करते इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई कि मुसलमानों को खुश करने 
के बजाए अल्लाह तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करो उन पर इमान लाओ 
अगर तुम्हारा ईमान होता तो तुम इस किस्म की हरकतें न करते | | 
यह ख़ब समझ लो कि अगर तुमने अल्लाह तआला और उसके रसूल की मुखालफुत का ही जारी 
रखा तो तुम्हें जहन्नम की आग में हमेशा रहना पड़ेगा यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रुसवाइ होगी । 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वह लफ्ज़ इस्तेमाल करना मना है जिस से 
काफिर गलत मायने ले सकते होः 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जव कलाम फरमाते तो सहावा किराम को अगर जरूरत 
पेश आती कि आप जरा हमारी रियायत फरमायें बात आहिस्ता करें तो वह अर्ज करते । 
गा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रियायत फ्रमाये लेकिन मुनाफिकीन यही लफ्ज 
बोलते थे और रऊनता से मुराद लेते जिस का मायने होता हिमाकत यानी मआजल्लाह आपको अहमक 
से ताबीर करते या रआना को खींच कर ऐसे पढ़ते कि लफ्ज़ राईना बन जाता जिसका मायने चरवाहा 
होता | 
जब हजरत सअद बिन मअज रजियल्लाहु अन्हु ने उनसे यह सुना कि यह क्या मतलब लेते है 
तो आपने फरमाया आइंदा अगर किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसा लफ्ज 
इस्तेमाल किया तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा यहूद ने कहा यह लफ्ज़ तुम भी इस्तेमाल करते हो तो 
इस वाकिये के बाद रब ने मोमिनों को भी इस लफ्ज के इस्तेमाल से मना फरमा दिया और इरशाद 
RATA | 
o ORAT NINA a pA afte y अर्ज करो कि हुजूर हम पर नजर रखें और पहले ही से बगौर 
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हुता (ताकि कलाम को फिर से करने की अर्ज न करनी पड़े) और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब 


. ~. अगरचे मुसलमान राओना का लफज़ अदब व'एहतेराम से इस्तेमाल करते और रियायत से लेते 
योनी हुजूर आप हमारी रियायत फरमायें यानी मुनाफिकीन व कुफफार को यह लफ़्ज गलत इस्तेमाल 
करने का मौका मिलता इसलिए मुसलमानों को भी मना फरमा दिया इससे यह वाजेह हुआ कि अंबियाए 
क्रिराम अलैहिमुस्सलाम की ताजीम व तौकीर और उनकी जनाब में कलिमाते'अदब अर्ज करना फर्ज 


दै और जिस कलिमा में तर्के अदब का मामूली ख़दशा भी हो वह ज़बान पर लाना मना है। | 
वाजेह हुआ कि ऐसा कोई लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना हुजूर की शान में मना होगा जिससे कुफ़्फार 

आपकी शान को मआजल्लाह घटिया समझें यह कहना कि आपको इल्मे गैब नहीं था'आप को कोई 

इख्तेयार नहीं था आप फौत हो गये आपको जिन्दगी हासिल नहीं वगैरह वगैरह यह आपकी शान मे 


तमाम गुस्ताखाना अल्फाज हैं। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब के खिलाफ लफ़्ज़ का इस्तेमाल करना बतौर 


मजम्मत या मज़ाह'के तौर पर बहुत बुरा कलाम होगा | निहायत फ॒हश गुफ्तगू होगी शरीअत में उसके 


कौल को बहुत बुरां और झूठा समझा जायेगा । 
. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर 


रब ने इरशाद फरमाया और रसूल की ताजीम व तौकीर करो । 
अल्लाह तआला ने मखलूक पर वाजिब कर दिया कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 


की ताज़ीम व तकरीम करें| 
हजरत इन्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने “तुअज्जिरूहु“ का मायने ब्यान किया है “तजल्लहु 
जो अजलाल से मुशतक है यानी आपकी बुजुर्गी ब्यान करो और मुबरर॑द ने कहा है कि “तुअज्जिरूहु 
का मायने है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम में मुबालगा करो इस मायने के लिहाज 
से लायानी लोगों का बेहूदा कौल मुनदफेअ हो जायेगा कि अहले सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की ताजीम में मुबालगा करते हैं जब रब आप की ताज़ीम में मुबालगा करने का हुक्म दे रहा 
हे तो किसी को क्या हक पहुंचता है जो यह कहे कि थोड़ी थोड़ी ताजीम करो, और अखफूश ने इस 
लफ्ज का मायने ब्यान किया है आपकी और आपके दीन की इमदाद करो, मायने के तौर पर जो तीनों 
लफ्ज जिक्र किये गये हैं उन तमाम का मकसद तकरीबन एक ही है यानी आप की बुजुर्गी ब्यान करो 
और आपकी ताजीम में मुबालगा करो और आप के दीन और आपकी इमदाद करो। | 


और रब ने इरशाद फरमाया 
रसूल के पुकारने को ऐसा न ठहराओ जसा तुम में एक दूसरे को पुकारता है।इस आयत के तीन 


गायने हैं एक यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम्हें बुलायें ऐसा न समझो कि किसी 
` आमआदमी ने बुलाया है जी चाहे तो मान लें न जी चाहें तो न मानें बल्कि उसके हुक्म को फौरन कबूल 


हे फेरो दूसरे मकाम पर फरमाया। 
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दूसरा मायने है कि हुजुर सल्जठ्लाष्टु अतीहि वसल्लम क 
आपकी दुआ | मैं कवूलियत का अंदाजा सिर्फ इस से लगा लिया जाये कि हजरत अबू हुरैरा रजियरसाह 
अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपनी मां को इस्लाम की दावत देता था क्योंकि वह मुशरिका थीं एक दिन मैंने 
जब उसे ईमान की दावत दी तो उसने मुझ नवी करीम क॑ मुताल्लिक ऐसा कलाम सुनाया जि मैं 
नापसंद करता था मेरी मां ने हुजुर सल्लल्लाद अलैहि वसल्लम की शान मैं गुस्ताखाना कलाम किया 
मैं नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मैं रोते हुए हाजिर हुआ मैंने अ्र्ज़ किया या 
रसूलल्लाह आप अल्लाह से दुआ करें कि वह अब हुरैरा की मां को हिदायत दे ती हुजुर ने रब के दरबार 
म अर्ज किया | 
ऐ अल्लाह अयू हुरैरा (रजियल्लाहु अन्दर) की मां को हिदायत अता फरमा | अबू हुरैरा रजियल्लाइ 
अन्हु कहते हैं कि मैं नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर खुश होकर निकला (घर लौट 
आया इसी उम्मीद पर कि आपकी दुआ कभी रद्‌द नहीं होगी) जब मैं अपने दरवाज़ा पर पहुंचा तो दरवाजे 
को बंद पाया मेरी मां ने मेरे कद्मों की आवाज़ को सुनकर कहा ऐ अबू हुरैरा ठहर जाओ यह कहते 
ही गैने पानी गिरने की आवाज सुनी मां ने गुरल किया कमीस पहनी जल्‍दी से अपना दुपटटा न औद 
सर्की और दरवाजा खोल कर कहने लगी ऐ अबू हरैरा “अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाड व अशहदु 
अन न मुहग्ग्दन अब्दुहु व रसूलुद्र” यानी मां ने ईमान कबूल कर लिया फिर मैं खुशी क॑ आंस बढ़ाता 
हुआ हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप ने अल्लाह तआला की हम्द ब्यान की और फरमाया 
बहुत बेहतर हुआ | 
इरा आयते करीमा का तीरारा मायने यह है कि जब तुम हुजुर को पुकारी ती एसे न पुकारी जैसा 
कि एक दूरारे को पुकारते हो | 
यानी आपको बुलंद आवाज रो न पुकारी बल्कि अदब व एहतेराम से आहिस्ता आवाज से आपकी 
खिदमत में जो बात अर्ज करनी हो वह अर्ज करो। 
हुजूर नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपर्क जाती अस्माए गिरामी से यानी या मुहम्मद 
और या अहमद कह कर न पुकारो बल्कि या नबीअल्लाह और या रसूलल्लाह कह कर पुकारो जैसा 
कि अल्लाह तआला ने आपको सिफाती नामों से पुकारा है। 
या रसूलल्लाह और या बनी अल्लाह की तरह या हवीबल्लाह और या खलीलुल्लाह कहकर आपको 
पुकारे यह हुक्म आप की जाहिरी हयात मं भी था और आप कं दुनिया से तश्रीफ ले जाने के बाद भी 
आपसे खिताब में यही अदब व एहतेराम मद्दे नज़र रखा जाये | 
सहावा किराम का अदव व एहतेराम : 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतेराम सहावा किराम कैसे करते थे और 
उनके दिलों में कितनी मुहब्बत थी इन अहादीस से अंदाज़ा करें और अपने दिलों में मुहब्बत पैदा करें | 
हजरत इन्ने शमासा मिस्री रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि हम हजरत अम्र बिन आस रजियल्लाहु 
 उअन्हु के पास हाजिर हुए तो आपने एक तवील हदीस जिक्र की इसर्मे यह मी फरमायाः 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई महबूब नहीं था और न ही मरी आंखो में 
आपसे बढ़कर कोई बुजुर्ग नज़र आया और आप की अजमत के पेशे नजर मैने आप को आख मरकर 





















आ की अपनी दुआओं की तरह मे समझे 
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कभी नहीं देखा और अगर मुझसे आपके जिस्मे अतहर के औसाफ पूछे जायें तो में नही बता सकता | 





क्योंकि मैंने आपको आंख भरकर कभी देखा ही नहीं | 


` अरवा बिन मसूद रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जब कुरैश ने उन्हें हदैबिया में नबी करीम | = A 
सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ़्त व शुनीद के लिए भेजा तो मैंने सहाबा किराम को हुजूर: 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे ताजीम करते हुए पाया कि ऐसा मैंने कभी किसी की ताजीम करते 
हुए किसी को नहीं देखा आप वुजू करते थे तो सहाबा जल्दी से आपके आजा से गिरने वाले पानी को 
बतौर तबरुक हासिल करने की कोशिश करते हैं हर शख्स एक दूसरे पर सबकृत ले जाने की कोशिश 
करता है यूं मालूम होता कि शायद यह एक दूसरे से इस सबकत हासिल करने में लड़ पड़ेंगे आप अपना 
लुआब या खकार ज़मीन पर डालते तो सहाबा किराम उसे पहले ही हासिल कर लेते हैं अपने चेहरों 
और जिस्मों पर मलते हैं आपके बाल को जमीन पर नहीं गिरने देते बल्कि पहले ही उठा लेते हैं आप 


कोई हुक्म फरमाते हैं तो उसे जल्दी कबूल कर लेते हैं आपकी ताजीम के पेशे नजर आपको निगाहें 


उठाकर देखते नही | 


 अरवह ने वापस आकर कुरेश को बताया कि ऐ करेश मैने फारस के बादशाहों (किसरा) रोम के 
बादशाहा (कैसर) और हन्शा, के बादशाहों (नजाशी) को भी देखा है लेकिन किसी के अहबाब.को ऐसी 


ताजीम करते हुए. नहीं देखा जेसा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के असहाब आपकी ताजीम 


करते हैं । | 
अबू यअला रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं 


में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल करना चाहता था लेकिन आपके कमाल व _ 


जमाल की वजह से ताजीमन वह सवाल मैं दो साल तक मुअख्खर करता ET | 

ख्याल रहे कि यह रोअब व हैबत कुदरती तौर पर आपको हासिल थी वरना आपसे बढ़कर कोई 
रहम करने वाला न था अल्लाह तआला के फजल व करम से किसी को मकाम हासिल होता है कि वह 
शफीक भी हो और बा-रोअब भी हो गालियों और डंडे से रोअब जमाना कोई मुस्तहसन काम नहीं | 

जान लो बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम -की हुरमत आप की ताजीम व तकरीम 
आपके इस दुनिया से तर्रीफ्‌ ले जाने के बाद भी हर मुसलमान पर ऐसे ही लाजिम है जैसे कि.आपकी 
जाहिरी हयात में थी क्योंकि आप को आप के दरजात की बुलंदी और हालात की रिफुअत के पेशे नजर 
जिन्दगी हासिल है और आप को रिज्क भी दिया जाता है। हा 


और आपके औसाफ को सुनकर ताजीम बजा लाये आपकी सीरत यानी आपकी तमाम हरकात रकात'व सकनात 
मे ताजीम का लिहाज रखे आप की आल औलाद और कराबत दारों से ताज़ीम व तकरीम के मामलात 


रखे आपकी अज़वाज खुद्दाम और गुलामों की अजमत का ख्याल रखे उनकी शान में. गुस्ताखी न करे 


और आपके सहाबा किराम की अजमत का पास रखे इनका नाम अदबं व एहतेराम से ले उनकी शान 
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तजुकिरतुल अंबिया 644 d . रजुवी किताब घर. 
ब्यान करे जिससे उनकी ताज़ीम व तकरीम समझ में आये उनकी शान में ना-जेबा अलफाज इस्तेमाल 
करके अपना ठिकाना जहन्नम में न बनाये। sO 
`. शोमीए किसमत आज हमारे मुल्क में फसाद, दहशतगदी कत्ल व गारत का बाजार क गर्म है। 
शिया सुन्नी फसाद क्यों बरपा हैं? इसकी वजह सिर्फ यह है कि एक गरोह सहाबा किराम की शान में . 
गुस्ताखी का मुर्तकिब हो रहा है मआजल्लाह हज़रत अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु अन्छु, CUNT SAN 
_ फारूक रजियल्लाहु अन्हु और हज़रत उसमान गनी रजियल्लाहु अन्हु को जालिम करार दे रहा है बल्कि 
` म॒आजल्लाह सिवाए तीन सहाबा किराम के सब को मुरतद कह रहा है | 
और दूसरा गरोह बजाहिर सहाबा किराम की अज़मतों का पासदार बन कर यजीद का मगफूर 
और जन्नती होना साबित कर रहा है मआजल्लाह हजरत इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्छु का गलती 





अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक्‌ नाज़िल शुदा आयते करीमा तिलावत 
की | 

'ऐ मेरे रब बेशक बुतों ने बहुत लोग बहका दिये तो जिसने मेरा साथ दिया वह तो मेरा है जिस ने 
मेरा कहना न माना तो बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान है | 

रब के हुजूर यह अर्ज किया: 9 g —_ 

. अगर तू उन्हें अज़ाब करे तो वह तेरे बंदे हैं और अगर तू उन्हें बख्श दे तो बेशक तू ही गालिब हिकमत 

वाला है। ! 
इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए अपने दोनों हाथों को उठाकर अर्ज किया 
ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह तआला ने फरमाया ऐ जिब्राइल जाओ तुम मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुम्हारा रब खूब जानता है फिर भी इनसे पूछो तुम्हें किस चीज़ 
नेरुलायाहे। ... ` £ न . | 
`_ जिब्राईल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए आप से पूछा (कि आप क्यों 
WEA) ... - 2 Fi | 
` तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो (रब के हुजूर) अर्ज किया था उसकी ख़बर वी 
हालांकि अल्लाह तआला खुद ही.बेहतर जानता है । TE CE दक ह 


{ 
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तो अल्लाह तआला ने फ्रमाया ऐ जिब्राईल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के पासःजाओ . 


और कहो कि हम आपको :उम्मत. के बारे में.राजी करेंगे और आपको गमजदा नहीं करेंगे | 


इस हदीस से हासिल होने वाले फवायद E a 


१. इस हदीसे पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हक में कामिल शफकत 


का जिक्र किया.गया हे.कि आप अपनी उम्मत की मसलेहतों का कितना ख्याल रखते थे और:उनके . 


मामलात की कितनी रियायत रखते A | 


२. आपने चूंकि दोनों हाथ उठाकर दुआ की इससे पता चला कि दुआ में हाथों का उठाना मुस्तहब _ 


है। 
३. रब ने हुजूर को तसल्ली देते हए जो यह फरमाया 


हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के बारे में राजी करेंगे और गमज़दा नहीं करेंगे इसमें हुजूर की. उम्मत 


को कामिल बशारत दी गइ हे और उम्मत के उम्मीद दिलाने वाली तमाम अहादीस से बढ़कर इस हदीस 
में उन्हें बख्रिश की उम्मीद दिलाई गई है | 

४. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह तआला के नज़दीक vis जो अजीम-मर्तबा है 
उसका जिक्र इस हदीस में पाया गया है और अल्लाह तआला की आप पर अज़ीम मेहरबानियों का जिक्र 
किया गया हे। | i 


जिब्राईल को आपके पास भेजकर सवाल करने में यह हिकमत थी कि-आपके बुलंद मरातिब का | 
इजहार किया जाये कि आप उस बुलंद मर्तबा पर फायज हैं कि अल्लाह तआला आपको ऐसे इनामात 


से राजी करेगा कि आप राजी हो जायेंगे और आपको अल्लाह तआला किराम अता. फरमायेगा | 

यह हदीस अल्लाह तआला के इस इरशाद के मुताबिक है अल्लाह तआला आपको इतना अजीम 
मर्तबा अता फरमायेगा कि आप राजी हो जायेंगे | 

और हदीस में फरमाया गया हम तुम्हें गमज़दा नहीं करेंगे इसमें ताकीद पाईं गई हे और इस वहम 


का इजाला पाया गया है कि कोई यह ख्याल न करे कि हो सकता हे कि आपकी बाज़ ज़ उम्मत को अल्लाह 


तआला बख्शेगा बल्कि मायने यह है। | 
हम आपको राजी कर देंगे और आपको गम में मुब्तला नहीं करेंगे बल्कि आप की तमाम उम्मत 


को बख्श देंगे यानी अगर किसी को गुनाहों का अज़ाब दिया जाये तो वह दाइमी नहीं बल्कि फक्‌त उनको : 


जन्नत में दाखिल करने के लिए गुनाहों की आलूदगी से साफ करने कं लिए वह अताब होगा यानी जिल्लत 
के तौर. पर मामूली सजा के तौर पर होगा | 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए नमाज से तबरुक हासिल करना 

महमूद बिन रबीअ अंसारी रजियल्लाहु अन्हु ने हदीस ब्यान की कि बेशक उतबान बिन मालिक 
अंसारी रजियल्लाह अन्हु जो बदर में भी शरीक हुए बेशक यह नबी करीम सल्लल्काहु अलेहि वसल्लम 
` की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल॑म बेशक मेरी नजर 
कछ कमं हो गई मैं एक कौम को नमाज़ पढ़ाता हूं लेकिन जब बारिश बरसती है तो मेरे और ईस कोम 


के दर्मियान एक बरसाती नाला हालय हो जाता है-अब मैं उनकी मस्जिद में.जाकर उन्हें नमाज़ नहीं -. 


पढ़ा सकता | 
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p और उससे फायदा हासिल करें | ea 
OU EURA ama È R PA T A gA A है अलबत्ता एक हदीस मेंघर . 
में कोई जगह नमाज के लिए मोअय्यन करने की मुमानेअत भी पाई गई है लेकिन इससे मुराद यह 








हज़रत अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि हजरत॑ सहल रजियल्लाहु अन्हु ने हमे एक 
प्याला दिखाया और फ्‌रमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि।वसल्लम तश्यीफ़ लाए और सकीका 
बिन साअदा में बैठे और आपने फरमाया | 


ऐ सहल हमें पानी पिलाओ। ॒ h 

हजरत सहल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं। . +5 

कि मैंने यह प्याला निकाला और उससे आपको और आपके सहाबा को पानी पिलाया | 

अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं |. ® 

सहल ने हमें उस प्याला से पानी पिलाया | 

फिर वही प्याला हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने बतौर हेबा तलब किया । तो वह उनको हेबा 
कर दिया गया | 

इस हदीस के मातेहत अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैहि तहरीर फरमाते हैं | 

इस हदीस पाक से साबित हुआ कि सहाबा किराम और ताबेईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के आसार से तबररुक हासिल किया | नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम ने जिस चीज़ : 
को हाथ लगाया हो या जिसको पहना हो उससे तबर्रुक हासिल किया जाये गर्ज कि किसी चीज़ को 
किसी तरह भी हुजूर से निसबत हो वह बाइसे तबर्रक होगी । इस पर उम्मत का इजमाअ है और सल्फ 
सालेहीन और बाद में आने वाले तमाम-अहले इल्म का इस पर इत्तेफाक्‌ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम के रौजा मुबारक में आपके नमाज़ अदा करने की जगह नमाज़ अदा करके तबर्रुक 
हासिल किया जाये और जिस गार में हुजूर दाखिल हुए उसमें दाखिल: होकर तबर्रुक हासिल करे यानी 
गारे हिरा और गारे सूर में हुसूले तबर्रुक के लिए हाजिरी दे (सऊदी नजदियों को भी यह बात समझ 
आती तो वह इन दोनों गारों को पहाड़ियों के नीचे तबर्रुक हासिल करना हराम है के बोर्ड आवेजां न 
करते |) | 7 

. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तबरुक हासिल करने के लिए ही अपने बाल मुबारक 

हजरत तलहा को दिये कि यह लोगों भें तक्‌सीम कर दो और अपनी चादर उन्हें अता की इसमें अपनी 
बेटी को कफुन दो | तबर्रुक के लिए आपने अपने हाथ मुबारक से दरख्त की दो सब्ज़ शाखें दो कब्रो 
पर रखी, तबर्रुक हासिल करने के लिए ही बिन्त मलहान ने आपके पसीना को जमा करके अपने पास 
रखा और तबर्रुक के लिए ही आपके वुजू के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी और आपके खंकार और 
लुआब को चेहरों पर मला गग्या। इस किस्म की कसीर मिसालें सहीह अहादीस में मज़कूर हैं जिनमें 
कोई शक व शुबह:नहीं। o SE i 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरीज की अयादत करनाः . 

हजरत आमिर बन सअद रजियल्लाहु अन्हु अपने बाप सअद रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते 


हैं कि मेरे बाप ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदाअ में मेरी अयादत. | : 


| 





तुम अल्लाह तआला की रजा के लिए जो माल भी खर्च करोगे यकीनन तुम्हें इसका अज मिलेगा 


यहां तक कि लुकमा तुम अपनी जौजा केभ्मुंह में डालो | (तो तुम्ह इसका भी अज मिलेगा |) `. 
फवायद : मरीज़ की अयादत करना मुस्तहब है जिस तरह आम लोग एक दूसरे की अयादत करते 


हैं या इमाम की अयादत करते हैं ऐसे ही इमाम के लिए भी मुस्तहब यह है कि वह अवाम की अयादत' करे | 
मरीज के लिए जायज है कि वह अपने मर्ज के दौरान किसी से दवा पूछे या नेक आदमी को दुआ करने 
' के मुताल्लिक कहे या किसी को अपने तिहाई माल में वसीयत करे या कोई अपने हाल के मुताबिक मसला 


पर बर--अंगेखता किया गया है | जितना ज़्यादा करीबी रिश्ता होगा उसी के मुताबिक्‌'उस सं परःएहसान 
करना अच्छा होगा । बनिसबत दूर वाले रिश्ते के और मसला यह समझ में आया कि आमाल का दारो 


मदार नीयत पर होता है अगर नीयत नेक अमल की हो ता सवाब हासिल होता है। 

` ब्रेशक औलाद पंर माल खर्च करने से भी सवाब हासिल होता है जब इंसान का इरादा उससे अल्लाह 
तआला की रजा हासिल करना हो यानी चूंकि अल्लाह तआला ने मुझ पर यह जिम्मेदारी आइद की 
है इसलिए उसका हुक्म मान कर इस जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हू, पम. 

बेशक मुबाह में जब अल्लाह तआला की रजामंदी का लिहाज़ कर लिया जाये तो वह काम ताअत 

बन जाता है इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि'वसल्लम ने.जौजा के मुंह में लुकूमा डालने को 
नेकी काम कहा है और इसमें भी आपने यह कैद जिक्र फूरमाई कि इसमें तुम अल्लाह तआला की रजामंदी 
हासिल कर रहे हो। .. f हु +: {२ 

_ नतीज़ा यह वाजेह हुआ कि जब इंसान कोई मुबाह काम अल्लाह तआला की रजा के लिए करे 
तो वह ताअत हो जाता है और इससे सवाब हासिल होता है यहा तक कि:अल्लाह की इबादत HUTT 
से खाना तनावुल करना और आराम करने.के लिए सोना भी इबादत है जब कि उसकी नीयत यह -हो 
कि मुझे इस खाने और सोने से तवानाई और चुस्ती हासिल होगी जिससे मैं. इबादत अच्छी STAT: PR 
सकंगा इसी तरह हराम से अपने आपको बचाने और अपनी नज़र को बचाने चाने की: गर्ज से अपनी जौजा 


से जिंमोअ'करंनामुस्तहब'हे। 








Vv 


; हा रजुवी किताबःघर 
3 नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के सामने तकब्बुर की सज़ा ‘our 
अयास बिन सलमा बिन अकूअ रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपने बाप से रिवायात, करते हैं a 
_ एक शख्स ने बनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बायें हाथ से खाना तनाबुल करना | 
शुरू किया तो आपने फ्रमाया कि दायें हाथ से खाओ.। उसने कहा मैं दायें हाथ: से. खाने. की ताकत 
नहीं रखताः। आप ने फरमाया कि तुम्हें. ताकत ही न हो.। उस शख्स के लिए मानेअ सिर्फ तकब्बुर ही 
था इसलिए उसे हाथ मुंह तक उठाने की ताकत भी न हासिल हो सकी | a 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि-वसल्लम ने.उसके तक्बुराना जवाब पर उसके; खिंलाफ दुआ की 
और फरमाया तुम्हें न ही :ताक़त हो,-इससे फायदा हासिल :हुआ । er RS 
इस'हदीस में हुक्म शरई की बिला .उज़ मुखालफत 'करने-वालेःके खिलाफ .दुआ करने का सबूत | 
और यह फायदा हासिल हुआ कि तकबुर इंसान को जलील करता है और फायदा यह हासिल 
हुआ कि हर हाल में अच्छे काम का हुक्म देना और बुरे काम से रोकना जरूरी है ख़वाह वह खाने पीने 
की हालत ही क्यों न हो? खाने पीने के. आदाबं सिखाना भी मुस्तहब है । हह; 
_ दायें हाथ से कोई चीज़ खाना और बायें से इज्तेनाब करना भी अमूर मुस्तहसन हे बल्कि हजरत 
नाफेअ ने किसी:को कोई चीज दायें: हाथ से देना और दायें हाथ से ही लेना भी मुस्तहब करार दिया 
है| क्‍ a | 
ख्याल रहे कि उस शख्स के मुताल्लिक काजी गजी अयाज़ रहतुल्लाह अलैहि ने तो मुनाफिक होना लिखा 
है वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 'के हुक्म्‌-से उदूंली करने वाला मुनाफिक था ताहम नूवी 
रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा. कि. यह.दुरुस्त नहीं है सिर्फ तकब्बुर और हुक्म के इंकार से मुनाफूकत 


साबित नहीं होती। ' 
नबी करीम'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बच्चों को घुट्टी डलवाना 


हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु-फरमाते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन तलहा अंसारी [सारी को उनकी पैदाईश 
पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि.वसल्लम के पास ले गया आपने चादर ओढ़ रखी थी और आप ऊटों 


को तेल लगा रहे थे आपने फ्रमाय। 
क्या तुम्हारे पास खजूरें हैं मैंने अर्ज किया जी हां! मैंने वह खजूरें आपकी [की खिदमत में पेश की आपने 


पहले वह अपने मुंह मुबारक में डालीं और उनको 'चबाया फिर बच्चे के मुंह'को खोल कर उसमें वह 


खजूरें डाली, बच्चे ने खजूर को चूसना शुरू किया तो.हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने बतौर ताज्जुब 
फरमाया। अंसार-को .खजूरों से कितनी मुहब्बत है और आपने बच्चे का नाम अब्दुल्लाह रखा। _ 


.. हदीस पाक से हासिल होने वाले फवायदः: - ८ 
१. मुस्तहब यह है कि बच्चों के नाम ऐसे रखे जायें जिनमें अल्लाह तआला के अस्माए गिरामी आयें 


या अंबियाए किराम यानी अब्दुल्लाह, इब्राहीम वगैरह नाम रखे जायें | 
२. बच्चे के पैदा -होने पर खजूर से घुट्टी डालना मुस्तहब है. अगर खजूर जूर न मिल सके तो कोई 


और मीठी चीज़ उसके मुंह में डाली जाये | 
घुट्टी डालने वाला खजूर को चंबाकर-मुकम्मल-तौर पर नर्म कर दे ताकि बच्चे को चूसने में. 

















` मुश्किल दरेपेश न आये। HOLS Fee ER a 
४. मुस्तहब है कि घुट्टी डालने वाला नेक शख्स हो ख्वाह मर्द या औरत अगर नेक शख्स वहां न 
हो तो. बच्चे को उसके पास ले जायें ताकि वह घुट्टी डाले | 
५: नेक लोगों के आसार यानी इनसे मुतालिलिक्‌ अशिया से तबर्रुक हासिल करना मुस्तहब है उनके 
लुंआब से तबर्रुक हासिल करना और उनसे ताल्लुक रखने वाली हर'चीज से तबर्रुक हासिल किया 
 जाये। 
६. मुस्तहंबं यहं है बच्चों के नाम नेक लोगों से रखवाये जायें ताकि'वह इस्लामी तर्ज के नाम रखें | 
सिफं फिल्मी लोगों के और खिलाड़ियों के नाम रखने पर इक्तेफा न किया जाये।ी | 
७. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहिः वसल्लम में कामिल तौर पर इज्ज पाया जाता था कि आप अपना 
काम अपने हाथों से खुद सर अंजाम देते थे | 
` «७ बड़े शख्स का अज खुद अपने काम में मश्गूल होने से उनकी मुरब्वत में कोई-फक लाजिम नहीं 
. आता है। 
| हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा के-हार का गुम होना 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफर में अगर औरतों को साथ ले जाने की जरूरत 
दरपेश.आंती तो औरतों :के इत्मीनाने कल्ब के लिए कुरआ डालते जिसका नाम निकलता उसे साथ 
ले जाते । गज़वह बनी मुस्तलक में जाते हुए कुरआ हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा के नाम 
निकला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम उन्हें अपने साथ ले गये यह वाकिया पर्दे का हुक्म नाफिज 
हो जाने के बाद का है जब पर्दा की आयात नाज़िल हो गई तो उसके बाद औरतों के कजावे पर भी 
पर्दा होता था इसी तरह पर्दा में ही कजावों को उठाकर ऊंटों पर रख दिया जाता था | 
गजवह से वापसी पर रास्ते में काफिला रुका चलने से पहले आप कृजाए हाजत:के लिए चली 
f गईं जब कृज़ाए हाजत से फारिगं होकर काफिला के क्रीबं पहुंची तो देखा कि आपके गेले का हार 
टूट कर गिर गया है आप उसकी तलाश में वापस चली गई जब वापस आई तो काफिला कूच कर चुका 
था कजावा पर पर्दा डाला हुआ था इसी तरह काफिले वालों ने उसे ऊट पर रख दिया उन्होनें समझा 
आप अपने कजावे जावे में ही हैं चूंकि आपका वज़न जन भी बहुत कम था इसलिए काफिले वालों को इल्म.न 
होसका। | 
आप वापस लौट कर वहीं बैठ गई कि मुझे तलाश करने के लिए यकीनन काफिला वाले वापस 
आयेंगे आप उसी हाल में सो गई.। सफूवान बिन मअतल रजियल्लाहु अन्हु जिनको काफिला के पीछे 
रहने और कोई चीज गिर जाये तो उसें उठाने पर मामूर किया हुआ था। जब वहां से गुजरे तो उन्होंने 
हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा को पहचान कर "इन्ना लिल्लाहि व इन न इलैहि राजिऊन" पढ़ा | 
_ हजरत आयशां रजियल्लाहु अन्हा ने अपने आपको चादर से ढांप लिया। सफवान ने और कोई कलाम . 
_ न फरमाया बस अपने ऊट को बिठाकर उसकी टांगों पर अपना पांव रखा ताकि यह न उठे-और हरकत | 
`  न'कर। हजरत'आयशा रजियल्लाहु अन्हा उस पर सवार हो गई। इस' तरह आप काफिला में पहुंच . 
` . गईं जहां काफिला ठहरा हुआथा। ' 7” a 
आपके पहुंचने पर रईसुल॑ मुनाफकीन-अब्दुल्लाह बिन अबी. मुनोफिक्‌ ने सबसे पहले बोहतान तराशी ... :- 


| 





. तजुकिरतुल अबिया | 651) at किताब घर | 
SLI उसके बाद और मुनाफिक भी उसके हमनवा बन गये । i 
.. ज़्यादा मकामे अफसोस यह था कि मुनाफ॒कीन की साजिश के जाल में कई मुख॒लिस सहाबा किराम 
भी आ गये यानी हजरत हस्सान रजियल्लाहु अन्हु और मुसत्तह.रजियल्लाहु अन्हु जो हज़रत सिद्दीक 
अकबर -रजियल्लाहु अन्हु को खाला के या खाला की बेटी के बेटे थे और हजरत. हमना बिन्त जहश 
रजियल्लाहु अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम:की:जौजा मुतहहरा हजरत जैनब बिन्त' 
जहश रजियल्लाहु अन्हा की बहन थी-उन-लोगों में. शामिल हो गये । T 
इस वाकिये के बाद. एक माह तक 'नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा 
रजियल्लाहु अन्हा से कोई कलाम न फरमाया | एक माह के बाद फरमाया जो फैसला अल्लाह तआला 
फ़रमायेगा वही होगा। .. 
हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि में इस पर बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे मालूम था 
कि मैं पाक दामन हूं अल्लाह तआला जरूर मेरे हक में फैसला फरमायेगा | 
जब सूरः नूर की १८वीं आयत हजरत,आयशा रजियल्लाहु अन्हा.की पाक दामनी ब्यान करने के 
लिए और मुनाफकीन की मजम्मत के लिए नाजिल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने मिम्बर 
पर इन आयात को सुनाया | 
तबीह : अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते oul हैं अगर कोई शख्स कहे कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को इल्म नहीं था अगर आपको इस वाकिये का इल्म होता तो आप परेशन 
क्यों थे? 
इसका जवाब यह है बेशक कि नबी करीम सल्लल्लाहु .अलैहि. वसल्लम कसीर तौर पर काफिरों 
की बातों से परेशान हो जाते थे हालांकि आपको मालूम होता था कि-उनकी यह बातें गलत हैं अल्लाह 
तआला ने इरशाद फरमाया | 
तहकीक हमें मालूम है कि बेशक आपके दिल को उनकी [की बातों से तंगी हासिल होती है यह मसला 
भी इसी कबीलंसेहै। | 
अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि के इस इरशाद रशाद के बाद वाजेह हो गया कि आपको परेशानी सिर्फ 
काफ्ररों, मुनाफिकों की बातें से हो रही थी आपको मालूम -था कि यह गलत कह रहे हैं और खुसूसन 
जब अपने भी साजिश का शिकार हो चुके थे'तो परेशानी की ज़्यादती का यह सबब-बन गया अल्लाह 
तआला के इरशाद से पहले अगर आप ख़ुद ही मुनाफिकों की बातों का रद्द फरमाते.तो उनके मुंह 
बंद करने मुश्किल थे लेकिन कुरआन पाक की आयात के नुजूल के बाद उनको जाहिरन कुछ कहने 
की जुर्रत न हो सकी क्योंकि कुरआन पाक ने तो उनको वाजेह तौर पर चैलेंज कर दिया था कुरआन 
पाक की एक छोटी सी सूरः तुम भी बनाकर पेश करो लेकिन वह कौशिश के बावजूद आजिज़ आचुके . 
थे। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदर में कुफ्फार के कत्ल होकर गिरने की जगह निशान 
लगाना 
हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमें हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने बदर के 
मुताल्लिक्‌ बताया | 
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` - आपने फ्रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लत्याहु अलैहि वसल्लम बदर में काफिरों के दूसरे दिन कृत्ल 
होकर गिरने के मकामात दिखा रहे थे और आप ने फरमाया कि यह मकाम इशाअल्लाह कल फला 


शख्स के मरने का है। रावी'कहते हैं कि हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने कसम.खाकर कहा । कसम 
है उस जात की जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक्‌ के साथ'मबऊस फरमाया-उन हुंदूद 
से कोई भी उन काफिरों से जर्रा भर भी अपनी जगह से नहीं हटा यानी हर एक इन निशानियों पर ही 
कत्ल होकर गिरा जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानात.लगाये थे।. 

_ नबी करीम सलल्लाहु अलैहि वसल्लम कां बदर के मकतूलों से कलांम करना: : 


हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने बब्र 
में कत्ल होने वालों को तीन दिन तक इसी तरह छोड़ दिया फिर इनके पास आये और उनके करीब 
खड़े होकर उनको निदा दी ऐ अबू जहल ऐं उमय्यां बिन खलफ ऐ उतबा बिन रबीआ ऐ शैबा बिन रबीआ 
क्या ऐसा नहीं कि तुम ने वह पा लिया जिसका तुम्हारे साथ तुम्हारे रब ने सच्चा वादा फ्रमाया और 
मैंने वह'पा लिया जो मेरे साथ मेरे रब ने सच्चा वादा फरमाया। हजरत उमर रजियल्लाहु = अन्हु ने नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को सुनकर अज किया । 
या रसूलल्लाह यह कैसे सुनेंगे और कैसे जवाब देंगे? यह तो मुरदार हैं? आप सल्लल्लाहु अलेहि 
वसल्लम ने फरमाया कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है जो इनसे कह रहा हू तुम 
इनसे ज़यादा सुनने वाले नहीं हो अलबत्ता यह जवाब देने पर कादिर नहीं फिर आपने हुक्म दिया कि 
इनको घसीट कर बद्र के कुए में डाल दिया जाये | E 
इस हदीस पाक की शरह में अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैहि काजी अयाज़ रहमतुल्लाह अलेहि 
का.कौल नकल करते हैं कि उन्होंने कहा कि उनके सुनने का यही मतलब लिया जायेगा जेसा कि आम 
फौत होने वाले लोगों के सुनने का जिक्र अज़ाबे कब्र वाली अहादीस में मौजूद है अलबत्ता वह केसे 
सुन सकते हैं इसके मुताल्लिक यह है कि हो सकता है कि उन्हें मुकम्मल जिन्दगी अता कर दी गई 
हो और हो सकता है कि सिर्फ समझने वाले आजा को जिन्दगी दे दी गई और उन्हें सुनने और समझने 
की ताकत दे दी गई हो। 
_ जगही कौल जाहिर'और मुख्तार भी यही है कि वह अहादीस जिनमें यह जिक्र है कि कब्र पर जाकर 
सलाम किया जाये यानी अस्संलामु अलैकुम या अहलिल कुबूर कहा जाये इनसे वाजेह हो रहा है'कि 


ुर्दे सुनते हैं'अगर न सुनते तो सलाम देने का क्या मकसद होगा? 
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मुख्तसर हालात अज मदारिजिन नबुव्वत | 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब्गे पहले फर्ज़ः `... 

इमाम नूवी रहमतुल्लाह अलेहि फरमाते हैं कि आप पर सबसे पहले लोगों को डराना.और तौहीद 
की दावत वाजिब हुई इसके बाद रात का कयाम, फिर यहं मनसूख फरमा दिया । फिर मेराज में पांच 
नमा्जों के फुर्ज होने पर तमाम रात़र का कयाम मुकम्मल तौर पर मनसूख़ कर दिया। | 

आपकी दावत पर पहले इस्लाम लाने वाले: ` ` 

आजाद मर्दो में अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्ह, बच्चों में अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु, औरतों 
में हजरत खदीजा रजियल्लाहु अन्हा, और आजाद शुदा गुलामों में हजरत जैद रजियल्लाहु अन्हु और 


गुलामों में हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु हैं। 
इनके बाद उस्मान बिन अफ्फान, जुबैर बिन अवाम, अब्दुरहमान बिन औफ, सअद बिन अबी वकास 
तलहा बिन अब्दुल्लाह इनके बाद अबू उबैद आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जर्राह, अबू मुसलमा बिन 
अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अहद इनके बाद अरकम, उस्मान बिन मजऊन, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, सईद 
बिन जैद रजियल्लाहु अन्हुम और फातिमा बिन्त खत्ताव रजियल्लाहु अन्हा । औरतों में से हजरत ख़दीजा 
के बाद उम्मुल Hoa जौजा सैयदना अब्यास और अस्मा विन्त अबी बकर रजियल्लाहु अन्हन ने ईमान 
कबूल किया | 
दावत व तबलीग: 
तीन साल तक आपको मखफी तौर पर फरदन फरदन लोगों को दावते इमान देने का हुक्म था 
फिर आपको जाहिर तौर पर दावत व तबलीग का हुक्म हुआ आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने जब 
फरमाया कि बुत और इनके पूजने वाले सब जहन्नम में जायेंगे तो कुरेश आपके मुखालिफ हो गये आपको 
ईजा पहुंचानी शुरू की, आप पर कूड़ा करकट फेकते, रास्ते में कांटे बिछाते, आप पर पत्थर फेंकते, 
एक बद बख्त ने नमाज़ की हालत में आपकी गर्दन को ऊपर से दबाया | एक बद बख्त ने आपका गला . 
घोंटा, साथ साथ इन लोगों ने मुसलमानों को भी तकालीफ पहुंचानी शुरू कीं, नबुव्वत का चौथा साल 
इन ईजा व तकालीफ को बर्दाश्त करते गुजर गया और नबुवत के पांचवें साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने बाज सहाबा किराम को हब्शा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया | 


हजरत हमजा और हजरत उमर रजियल्लाह अन्हुमा का ईमान लाना E 
नबुव्त्‌ के पांचवे या छटे साल हमजा रजियल्लाहु अन्हु ने ईमान कबूल किया क्योंकि जब आपको 


पता चला कि अबू जहल ने आज हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को बहुत ईजा पहुंचाई और गालियां 
दीं तो आपने अबू जहल के पास आकर कमान से उसके सर को फोड़ दिया और खुद ईमान कबूल | 
कर लिया उनके तीन दिन बाद हजरत उमर बिन ख़त्ताब रजियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल करःलिया, 
उस वक़्त मुसलमानों की तादाद चालीस से कुछ ज़ायद मर्द थे और ग्यारह औरतें थीं। :. . | 

. इन दोनों हज़रातं के ईमान लाने से मुसलमानों को बहुत तकृवियत झसिल हुई, खुसूसन:हजरत 
उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान लाने के बाद इस्लामी-शआर पर जाहिर तौर पर अमल शुरू हो गयां । 
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कुरैश का.अहद नामा और हुजूर का शअब अबू तालिव में मकय्यद होता: _ रहे Bi 
नबुव्यत के सातवें साल कुरैश ने अबू तालिव को (जो हुजूर की मुआवनत कर रद थे) कहा कि 
या तुम अपने भतीजे की इमदाद छोड़ दो या इन्हें हमारे हवाले करो या इन्हें कहो हमारे बुतों को बुरा 
कहना छोड़ दो या फिर हमारे साथ जंग के लिये तैयार हो जाओ। अवू तालिव ने हुजूर सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम को सझाने की कोशिश की कि तुम वुतों को बुरा कहना छोड़ दो तो हुजूर सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम ने उनकी इस बात को मानने से इंकार कर दिया और दो टूक अल्फाज में कहा कि 
अगर तुम मेरी इस दावते हक्‌ पर मेरा साथ छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो | - 
` कुरैश ने अहद बाधा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसका साथ देने वालों से 
उकम्मल बायकाट कर दिया जाये उनसे योल चाल खरीद व फरोख्त हर किस्म क॑ ताल्लुकात खत्म 
कर लिये जायें तीन साल तक यह सिलसिला जारी रहा आखिरकार उनके दिलों में कुछ नर्मी रब 
तआला ने पैदा कर दी। वह इस अहद को खत्म करना चाहते थे वह अहद नामा कावा शरीफ की एक 
दीवार पर लटकाया. हुआ था जब उन्होंने अहद नामा खोल कर देखने का इरादा किया तो हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले ही वता दिया कि अहद नामा को चाटने के लिए रव तआला 
ने-दीमक को मुकुर्रर कर दिया है इसने सिवाए रव तआला और उसकं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के नामों के तमाम अहद नामा को चाट लिया है जव अहद नामा खोल कर देखा तो ऐसा ही 
हो चुका था। 
„ अबू तालिक की वफातः 
नबुव्वत के दसवें साल अबू तालिव फौत हो गये उस वक्त अवू तालिव की उमर ८७ साल थी और 
हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की उप्र ४६ साल ८ महीने और ११ दिन शी | 
हजरत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात: 

_ अबू तालिब की -वफात के तीन या पांच दिन के वाद हज़रत खदीजा रजियल्लाहु अन्हा ने वफात 
पाईं वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास २ ५ साल रहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
उनकी वफात (के साल) को आमुल हिज़्न कहते हैं यानी गम का साल और घर से वाहर बहुत कम 
निकर ते लेकिन कुफ़्फार ने बहुत ज़्यादा जुल्म व जफा की बुनियाद रख दी | 

ताईफ में तबलीग: क्‍ 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया विला शुवह मुझे इन लोगों की तरफ से कसीर मसाइव 
व आलाम का सामना करना पड़ा लेकिन सबसे बड़ा रंज मुझ उस वक्त हासिल हुआ जब कि मैंने ताइफ 
के सफर में ताइफ के सरदारों में से अब्द या लैल बिन कलाम को अपना मनसबे जलील बताकर दावते 
इस्लाम दी लेकिन उसने इंकार कर दिया बल्कि यह भी ख्याल रहे कि उन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम'पर शदीद पथराव करके आपको जख्मी कर दिया था। ee | 
जिन्नात की बैयत : | SL ४, 
` जब आप ताइफ्‌ से वापस लौटे तो रास्ते में मक्का से एक मंजिल की मसाफ॒त पर वादी नखला 
. ”में पहुंचे तो आपने एक रात कयाम फरमाया जब आपने नमाज में कुरआन पाक की तिलावत की.तो 
सतया नौजिन्नों ने आपकी तिलावत को सुना | आयत का इसी तरफ इशारा है नमाज से फारिग होने. 
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wart किताब घर. 





` उतज़किरतुल आंबिया 655) _ 
पर वह £ [र हुए पान कबूल किया और वापस जाकर अपनी कौम के जिन्न 





दावते ईमान दी और कहां | >ओे> "9 ee ee eon 
_ ऐ हमारी कौम! हमने एक किताब सुनी कि मूसा के बाद उतारी गयी अगली किताबों की तस्दीक्‌ 
फरमाती हक औरं सीधी राह दिखाती। | + | 
मदीना मुनव्वरा से अंसार की आमदः | re tee: 
नबुव्वत के ग्यारहवें साल हज के जमाने में मिना में उकबा के करीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम तश्रीफ फरमा थ कि मदीना मुनव्वरा के क्रीब खजरज का एक गरोह जो छः आदमियों पर 
मुश्तमिल था हाजिर हुआ और आपने उन्हें बताया कि मैं अल्लाह .तआला का नबी हूं। वह लोग पहले 
भी यहूद के उलेमा से नबी आखिरुज्जमा के औसाफ सुनते थे इसलिए उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के इरशाद को सुनते ही इस्लाम कबूल कर लिया इसी को बैयते उकबा ऊला कहा जाता है। 
_ मेराज और नमाजः _ +e 14 
` हिजरत से एक साल पहले यानी नबुव्वत के बारहवें साल आपको मेराज का शफ हासिल हुआ। 
मक्का मोअज्जमा से बैतुल मुकद्दस तश्रीफ ले गये वहां अंबियाए किराम की इमामत फरमाई फिर 
आसमानों और जन्नत की सैर की दौज़ख को देखा रब तआला से कलाम किया पांच नमाजें फर्ज हुईं | 
- ख्याल रहे कि इब्तेदा वही में ही दिन के अखल और आखिर में नमाज फर्ज कर दी गई थी लेकिन 
पांच नमाजें मेराज की रात को फरर्जे हुई | 
दूसरे साल मदीना से और हज़रात का आना:. a 
जब छ: हज़रात ईमान कबूल करके मदीना तैयबा पहुंचे तो. हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का 
मदीना तैयबा में खूब चर्चा हुआ। दूसरे साल हज के मौके पर इन छः हजरात के साथ बारह हज़रात 
और भी आये और मिना में ही उक्‌बा के पास आपकी खिदमत में. हाजिर होकर ईमान-कबूल-किया यह 
बैयते उकबा सानिया से मशहूर है। | 
- हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की दावत और.आपका जवाबः 
अंसारे मदीना ने वापसी पर आपकी खिदमत में अर्ज किया कि आप हमारे साथ चलें और हमारे 
शहरों को अपने मुबारक कदमों से सरफराज फरमायें और हम आपके हर हुक्म की तामील करेंगे आपने 
फरमाया मुझे अभी मक्का से निकलने का हुक्म नहीं दिया गया और न ही मेरी हिजरत का कोई मकाम 
अभी मुतअय्यन किया गया रब तआला का'जो हुक्म होगा उस पर ही अमल होगा। 
सहाबा किराम की मदीना तेयबा की तरफ हिजरतः |. ` 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे दिखाया गया है कि तुम्हारा मकामे हिजरत दो 
पहाड़ों के दर्मियान नखलिस्तान यानी मदीना मुनव्वरा है आपको अभी तक हुक्म नहीं हुआ था। लेकिन 
बाज़ सहाबा किराम को आपने मदीना तैयबा की.तरफ हिजरत की इजाज़त दे दी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु 
` अन्हु अपने भाई जैद बिन ख़त्ताब के साथ और अयाश बिन रबीया बीस अकाबिर सहाबा के साथ हमजा 
बिन अब्दुल मुत्तलिब,.अब्दुरहमान बिन औफ, तलहा बिन उबैदुल्लाह, उस्मान बिन हारसा, अम्मार बिन 
यासर, अब्दुल्लाह बिन मसऊद और बिलाल वगैरह ने हिजरत फुरमा ली बाकी हज़रात ने हिजरत पोशीदा 
तौर:पर.की; लेकिन हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने अलल ऐलान हिजरत-की। 
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DE अलैहि वसल्लमःके साथ सफ्र में शरीक सिर्फ अबू बक्र.सिद्दीक्‌ रजियंल्लाहु-अन्हु थे और 
gpn दुश्मन भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही थे। UE 
`” हजरत सिद्दीक अकबर रजियल्लाहु अन्हु की इम्तेहान में कामयाबी: ::. _ `? a 


..- जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु जा रहे थे 
तो किसी शख्स ने. हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अच्हु को पहचाना और पूछा कि तुम्हारे साथ कौन 
ह? यह अजीब इम्तेहान था कि अगर आप सहीह बताते तो कुफ़फार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
को तकलीफ पहुंचायैगे अगर झूठ बोलते हैं तो आपकी शान के लायक नहीं |-आपने शानदार हकीमाना 
जवाब दिया कि मेरे साथ हादी हैं सुनने वाले हकीकृत को न समझ सका उसने समझा कि आप कहीं 
सफर पर जा रहे हैं तो किसी शख्स को आपने साथ लिया हुआ है जो. राह को जानता है उसःवक्त 
हले अरब का यही दस्तूर था। Ue 
, सुराका का जमीन में धस जानाः 0 क्‍ 
_ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुराका नामी शख्स ने पहचान लिया उसने इरादा किया 
कि दूसरे काफिरों को बताये तो वह जमीन में ध॑स गया। फिर हुजूर सल्लल्लाइ अलैहि वसल्लम-से 
कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं ज़मीन से निकल जाऊं तो किसी को नहीं बताऊंगा इसी तरह 


. हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु का जब्बए मुहब्बत: et eee ee 
- रात्ते में.हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक सफरी मुश्किलात की वजह से जख्मी 
हो गये तो हजरत सिद्दीक अकबर रजियल्लाहु अनह ने आपको कंधे पर उठा लिया और गारे सूर. के 


दहाने पर ले आये । oe । ७४७ ६ : 
रजियल्लाहु अन्हु पहले खुद दाख़िल हुए ताकि गार में कोई मूजी 


TR सूर में हज़रत अबू बकर hh | 
जानवर हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को तकलीफ्‌ न॑ पहुंचाये आपने गार क॑ अदर तमाम सुराख 


अपनी ओढ़ने वाली चादर के टुकड़े करके बंद 








तज॒किरतुल अंबिया 558) | `रजृवी किताबःघर. ` 
आशियाना उस दरख्त पर बनाये और उसी रात उसने अंडे दे दिये:और मकड़ी को हुक्म फरमाया कि 
वह अपना जाला तने । हरम मक्का-में रहने वाले कबूतर उसी जोड़े की नस्ल से हैं क्योंकि हुजूर की 
खिदमत गुजारी और आपकी दुआए बकत कत से वह'कृयामत तक शिकार और हलाक होने सेमहफूज 
गारे सूर पर कृफ्फार की आमद और मायूसी | 

कृफफार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को' तलाश करते करते ग़ारे सूर के दहाने पर पहुंच 


गये । अगर वह नीचे अपने पांव की जानिब ही देख लेते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख 
लेते लेकिन वह गार को देखकर लौट आये और कहने लगे कि अगर मुहम्मद इसमें दाखिल होते तो 


कबूतर के अंडे दूट जाते और मकड़ी का जाला दरहम बरहम हो जाता और यह दरख्त इस जगह उनकी 
मुद्दते उम्र से पहले का उगा हुआ है | a > E 
- कलामुल मलूक मलूकुल कलाम “+ fe = o 

जब कुफफार गारे सूर पर पहुंचे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि 
या रसूलल्लाह कुफ्फार ने हमारा खोज लगा लिया है अगर वह अपने पांव की तरफ हमें देखते ed . 
हमें देख लेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया गम न करो बेशक अल्लाह हमारे साथ 
है । मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब फिरऔनियों को देखा तो कहने लगे हम तो पा लिये गये यानी 
अब.तो वह हमें पकड़ लेंगे तो उनके जवाब में.मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा हरगिज़ रगिः ज़ नहीं होगा 


बेशक मेरे साथ मेरा रब है जो मुझे हिदायत देगा | 
सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम और मूसा अलेहिस्सलाम के कलाम मे फक्‌ 


मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना जिक्र पहले किया और रब तआला का बाद में और नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब का जिक्र पहले किया और अपना'बाद में । मूसा अलैहिस्सलाम ने 


सिर्फ अपना जिक्र किया कि मेरे साथ मेरा रब है लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत 
सिद्दीक अकबर रजियल्लाहु अन्हु को भी अपने साथ मिलाया और फरमाया बेशक अल्लाह तआला हमारे 


साथ है। | 
` गोयाःकि मूसा अलेहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस काबिल नहीं समझा कि जो मुझे रब की मअईयत 


हासिल है वह मेरी कौम को भी हासिल है लेकिन नबी करीम सल्लल्लांहु अलैहि वसल्लम ने हजरत 
अबू बकर सिद्दीकृ रजियल्लाहु अन्हु को अपने साथ मिलाकर कहा बेशक अल्लाह तआला हमारे साथ 


हे | 
` नुक्ता :नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु को कहा 


कछ गम न करो इससे यह मकसद वाजेह हो रहा है.कि. हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को मालूम 

था कि अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु को अपनी. जान का खतरा नहीं बल्कि इन्हें मेरी फिक्र लाहक्‌ हे | 

अगर अबू बकर खुद डरते और इन्हें अपनी जान की फिक्र होती तो हुजूर भूर फुरमाते rea डरो नहीं | 
अल्लामा बैज़ावी पहले पारा' की तफसीर में लिखते हैं 

` इन पर कोई खौफ नहीं कि इन पर कोई नापसंदीदा चीज़ का वकूअ हो और न ही इनसे कोई 

Rega चीज़ फौत हो गई कि इन्हें इस पर कोई गम लाहकृ हो। . (| ४ 
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वाजेह हुआ कि हिज्न का ताल्लुक्‌ महबूब चीज़ पर कोई खतरा.लाहक्‌ होने की वजह से:गम के 
आने से है यह भी ख्याल रहे कि मूसा अलेहिस्सलाम की कौम ने अपनी फिक्र की थी और हजरत सिद्दीक 
अकबर रजियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वाज़ेह हुआ कि जिस.तरह. 
नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अँबिया हैं ऐसे ही हज़रत अबू बकर सैयदुल उमम हैं - 

गारे सूर से मदीना तैयबा की तरफ कूच'फरमानाः - . Lou oe 
गारे सूर में तीन रात कयाम करने के बाद आप मदीना तैयबा की तरफ रवाना हुए.अब्दुल्लाह बिन 


अरीकज़ से पहले ते किया हुआ था उसने उजरत पर दो he लाया एक पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम सवार हुए और अपने साथ पीछे अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु.को सवार किया और 


दूसरे पर आपका गुलाम आमिर बिन फहीरा सवार हो गये उनके साथ ऊटों का मालिक अब्दुल्लाह 


भी सवार हो 'गया | | 
रास्ते में एक चरवाहे ने आपको बकरियों का दूध पेश किया अगरचे वह.गुलाम था लेकिन उस वक्त 
के रिवाज के मुताबिक गुलामों को इजाज़त होती थी कि राहगीर को/दूध पिला दिया .करें। : 
दौराने सफर आपका मकाम कदीद में उम्मे मअबद के खेमे के करीब से गुज़र हुआ उम्मे मअबद बद 
हालांकि मुसाफिरों की मेहमान नवाज़ी में मशहूर थी लेकिन उस वक्त उसके पास कोई चीज़ पेश करने 


को न थी। 
उसके खेमे में एक बकरी निहायत लागर, कमजोर थी जो कमजोरी की वजह से रेवड़ के साथ 


न जा सकी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो हम 
इसका दूध दूह लें उसने कहा मेरी तरफ से तो इजाज़त है लेकिन इसके दूध का तो तसुर भी नहीं 
किया जा सकता है। 

हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी पर हाथ फेरा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दुआ की (ऐ 
अल्लाह इस बकरी को बर्कत अता फरमा) तो बकरी के थन दूध से भर गये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने बकरी का दूध दूहा तो सब खेमा वालों ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने सैर होकर दूध पिया और खेमा में मौजूद तमाम बर्तन 
दूध से भर गये | 

SAY मअबद के खाविंद को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मोजिजा की इत्तेलां _ 
हुई तो उसने कहा कि मुझे उम्मीद है मैं इनका साथी बनूंगा इस तरह कुछ देर के बाद इन दोनों खाविंद 


और बीवी ने इस्लाम कृबूल किया 


मदीना मुनव्वरा आमदः 
पीर के दिन रबीउल अव्वल में आप मदीना तैयबा में पहुंचे आप की. आमद की खबर सुनकरं लोग 


आप को बुलंद जगह, से देखते रहते थे कि आप कब पहुंचेंगे | 

बनू नजार की लंड़कियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी से दफ्‌ बजाती जाती 
हुई यह.शेअर पढ़ रही थी। .. ॒ 
` हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मैं 
आठ नौ साल का था। मुझे खूब मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के आने पर मदीना 
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तैयबा की दरो दीवार ऐसे रौशन हो गये थे जैसे सूरज के तुलू होने पर रौशनी होती. है। 
कयाम के लिए अंसार की ख्वाहिश और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद 
अंसार में से हर शख्स की तमन्ना थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर कृयाम फ्रमार्य 
हर एक यही अर्ज कर रहा था लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊटनी 
अल्लाह.तआला की तरफ्‌ से मामूर (इसे हुक्म.दिया गया है) है वह जहां खुद बैठ जायेगी वही मकाम 
मेरे. कृयाम का होगा । ऊंटनी (जहां मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है) वहां हजरत अय्यूब 


अंसारी रजियल्लाहु अन्ह के घर के सामने खुद ही बैठ: गई। 
 हजरत-अय्यूब असारी रजियल्लाहु अन्हुकं घर क्याम . ` 
` - आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी के बैठने पर हज़रत अय्यूब अंसारी रजियल्लाहु अच्छ 
के घर कयाम फरमाया | पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर के नीचे हिस्से (घर दो 


मंजिला:था) में कयाम किया, लेकिन एक रात हज़रत अय्यूब रजियल्लाहु अन्हु को ख्याल आया कि 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे और मैं ऊपर रहूं। यह अदब के खिलाफ्‌ है तमाम रात एक 


कोना में गुजारं दी । सुबह अर्ज किया कि आप ऊपर तश्रीफ ले जायें । हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
ने फरमाया कि मैं नीचे बेहतर हुं कि लोगों को मिलने में आसानी है । लेकिन हज़रत अय्यूब रजियल्लाहु 
अन्हु ने बार बार जब अर्ज किया कि मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप नीचे रहें तो उनकी तमन्ना 


पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर वाले हिस्से में तश्रीफ ले गये। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत और विसाल 


विसाल की खबरः | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखरी हज फरमाया उसमें फरमा दिया था कि 


शायद आइंदा साल में तुम लोगों.में न रहूं। इसी लिए इस को हुज्जतुल विदाअ कहा गया है | 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तआला ने अपने बंदों में से एक को इख्तेयार 
दिया है कि वह दुनिया में रहना चाहे तो रहे और अगर अपने रब तआला से मिलना चाहे तो रब से 


मिले | अल्लाह तआला के बंदे ने रब तआला को मिलना पसंद कर लिया है । यह इशारा भी अपने विसाल 
की तरफ था इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस इशारा को वाजेह तौर पर 
समझते हुए रोना शुरू कर दिया था और कह रहे थे कि मेरे मां बाप आप पर कुर्बान। . 

` हुज्जतुल विदाअ में मिना के दिनों में सूरः “इजा जा नस्रुल्लाहि” नाजिल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम मुझे ख़बर दे रहे हो कि मुझे इस जहान 


से जाना चाहिये जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ग़म न कीजिये | 





कलिमाते मुबारका बारका आपकी जबांने.,अक्‌दस पर बहुत जारी रहते हैं | 
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है और तस्वीह और इस्तिगफार का हुक्म दिया गया है | | 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्ह फरमाते हैं नबी करीम शेम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने अपनी वफात से एक महीना पहले हमें अपने विसाल की खबर दें दी off | 
हिजरत के ग्यारहवें साल के माह सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकीअ कब्रस्तान 
वालों के लिए इस्तिगफार फरमाने के लिए तश्रीफ ले गये इसी तरह शोहदा हदा के लिए भी इस्तिगफार . : 
की और उनकी कुबूर की ज़ियारत की इसमें हिकमत यही थी कि आप दुनिया+में रहकर जो उनकी - 
जियारत करते थे उसे अलविदाअ फरमा रहे थे और बरजखी ताल्लुक की ख़बर दे रहे थे कि अब मेरा 
तुम्हारा साथ बाद अज विसाल ताल्लुक्‌ कायम होगा। 
हंज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकीअ 
से वापस तश्रीफ लाए तो मेरे सर को दर्द लाहक था मैंने अपने सर दर्द की शिकायत आपसे की । आपने 
बतौर मजाह फरमाया कि ऐ आयशा क्या यह अच्छा नहीं कि तुम्हारी मौत आ जाये तो मैं खुद तुम्हारी 
तजहीज व तकफीन के इंतज़ामात करूं और तुम पर नमाज़ पढू दफन करूं और तुम्हारे लिए दुआए- 
इस्तिगफार करूं । हजरत आयशा रजियल्लाह अन्हा ने भी बतौर मज़ाह कहा हां आप चाहते हैं कि मैं 
फौत हो जाऊं और आप-मेरी जगह किसी और औरत को जौजा बनाकर ले आये। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद हकीकते हाल की तरफ इशारा फरमाया 
कि ऐ आयशा तुम्हारे सर को जो दर्द लाहक है वह तो ठीक हो जायेगा लेकिन मेरे सर का दद॑ ठीक 
होने वाला नहीं। गोया इस तरफ इशारा था कि मैं इस मर्ज में दुनिया से रुखसत हो जाऊगा। 
मर्ज की इब्तेदाः 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज की इब्तेदा हजरत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा के 
घर उनकीारी के दिन में हुई थी मर्ज में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजवाजे मुतहहरात 
की बारियों कोख्याल फरमाते रहे लेकिन जब बीमारी शदीद हो गई तो आपने फुरमाया आज मैं कहा 
हूंगा कल कहां, इशारा था कि अब इस हाल में मुझे एक जगह रहना चाहिये | 
हज़रत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने भी अजवाजे मुतहुहरात से फरमाया कि आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम यह शाक्‌ होगा कि आप हर एक घर का दौरा फरमायें इस पर तमाम अज॒वाजे मुतहहरात | 
ने बखरुशी इजाज़त दे दी कि आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा के 
घर इकामत फरमायें और, हम्‌ वहां आपकी तीमारदारी करेंगे। . 
शिद्दत मर्ज | 
मर्ज की शिद्दत भी हज़रत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा की बारी में ही हुई और आप दो आदमियों के 
कंघे पर हाथ रखकर SA ME ARI ला रहे थे कि आप के कदम मुबारक जमीन पर खत-खीचः्रहे 
> - 
आपके मर्ज में;शिद्दत यहां तक आ गई कि आप अपने बिस्तरे मुबारक.पर एक पहलू से दूसरे पहलू... 
पर बार बार मुज़तरिबाना तौर पर करवट बदलते | हज़रत आयशा रजियल्लाहु srs Aaa fear 
या रमूज़ल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगर. ऐसी हालत में हम में.से कोई और रूनुमा होती.तो : 





रजवी किताब घर. 


सख्त व शदीद भेजता है कोई मुसीबत व ईजा पहुंचे यहां तक कि पांव में कांटा चुभे तो अल्लाह त॑आला 
_ इसके सबब इसके दर्जात बुलंद फरमाता है उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है | 

और फरमाया रुए ज़मीन पर कोई ऐसा नहीं जिसे मर्ज वगैरह की तकलीफ न पहुंचे मगर यह 
कि वह उसके गुनाहों को ऐसा झाड़ दे जैसे खिजां के मौसम में पत्ते झड़ते है । 

हजरत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्शाड अलैहि वसल्लम 
की खिदमत में हाजिर हुआ। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के ऊपर ओढ़ी हुई चादर क॑ 
ऊपर से भी बुखार की शदीद हरारत को पाया। और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि आपके बदन 
को हाथ लगाऊं क्योंकि आप शदीद बुखार मे मुब्तला थे । है 


| मुकुर्रब बंदों के साथ खास है अल्लाह तआला के मुक्र॑ब बंदों में से जब अजीम अंबियाए किराम हैं और 
` सब अंबियाए किराम से अजीम मर्तबा रखने वाले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो 
आजमाईश भी सबसे ज्यादा ही होनी थी। 








(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अल्लाह तआला आप पर 
इस मर्ज में वफात दे दूं और मुस्तगरक दरियाए रहमत फरमा दूं? (तो आपकी क्या राय है?) तो मैने 
यही चांहा कि रफीके आला से मिलूं और उनमें-हो जाऊं जिनके लिए अल्लाह तआला ने फरमाया है | 








E अंबिया | 653 
तजकिरतुल 663) रजुवा oma ae 
जिन पर अल्लाह ने फुज्ल किया यानी अंम्बिया और सिद्दीक और शहीद और नेक लोग यह क्या 


ही अच्छे साथी हैं | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के मर्ज का इब्तेदार्ड वक्‍त 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की अलालत इब्तेदाए सफर के आखिर मैं हुई जब कि. 


सफर की दो राते बाकी थी वह बुध चिहार शंबा का दिन था लेकिन यह मर्ज की शित है मामूली मरीन 
पहले से थे जेसा कि बकीअ से वापसी पर हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा को फुरमाय कि मेरा दर्द 


सर खत्म नहीं होगा | मर्ज़ की इब्तेदा हजरत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा के घर से हुई लिकिन आप फिर 


'भी अज़वाजे मुतहुहरात को बारियों का लिहाज करते Xe | फिर मर्ज की शिदत भी हज़रत मैनूना 
रजियल्लाहु अन्हा के घर से Bs | 

हज़रत अबू बक्रःसिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु को इमामत का हुक्म फरमानाः ` 

हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलंहि वसल्लम के Bars Ageia 
में नमाज़ के लिए अजान दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह विन रबीया 
से फरमाया] बाहर जाओ और अबू बक्र-को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ार्ये अब्दुल्लाह बिन रबीया 
बाहर आये तो उन्हें हजरत उमर बिन खत्ताब रजियल्लाह अन्ह के वगैर कोई आदमी न मिला उन्हाने 
उनसे ही कहा कि आप नमाज पढ़ायें हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने नमाज शुक्त कराई आप चूंकि 
बुलंद आवाज वाले थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम न फुरमाया क्या यह उमर नमाऊ पढ़ा 
रहे हैं तो बताया गया कि हां वहीं हैं तो आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला 
मना फरमाता है बल्कि अबू बक्र को कहो कि नमाज़ पढ़ायें। 
मख्फी नहीं रहना चाहिये कि हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु को इमामत के लिए खास 

फरमाने और उसमें मुबालगा व इसरार फरमाने में अहले सुन्नत व जमाअत के लिये आपकी तकुदीमे 

खिलाफत पर"वाजेह दलील है बावजूदे कि सहाबा किराम और हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु मी मौजूद 
थे मगर उनको खास किया और आगे बढ़ाया इसी वजह से हजरत अली रजियल्लाह अन्ह ने हजरत 
` अब्‌ बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु से कहा। . 

अल्लाह तआला के. रसूल ने आपको आगे बढ़ाया है-तो कौन है जो आप को मुअख्खर करे | 

असदुल गाबा में बरिवायत हसन बसरी हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि उन्होंने 
फरमाया अल्लाह तआला के रसूल ने हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु को मुकृद्दम किया और 
उन्होंने लोगों को नमाज़ पढ़ाई मैं मौजूद था गायब न था, तंदरुस्त था बीमार. न था, अगर आप चाहते 
तो मुझे आगे कर सकते थे इसी वजह से हम-अपनी दुनिया के लिए (खिलाफत के लिए) उस शख्स 
पर राज़ी हो गये जिस पर अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम हमारे दीन 
के लिएं राजी हुए oh 

' कब्र के सामने सज्दा करने की मुमानेअत 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍्लम ने वफात से पांच दिन पहले फरमाया जान लो और आगाह 


हो जाओ कि तुम से पहलें ऐसे लोग गुज़रे हैं जिन्होंने अंबिया व सुलहा की कुब्रों को मसाजिद यानी -. 
` भज्दा गाह बना लिया था तुम्हें लाजिम है कि ऐसा न करनां | एक रिवायत में आया है कि आप ने फुरमाया |. 





yY 
Y. ty hamas, ba 
Re [इ ^ 
| eae ® NG 
f ` 
ko ko Y hh 
pan 
1X 


क्ब॒किरतुल आंबिया 





-'अल्लाह तआला की लानत St AGE 
' को सज्दागाह बना लिया 1 एक रिवायद 





r" 
+ 
F 
जी 


i 


a » \ 
es 


ya [he 
N 3 
bse |`? 

13 


बुत न बनाना खुदा का गजब और 
को सज्दागाह बना लिया, बिला 


मैंने तुम्हें 
कि कब्र को सज्दा 
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तञ॒किरतुल आंविया _ 
passed है उस अल्लाह अज्ज ee ee Oe 
मुहाजरीन) साथ भी इसी तरह पश आए कुसम है उस अल्लाह अज्ज़ व जल्ल की जिसके कब्जए कदरत 








में मेरी जान है मैं इनसे मुहब्बत रखता हूं | 


ख्याल रहे अंसार की मुहब्बत का भी यह आलम था कि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम | 
रोज बरोज जब ज़्यादा अलील हो रहे थे तो वह अपने घरों में सब्र व करार से न रह सके और हैरान | 
व परेशान मस्जिद के घूमने लगे और कहते कि हमें अंदेशा है कि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


दुनिया से तश्रीफ न ले जार्ये ओर हम नहीं जानते कि आपके तश्रीफ ले जाने के बाद हमारा क्या हाल. 
होगा? 


मिस्वाक करना 


हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी , 
आगोश और सीना से टेक लगाये हुए थे अचानक हजरत अब्दुर्रहमान बिन अवू वक्र रजियल्लाहु अन्हुमा _ 
दाखिल हुए इनके हाथ मं सब्ज मिस्वाक थी तो नवी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने अपनी नजर 
मिस्वाक की तरफ दराज (लंवी) फरमाई मैंने जान लिया कि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम - 


` मिस्वाक को पसंद फरमा रहे हैं मैने अर्ज किया कि यह मिस्वाक आपके लिए ले लूं । आपने सरे मुबारक 


के इशारा से फरमाया हां ले लो | फिर मैंने नर्म करके वह मिस्वाक आपको दे दी आपने अपनी आदते 
करीमा से जायद ही मिस्वाक फरमाई फिर आपने वह मिस्वाक मुझे वापस दीग आप फरमाती हैं कि . 
अल्लाह तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखरी दिन मेरे और आपके लुआव को जमा 
फुरमा दिया | 

नमाजे फुज में मुलाहज़ा फरमाना 


जिस दिन नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई उस दिन का वाकिया यह 
है कि हजरत अनस रजियल्लाह अन्हु से मरवी है कि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न दरवाजे 
के पर्दे हटाकर मस्जिद में लोगों की जानिव नज़र मुवारक डाली और मुलाहजा फरमाया कि फ॒ज़ की 
नमाज़ है और हजरत अव्‌ वक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं फिर दरवाजे पर इस तरह 
खड़े हुए कि आपकी नजर मुवारक उनकी तरफ जमी रही गोया कि आप का रुए अनवर कुरआन पाक - 
का वर्क है। 
हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु ने नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को 
कुरआन पाक के औराक से तशबीह दी यह कितनी हसीन तश्वीह है । इसके बाद नी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे तो 
Gera किराम ने ख्याल किया कि शायद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तश्रीफ ला रहे हैं 
इस पर वह सब बहुत खुश हुए और उन्होंने चाहा कि आप नमाज़ क लिए तश्रीफ ले आयें । 
शायर ने कया खूब कहा है| 
नमाज़ को हम छोड़ रहे हैं और तुझे सलाम कर रहे हैं। 
हजरत अब्‌ वक्र रजियल्लाहु अन्हु ने चाहा कि अपनी जगह से पीछे आ जायें मगर रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की तरफ इशारा किया कि अपनी जगह पर रहें और अपनी 
नमाज पूरी करें फिर दरवाजे का पर्दा छोड़ दिया और उसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वंसल्लम 


रज्वी कितांब भर | 
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का विसाल हो गया गोया कि आप के याराने मुहब्बत का यह आखरी अल-विदाई सलाम था और अपने जे 
दीदार से सहाबा को मुशर्रफ करना था | ह 
ख्याल-रहे कि सब सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे उल्टे. 


_ हार्थो पर हाथ मारकर खुशी का इजहार कर रहे थे तमाम सबाहा का रुख किब्ला से फिर गया था मदीना 
तैयबा में किब्ला जुनूबी जानिब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मश्रकी जानिब 
है बावजूद इसके कि सहाबा किराम ने अपने मुंह किब्ला से फेर कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की तरफ कर लिये थे लेकिन किसी की नमाज नहीं टूटी बल्कि नमाज को वहीं से जारी रखा 
गया था हालांकि किब्ला की तरफ से मुंह फेर लेने से नमाज़ फासिद हो जाती है जब सीना भी फिर 
जाये सहाबा को यह कैफियत. हासिल हो चुकी थी हाथों पर हाथ मारने का अमल कसीर भी हो रहा 
था लेकिन कोई आरिजा भी नमाज़ को फासिद न कर सका क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की अजमत का पास करना रूहे नमाज है। 
आला हजरत मौलाना अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैहि ने क्या.खूब फरमाय्ाः 
7 हाजियो आओ शहशाह का रीजा देखी।+ 
काबा तो देख चुके काबा का काबा देखी।/ 


मलकल मौत का इजाजत तलव करना 


की वफात के दिन अल्लाह तआला ने मलकुल मौत को हुक्म फरमाया कि जमीन पर मेरे हबीब मुहम्मद 
| सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हो खबरदार बगैर इजाज़त के अदर दाखिल न होना और 
बगैर इजाजत के रूह कब्ज न करना तो रूहों को कब्ज करने वाले (हजरत इजराईल अलेहिस्सलाम) 


ने दरवाजे के बाहर आराबी (देहाती) सूरत में खड़े होकर अर्ज किया। 
_ एऐ अहले बैयत नबुव्वत मअदिने रिसालत और फरिशतों के आने जाने के मकामात तुम पर सलाम 
हो। 
`` मुझे इजाज़त दीजिये ताकि मैं दाखिल हूं तुम पर खुदा की रहमत हो और उस वक़्त सैयदा फातिमा 
GER रजियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के सरहाने मौजूद थी उन्होंने जवाब 
दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाल में मश्गूल हैं (यानी आप पर मर्ज़ का शदीद 
हमला है) इस वकत मुलाकात नहीं कर सकते दूसरी मर्तबा फिर हजरत इज़ाईल अलैहिस्सलाम ने इसी 
तरह इजाजत तलब की (लेकिन फिर भी जवाब इसी तरह सुना) घर में मौजूद हज़रात पर खौफ तारी 
हो गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ होश में आए और आंखें खोल कर फरमाया क्या 
बात है सूरते हाल आपको बताई गई आपने फरमाया | फातिमा तुम्हें मालूम है यह कौन है यह लज़्ज़तों 
को तोडने वाला. ख्वाहिशों और तमन्नाओं को कचलने वाला, इज्तेमाई बंधनों को खोलने वाला, बीवियों 


को बेवा करने वाला, और बच्चों और बच्चियों को यतीम करने वाला È | 
मतलंब यह वाजेह था कि यह अल्लाह तआला का फरिश्ता रूह. कब्ज करने वाला इजराईल इज़ाईल 


_अलैहिस्सलाम है। इसे अंदर आने दीजिये यह तो किसी से पूछता ही नहीं यह तो सिर्फ खानदाने (किसी 
_की हुरमंत का पास करते हुए बिअम्रे इलाही इजाज़त तलब कर रहा है वरना इसने तो कभी ( 














. हजरत आंयशा रजियल्लाहु अन्हा से मरवी-है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की md J 


आपके पास मौजूद थीं. हज़रत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा आपकी खिंदमत में हाजिर हुई उनकी चाल 36 € 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल मुबारक से कोई मुख्तलिफ प्‌ न थी (यानी आपके चलने. 





_तड़किरतुल अंबिया _ S68 Wal किताब पर 
`. आना और इज्ाईल अलैहिस्सलाम का एनके साथ आकर इजाज़त तलब करने का जिक्र है।- 
` ` बैहकी ने दलाइलुल नबुळ्त में हजरत जाफर बिन मुहम्मद से रिवायत ब्यान की है जो अपने बाप: 
` ,सेरिवायत,करते हैं कि एक शख्स कुरैश में से अपने बाप अली बिन हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा के पास | 
. आया और कहा क्या में तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस न बताऊ? उन्होंने कहा | 
जरूर बताये तो यह बताने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरीज थे तो आपके 
` पास जिब्राईल अलेहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक 
` अल्लाह तआला ने मुझे आपकी खुसूसी तकरीम व तश्रीफ के लिए भेजा है, वह आपसे पूछता है, हालांकि 
वह आपसे ज़्यादा जानता है वह यह पूछता है कि तुम अपने आपको कैसे पाते हो? आप सल्लल्लाहु ' 
अलेहि वसल्लम ने फ्रमाया ऐ जिब्राईल मैं अपने आपको गमज़दा और मुसीबत जदा पाता हूं। दूसरे 
दिन जिब्राईल अलैहिसलाम फिर हाजिर हुए उनका वही सवाल था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
: वसल्लम का वही जवाब था। तीसरे दिन भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपकी'खिदमत में हाजिरी 
दी फिर वही सवाल किया और आपने वही जवाब दिया | और जिब्राईल के साथ एक फरिश्ता भी था 
जिसे इस्माईल केहा-जाता है जो एक लाख फरिश्तों का सरदार था हर फरिशते को एक लाख पर॑ सरदारी 
हासिल थी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम-से उके लिए भी 
इजाजत तलब की कि वह भी मुलाकात के लिए हाजिर हुआ हुजूर ने उसके मुताल्लिक पूछा जिब्राईल 
ने उसका तार्रुफ कराया | ee GS 
` फिर जिब्राईल ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलकुल मौत (इज्ाईल) ~ 
भी आपकी खिदमत में हाजिर होने की इजाज़त तलब कर रहा है | आपसे पहले किसी आदमी से इसने 
इजाज़त तलब नहीं की और आपके बाद भी किसी से इजाज़त तलब नहीं करोग। जिब्राइल ने अर्ज 
किया कि आप उसे इजाजत दें आपने उसे इजाजत दे दी। इज़ाईल ने हाजिर होकर सलाम पेश किया 
` फिर अर्ज किया ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक अल्लाह तआला ने मुझे आपके पास भेजा 
हे अगर आप अपनी रूह क॒ब्ज़ करने की मुझे इजाज़त फरमाते हैं तो मैं आपकी रूह को कब्ज़ करूंगा 
_ और अगर आप यह हुक्म फरमाते हैं कि मैं आपको छोड़ दूं तो छोड़कर चला जाऊंगा | आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मलकुल मौत तुम अपना काम करो (यानी रूह कब्ज करने की तुम्हें 
इजाजत है) इज़ाईल ने कहा हां मुझे उसी चीज़ का हुक्म दिया गया है लेकिन यह हुक्म दिया गया है 
कि मैं आपकी इताअत भी करूं । a हु 
_ रावी कहते है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल की-तरफ्‌ देखा जिब्राईल ने अर्ज किया: 
` ऐऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक अल्लाह तआला आपको 'मिलने का बहुत मुश्ताक है । 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत को.कहा जिस चीज का तुम्हे हुक्म दिया गया 
- है वह काम करो तो इज़ाईल ने आपकी रूह को कब्ज कर लिया। { ~ 
_ हजरत फातिमा ज़हरा का इज॒हारे गमः 
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ऐ अब्बा जान ऐ अब्बा जान! शा 
और कहती ऐ अब्बा'जान आपने अल्लाह तआला के बुलावे को कबूल कर लिया है ऐ अब्बा जान 
आपने जन्नतुल फिरदौस में इकामत इख्तेयार कर ली, ऐ अब्बा जान अब जिब्राईल वही किसके पास 
लायेंगे | | 
ऐ अल्लाह! फातिमा की रूह को नबी करीम सल्लल्लाह:अलैहि वसल्लम की रूह से मिला दे ऐ 
अल्लाह मुझे अपने रसूल का. दीदार अता फ॒रमा | 
ख्याल रहे कि रोने में कोई जज॒अ, फुजअ नहीं था, पीटना, वावैला करना नहीं था कपड़े फाड़ना 
गिरेबान चाक करना नहीं था फकत आसू बहाना और इजहारे जहारे र गम के तौर पर मज़कूरा बाला अल्फाज 
काजिक्रथा। 7. 
हजरत आयशा सिहीका रजियल्लाहु अन्हा की बे करारी | 7 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा गम 
से निढाल, बहुत ज्यादा परेशान हाल थीं, आसू रवां थे | साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
के औसाफ का जिक्र करते हुए इस तरह सब्र का दामन थामते BY SSR गम का रही थी अफसोस 
है इस नबी मुहतरम पर जिन्होंने फिक्र को तवनगरी पर और दरवेशी को मालदारी पर इख्तेयार फरमाया | 
अफसोस है उस जात पर जिन्होंने उम्मत के मआसी के गम व फिक्र से.बे नियाज़ होकर कभी बिस्तरे 
राहत पर आराम नहीं फरमाया इसी तरहर रोते हुए कई और औसाफ का भी तर्जाकेरा कर रही थी | 
गैबी आवाज़ से अहले बेयत को मजीद सब्र की तलकीनः | 
आपके घर के एक कोना से आवाज़ आ रही थी अगरचे कहने वाला कोई नजर नही आ रहा था 
आवाज देने वाला यह आवाज दे रहा था | 
अहले बैयत तुम पर सलाम हो और अल्लाह तआला की रहमतें और अल्लाह तआला की बकतें 
तुम पर हों हर जानदार को मौत का मजा चखना है बिला शुबह कयामत के दिन तुम्हारी नेकियों का 
पूरा पूरा अज्र दिया जायेगा । बिलाशुबह हर मुसीबत के लिए अल्लाह अज्ज व जल्ल के नजदीक दर्जा 
और खुशी है और ज्यादा सब्र करो | 
सहाबा किराम का गम में मुब्तला होना 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबा किराम बहुत परेशान हो गये 
यूं महसूस हो रहा था कि उनकी अक्लें सल्ब कर ली गई और उनके हवास मोअत्तल हो गये। 
बाज हजरात की जबान बंद हो गई उनके होश व हवास और बोलने की कुव्वत जाती रही हजरत 
उसमान रज़ियल्लाह अन्हु भी उन ही लोगों में से थे जेसा कि हदीस पाक में हे कि हजरत उमर 
रजियल्लाहु अन्ह उनके करीब से गुज़रे और उन्हें सलाम किया लेकिन वह सलाम का जवाब न दे सके | 
बाज़ हजंरात अपनी जगह जमे बैठे रहे जुंबिश की ताकत तक .न रही। हज़रत अली मुर्तज़ा 
रजियल्लाहु अन्हु का यही हाल था, कुछ हजरात कह रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 
` वक्ती तौर पर बेहोशी तारी है सकता का आलम है आप पर वफात तारी नरही हुई हजरत उमर रज़ियल्लाहु | 
अन्ह मस्जिद के दरवाजे पर तलवार लेकर खड़े हो गये और कहने लगे जो कोई यह कहेगा नबी करीम 
ने वफात पाई मैं उसके दो टुकड़े कर दूंगा। , 
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हजरत अब्‌ बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाह अन्हु की शदीद गम में साबित कदमी 


हजरत अबू बक्रं सिद्दीक रजियल्लाहु अन्ह भी ज्यादा परेशान थे आंसू बहा रहे थे गम में निढाल हे 
थे लेकिन आप ने इस नाजुक मरहला में साबित कृदमी से काम लिया होश व हवास को बरकरार रखते | 


हुए खुत्बा दिया जो हम्द व सनाए इलाही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व. 
सलाम पर मुश्तमिल था इसके बाद इरशाद फरमाया जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की परसतिश करता था तो वह जान ले कि आप का विसाल हो चुका है और जो कोई अल्लाह तआला 
की परसतिश करता है वह अब भी मौजूद व जिन्दा है उस पर कभी मौत नहीं आयेगी | 
और यह आयते करीमा तिलावत की | 
और नहीं हैं मुहम्मद मगर अल्लाह तआला के रसूल बेशक आपसे पहले रसूल गुज़रे तो क्या अगर 
वह फौत हो जायें या शहीद हो जायें तो तुम अपनी ऐड़ियों के बल पलट जाओगे | 
और इस आयत की तिलावत की। 
ऐ हबीब आप को भी मौत आनी है और इनको भी मरना है | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की वजह से सहाबा किराम पर कुछ ऐसा असर 
हो चुका था कि यह आयत सुनकर सहाबा किराम यूं महसूस कर रहे थे जैसा कि यह नाजिल ही अब 
हुई हैं । इसके बाद हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने भी खुत्वा दिया जिसका लब्बे लबाव यह था कि 
ऐ लोगो मैंने जो पहले कहा था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वफात तारी नही 
हुई वह कोई किताबुल्लाह या सुन्नते रसूलुल्लाह से सावित नरही बल्कि मेरी यह ख्वाहिश थी कि आप 
हम में जिन्दा रहते यानी जाहिरी हयात में जिस तरह आप हम में पहले जलवागर होते हमेशा ऐसे ही 
रहते लेकिन अल्लाह तआला की मर्जी पर हम शाकिर व साविर ह| 
तंबीह : नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के विसाल के वकत आपके पास पानी का एक 
प्याला था उसमें हाथ मारकर चेहरा पर मार रहे थे आपको बार बार पसीना आ रहा था बज़ाहिर यह 
Rra की कैफियत नज़र आती है आपको सकराते मौत में शिद्दत क्यों हासिल हुई? 
शैख अब्दुल हक्‌ मुहदिस देहलवी रहमतुल्लाह अलेहि ने फरमाया कि यह कोई तकलीफ नहीं 
बजाहिर बे करारी नजर आती थी इसकी कई वजहें आपने ब्यान फरमाई हैं इनमें से दो को मैं जिक्र 
कर रहा हू। 
बजाहिर जो बे करारी नजर आती थी उसकी एक वजह यह थी कि यह वकत अल्लाह तआला से 
खास मुलाकात का था और वह खशीयत व हैबत व इजलाल था जो मारफृतं व उबूदियत और कुर्ब 
हजूर जुल जलाल में उस हाल और उस वक्त के मुनासिब थी और यह तमाम खुसूसियात किसी और `. 


हालत व वक्‍त में न थीं | 
और वजह यह थी कि बेकरारी दर हकीकृत रब से मुलाकात के लिए रूह की बेताबी थी गोया आप 


चाहते थे कि जल्दी ही इस दुनिया से निकल कर बारगाहे ईयजदी में हाजिर हो जायें | 


नबी. करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल का जिक्र 


` आपके गुस्ल के लिए आपके अहले बैयत में से हजरत अली रजियल्लाहु srg, हजरत अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हु और उनके दो बेटे फजल बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हु और कसम बिन अब्बास | 
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हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने आपको अपने सीना पर लिया और हाथों में दस्ताने पहनकर 
हाथों को पैरहन मुबारक के अंदर दाखिल किया उसामा कमीस के ऊपर पानी डालते थे हजरत फजल 
बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हु और हजरत कसम रजियल्लाहु अन्हु एक पहलू से दूसरे पहलू तक पानी 
पहुंचाने में हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु की मदद कर रहे थे और गैब से भी गुस्ल में इआनत वाकेय _ 
हुई चुनांचे इन्हें ऐसा मालूम होता था कि कोई और हाथ इनके हाथ से मस हो रहा है उन सबकी आंखों 
पर पटिटयां बंधी हुई थीं गैब से और पर्दे के पीछे से आवाज़ आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि 
वसल्लम के साथ नर्मी बरतो । 

हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वसीयत थी कि तुम्हारे बगैर कोई सतर देखे अगर कोई 

खिलाफवर्जी हुई तो उसकी बीनाई जाती रहेगी । नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क जिस्मे 
अतहर से कोई चीज बर आमद न हुई जिस तरह दूसरे लोगों के पेट बगैरह से खारिज होती है। हजरत. 
अली रजियल्लाहु अन्हु ने कहा या रसूलल्लाह मेरे मां बाप आप पर कुरबान हों कितनी सफाई और 
कितनी खुशबू है हयात में भी और ममात में भी । नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम GI TAT 
के मुताबिक आप को बीरे गरस (मदीना तैयबा के शुमाली जानिब एक कुए का नाम है) के पानी से तीन 
मर्तबा गुस्ल दिया गया जिसमें बेरी के पत्ते डाले गये थे। 

गुस्ल के वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकों के नीचे और नाफ के गोशे मे 
पानी जमा हो गया था हज़रत अली रजियल्लाहु अहु ने उस पानी को अपनी ज़बान से चूसा और उठाया 
हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं इसी वजह से मुझ में इलम की कसरत और हाफिज़ा की कुवत 
ज्यादा है। | 

जब गुस्ल मुकम्मल हो गया तो मकामे सज्दा और मफासिल शरीफ (आजा के जोड़) को खुश्बू से 
मोअत्तर किया गया और तीन मर्तबा ओद (अगर) की धूनी दी गई यानी खुशबूदार लकड़ी सुलगाई गई 
इसके बाद उठाकर सर पर लिटा दिया गया। | | 

आपके जिसमे अतहर पर इस्तेमाल करते हुए जो खुशबू बच गई थी उसके मुताल्लिक्‌ हजरत अली 
रजियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटों को वसीयत की थी कि मेरे कफन में यह खुशबू लगाना क्योंकि यह खुश्बू 
हुजूर से बचाई हुई है। | i 

कफन देने की वसीयत: 

नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन कपड़ों में कफून दिया गया। वह यमनी 
चादरें चूकि यमन के इलाके में एक बस्ती का नाम सहूल है जहां वह कपड़ा तैयार होता था जिससे 
आपके कफन मुबारक में चादरें इस्तेमाल की गई इसलिए आप के कफन के कड़े को सहूली भी कहा | 
गया है। ie ET 
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_ तवातुर लक पहुच गई $ फि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फे कफन में तीन कषड़े थे। 
झ्याल रहे फि नबी करीम सल्लल्लाइ अलेहि पसल्लम के जिसमे अकदस पर एक कमीस थी और 
उसमें झी गुस्ल दिया गया शा वह कफून भें दाखिल नहीं लिहाज़ा पह हदीस जो सुनन अबू दाऊद में 
इज्रत इब्ने अब्यास रियल्लजाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 
तीन कपड़ो मे कफून दिया गया दो कपड़े और एक पह कमीस मुबारक जो वक्ते A विसाल आपके जिस्म 
पर शी इस रिवायत में जुअफ्‌ है। सहीह नहीं, रिवायात वह हैं जिन में तीन कपड़ों का जिक्र है लेकिन 
कमीस और पगड़ी का जिक्र नहीं | 
हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की नमाज़ जनाजाः . . 
इुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ जनाज़ा जमाअत के साथ अदा नही की गई बल्कि एक 
जमाअत आपके करीब आती और बगैर जमाअत के नमाज़ पढ़ती और निकल जाती फिर दूसरी जमाअत 
आतो और पढ़ती थी आपका जस्दे अकदस उसी इजरा मुबारक में था जहां आपको गुस्ल दिया गया सब 
से पहले मद॑ दाखिल इए जब मर्द फारिग हो गये तो औरतें दाखिल इई और औरतों के बाद बच्चे | 
जमाअत में सफों की ततीब होती है लेकिन यहां न कोई सफों की तर्तीब थी और न कोई इमाम 
था इसलिए किसी ने न कोइ इमामत की और न जमाअत से नमाज़ की अदाएगी हुई । 
अमीरुल मोमिनीन सेयदना अली मुतंज़ा रजियल्लाहु अन्हु से मंकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्लम के जनाजा शरीफ पर किसी ने इमामत नहीं की क्योंकि आप अय्यामे हयात और ममात 
में सबके इमाम हैं। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की यह खुसूसियत है कि आप पर मुतअद्दिद नमाजें पढ़ी 
गई । और तंहा लोगों ने पढ़ी वरना आम लोगों को एक ही नमाज़ जनाजा है और वह भी जमाअत से । 
यह भी ख्याल रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की खुसूसियात पर दूसरों को कयास 
नहीं किया जा सकता | सबसे पहले नमाज़ जनाजा अहले बैयत नबुळत ने अदा की यानी हजरत अली 
मुर्तज़ा हजरत अब्बास और दूसरे बनू हाशिम रजियल्लाहु अन्हुम सबसे पहले नमाज़ जनाजा अदा करने 
वाले थे इसके बाद मुहाजरीन सहाबा किराम उसके बाद अंसार सहाबा किराम ने नमाज़ जनाज़ा अदा 
की फिर दूसरे लोग आते रहे और नमाज़ जनाजा अदा करके लौटते रहे। 
जब अहले बैयते नबुळ्वत ने नमाज़ जनाजा अदा कर ली तो लोगों को मालूम नहीं था कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी दुआ पढ़ें तो हजरत इन्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु ने मश्वरा | 
दिया कि तुंम हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु से पूछो जब लोगों ने आपसे पूछा तो आपने फरमाया कि 


तुम यह दुआ पढ़ो | 











रब्बिल आलमीन अला मुहम्मदिब नि अब्दिल्लाहि खातिमन नबीई नि व सय्यदिल मुरसलिनि व इमामुल 


मुत्तकीनि व रसूलु रब्रुल आलिगीनि अश शाहिदुल बशीरुद दाई बि इज़ निकस सिराजुल मुनीरि व 
अलैहिस्सलाम | 


इस दुआ को शैख जेनुषदीन मराऔ ने अपनी किताब में तहकीकुन नजरा रा में ब्यान किया है। 
नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में ताखीर 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का विसला दो शंबा (पीर) को हुआ और सेह शंबा (मंगल) . 
पूरा गुजर गया और आपका तख्त शरीफ आपके घर में रहा आपको चहार शंबा (बुध) की रात को दफून | 


कर दिया गया वजह इसकी यह थी कि तमाम लोग आपकी नमाज जनाजा जा अदा कर लें यहा तक कि 
सब लोग जब नमाज़ अदा कर चुके तो फिर आपको दफनाया गया। क्‍ 


शिया का एतेराज बातिल है 


अहले तशीअ का यह कहना है कि सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज हे 
| जनांज़ा अदा नहीं की यह बिल्कूल गलत कौल है बातिल है किज़्ब बयानी है हकाइक से दूर बात है। 


आइये अहले तशीअ की किताब उसूल काफी और उसकी शहर साफी को देखिये इसमें जिक्र किया 
गया है कि तमाम लोगों ने नमाज जनाजा में शिर्कत की मदीना के लोग भी इसमें शामिल थे और बाहर. 
देहातों के भी उसूल काफी की इबारत यह है | क्‍ 


हजरत जाफर रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैंने पूछा कि नबी करीम संल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की नमाज़ जनाजा कैसे अदा की गई थी ती उन्हें बताया गया कि जब अमीरुल मोमिनीन रजियल्लाहु 
ore ने आपको गुस्ल दिया और कफन पहना दिया और ढांप दिया गया तो दस आदमी आपके जस्दे. 
मुबारक के पास आये और इर्द गिर्द फिरे फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दर्मियान खडे हुए 
और पढ़ा | इन नल्लाह व मलांइ क तहु यूसल्लून न अलन नबीई या-अय्युहल 'लजी न आ मनू सल्लू 


अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा । कौम ने भी यही पढ़ा जो अमीरुल मोमिनीन पढ़ रहे थे यहा तक कि तमाम . 
अहले मदीना ने पढ़ा और इर्द गिर्द देहात वालों ने पढ़ा। | 


अहले तशीअ की अपनी ही हदीस ने वाजेह कर दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
नमाज़ जनाज़ा तमाम सहाबा किराम ने अदा की | 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करने के लिए जगह का इंतेखाब 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को.कहां दफन किया जाये इस में सहाबा किराम ने अपनी , 
अपनी राए पेश की किसी ने कहा आपको उसी हुजरे में दफून किया जाये जहां आपकी रूह को कब्ज 


किया गया और किसी ने कहा आप को मस्जिद शरीफ-में दफून किया जाये किसी ने कहा आपको बकीअ 
कब्रस्तान में दफन किय़ा जाये और किसी ने कहा कुदस में बहुत से अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम | 


i 
nee... 
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की कबूर हैं वहां दफन किया जाये | जि . ~ 


हजरत अबू बक्र सिदीक्‌ रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
से सुना है कि फ्रमाया कोई नबी नहीं दफन किया गया मगर उसी जगह उसकी रूह कृब्ज़ की गई। 


इसके बाद तमाम सहाबा किराम का इत्तेफाक्‌ इस पर हुआ कि आपको उसी हुजूरे में दफून किया 
जाये तो आपकी चारपाई को उठाकर एक तरफ किया गया और वहां ही कृब्र खोदने का आगाज हुआ। 
कब्र को लहद बनाया गया 


मदीना तैयबा में दो शख्स कब्र खोदने वाले थे एक हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह जो बतरीके शक 
(दमियान में खुदाई वाली) कृब्र खोदते थे । दूसरे सहाबा अबू तलहा अंसारी थे जो लहद (बगली यानी 
एक तरफ से खुदाई वाली) कब्र खोदते थे। | 


हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने रब तआला के हुजूर दुआ की ऐ अल्लाह अपने हबीब के लिए 
वह चीज़ इख्तेयार फरमा जो महबूब व मुख्तार हो । इस दुआ के बाद आपने दोनों सहाबियों की तरफ 
आदमी भेज दिये कि जो पहले आ जाये उसी से कृब्र बनवा ली जाये। अबू उबैदा रजियल्लाहु अन्हु 
उस शख्स को न मिल सके जो उन्हें बुलाने गया था इसलिए वह बरवक्त न पहुच सके लेकिन अबू 
तलहा रजियल्लाहु अन्ह बरवक्त आ गये। उन्होंने लहद कब्र बनाई | 
D नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहद कब्र पसंद थी आपने फरमाया (लहद हमारे लिए 
है और शक हमारे गैरों के लिए है) ख्याल रहे कि अगर जमीन सख्त हो जहां लहद बम सके वहां अफूजल 
है और जहां ज़मीन नर्म हो लहद न बन सके | वहां शक बनाई जाये | 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को जब लहद पसंद थी तो रब तआला ने भी हजरत अब्बास 
॥ रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ को कबूल करते हुए आपके लिए लहद का इंतजाम ही फरमाया कि लहद 
| खोदने वाले सहाबी ही बरवक्त पहुंच सके । 

| नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीनः ` 


` ` बुघ की रात सहरी के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को कृब्र अनवर में दाखिल 
किया गया, हज़रत अली मुर्तजा, हजरत अब्बास, हज़रत फ॒जल बिन अब्बास, हजरत कसम बिन अब्बास 


रजियल्लाहु अन्हुम कब्र में दाखिल करने वाले थे। 
कब्र में उम्मत को याद करना 


हजरत कसम रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि कब्र अनवर से सबसे आखिर में निकलने कलने वाला मैं 
ही था और सबसे आखिर में आपके चेहरए अनवर की जियारत करने वाला मैं ही था । मैंने कब्र मुबारक _ 
में आपको देखा कि आपके लबे मुबारक हरकत कर रहे हैं मैंने अपने कान हुजूर के मुंह मुबारक क॑ 


करीब किये तो मैने सुना कि आप फरमा रमा रहे हैं ऐ मेरे रब मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत यानी उम्मत 
की मग्फिरत फरमा | 





T 
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नेक लोगों के करीब दफन करना बेहतर है: = 
मूसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस के करीब अपनी वफात व दफन की रब तआला से दरख्वास्त 

की इस पर अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलेहि ने फरमाया ee Hy 
आपने बैतुल मुकद्दस की ज़मीन के करीब वफात व दफन का सवाल इसलिए सलिए | किया था कि उस 

जमीन को शफ हासिल था और खुसूसन अंबियाए किराम अलेहिमुस्सलाम और नेक हस्तियों के वहां 
दफन होने की वजह से इस ज़मीन में फुजीलत हासिल थी | 
दुआ है अल्लाह तआला हर शख्स को नेकी की तौफीक अता फरमाये नेक लोगों का कुर्ब जिन्दगी 
में और वफात के बाद भी हासिल हौ । 
अल्लाह तआला अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की मुहब्बत अता फरमाये। 
या अल्लाह! अपने हबीब पाक मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल मेरी औलाद 
को सही अकीदा पर कायम दायम रखना, बुरे अकाइद से महफूज़ रखना । आमीन सुम्मा आमीन। 
या अल्लाह मेरी इस कोशिश. को कबूल फरमा और अवाम को इससे फायदा हासिल करने की 
तौफीक अता फुरमा।| | 


आमीन बिजाहि स्रय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्‌। 
kk oo 


